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तीन वर्ष पहिले प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्री १०८ श्री आचाये श्री 
शांतिसागरजी महाराज ने संघसहित जयपुरीय धार्मिक जनता के अपूत 
पुर्योदय से वर्षाकालीन चातुर्मास जयपुर में पूर्ण किया था। यों तो 
जयपुर की समस्त धार्मिक जनता ने ही भक्ति प्रेरित होकर गुरु पाद सेवा 
का लाभ लिया था तो भी स्वर्गीय स्वनामधन्य श्रीमान सेठ अनजीलालजी 
ठोलिया जौहरी के पुत्ररत्रो श्रीमान सेठ गोपीचंदजी, सेठ हरकचंदजी, सेठ 
सुन्दरलालजी, सेठ पूनमचंदजी, सेठ ताराचंदजी ने चातुर्मास का सारा 
ही रूमय प्रायः सहाराज़ की सेवा ओर चातुर्मास के उपयोग लेने 
लिवाने मे व्यतीत किया था। मिती भाद्रपद्‌ शुक्ता १० सं० १६८६ को 
आचाये महाराज का आपके घर पर निर्विप्न आद्ार हुआ जिसके उपलक्तय 
में आपने ११०००) रुपये दान निकाले ओर “आचार्य शांतिसागर 
दि० जैन औषधालय” सखोलना निश्चित कर ,उसी समय घोषित करा 
दिया । परिणाम स्वरूप आपने मिती मागशी्ष कृ० ७ सं० १६८६ 
को ओऔषधालय का उद्घाटन अपनी विशाल धर्मशाला मे कर 
दिया और उसी समय आप महानुभावों ने अपने पूज्य पिता जी की 
बिरस्मृति के लिए एक भ्रन्थमाजा निकालने का निश्चय कर घोषित 
किया और यह भी निश्चय किया कि इस प्रन्थमाला का नाम 
“श्री बनजीलाल ठोलिया दि० जैन प्रन्थमाला” रहेगा और इस प्रन्थ- 
माला में प्राचीन संस्कृत प्राकृत के भन्‍्थ प्रकाशित होंगे एवं आवश्यकता 
समभी जाने पर हिन्दी भाषा के प्रांचीन प्रन्थ भी प्रकाशित किये 
जा सकेंगे। इस काय के लिए आप महानुभावों ने ४००) रुपया 
प्रतिवर्ष देना स्वोकार किया और ११ महानुभावों की एक प्रबन्ध- 


[ ख | 

कारिणी समिति निश्चित की जिसका मंत्रित्व भार मेरे आधीन 
किया गया। 

इस भन्थमाला द्वारा प्रथम पुष्प के रूप में पहले “श्री सकल- 
कोर्ति आचार्यक्रत “मूलाचार प्रदीप” निकालना निश्चित किया गया 
परन्तु कई असुविधाओं से वह ग्रन्थ अभी तक प्रकाश में नहीं आ 
सका । समिति के बहुभाग सजजनो की यह सम्मति रही कि सबसे 
पहले अनेक आचार्यों द्वारा प्रणीत विविध अभिषेक्र पाठों का संप्रह 
प्रकशशित किया जाय। तदनुसार इस ग्रन्थ के प्रकाशन का आयोजन 
किया गया और इस का संपादन भार श्रीमान बविद्वद्दर पंडित पन्नालाल 
जी सोनी प्रतन्धक ऐलक पन्नलाल दि० जैन सरस्वती भवन मालरा- 
पाटन को सोपा गया । 

मुझे इस बात का पूरा ख्याल है कि एफ साल की बजाय तीन 
साल में यह प्रन्थ प्रकाशित हो रहा है परन्तु यह बत्त भी निष्कारण 
नहीं है | एक स्वतंत्र ग्रन्थ पकाशित करने में उतना विलम्ब नहीं 
होता जितना कि संग्रह के प्रकाशन मे होता है। यो तो अनेक 
अभिषेक पाठो का संग्रह १॥ साल पहले ही तैयार हों गया था और 
यह विचार भी हो गया सा कि इतने संग्रह को ही प्रकाशित करदें 
परन्तु फिर अनेक अभिपेक पाठों के मिलने की आशा ने विलंब कर 
दिया । प्रयांस करने पर बह आशा सफल भी हुई और अब इस 
संग्रह के प्रकाशन का समय आया । 

इस ग्रन्थ के संपादन में श्रीमान्‌ पंडित पतन्नालालजी सोली 
द्वारा बहुत ही सहायता प्राप्त हुई है। आपने इन अभिषक पाठों को संगृ- 
हीत करने में ऋहुत ही श्रम किया है। इस कार्य में जितनी सफलता 
आपके द्वारा मिल सकी उतनी दूसरे से साध्य भी नहीं थी क्योंकि 
आपके पास सारा सरस्वती भवन विद्यमान हैं ए्ं आपको ऐसे 
स्तुत्य कार्य से प्रेम भी विशिष्ट है । 


[गत 
जिस समाज का साहित्य सुरक्षित एम प्रचारित रहता है वह 
समाज जीबित और सर्बोपरि होता है। पूर्णेकालीन पूज्य आचायों 
मे जो अपने ध्यान के समय में से समय निकालकर जिन वाणी के 
प्रचार और उसके द्वारा जनता के द्वित के लिए अनेक ग्रन्थों का 
निर्माण किया हैँ उनको सुरक्षा, उपयोग एवं प्रचार अनेक साधनों 
द्वारा करना उनके अनुयांयियों का परम कत्तेव्य है । 


उक्त सेठ मद्दानुभावों की दानशीलता समाज में प्रसिद्ध है । 
आपने श्री महावीर जी चांदनगांव व जयपुर मे विशाल धमेशालाएंँ 
बनवाई हैं एवं आप महानुभावो के द्वारा अनेकों बड़े बड़े व छोटे 
छोटे लोकापकार के काये सेव संपादित होते रहते हैं। आपने अपने 
परज्यपाद पिताजी की चिरस्म्रति के लिए जो उदारता से इस ग्रन्थमाला 
के निकालने का आयोजन कर इस संग्रह को प्रकाशित कराया है 
जिसके जिए आपकी संत्रा में जितना भी धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा 
हैं! पाठकों को इस सुयोग्य साथन से जो प्राचीन आचार्यों की लुप्त- 
प्राप् कृतियों के दृशन प्राप्त हो रहे हैं एवं होगे उसका समस्त श्रेय 
आप ही महानुभावों को हैं । 
श्रीमान स्वर्गीय स्वनांमधन्‍्य सेठ बनजीलालजी साहब एक 
आदशे, अनुकरणीय और स्व्रावलम्बी महानुभाव हो गये हैं। आप 
आदश परोपकारी, सदाचारी, धर्मात्मा, घनिक और उदार थे। आपकी 
भब्यमूर्त्ति के अवलोकन से दी आपकी सद्गुणावली अभिव्यक्त 
होती हैं। बाकी जिन्होंने आप से समागमलाभ किया है उन सबका 
यही अनुभव है कि श्राप मानव के रूप में देव थे। वास्तव में बात 
भी ऐसी ही है । आप जैसे आदर पुरुषों की चिरस्मृति के लिए इस 
प्रन्थमाला के प्रकाशन के अतिरिक्त दूसरा सुन्दर कार्य और कोई 
नहीं था। 


[घ ] 
इस ग्रन्थमाला के द्वारा जो ग्रन्थ प्रकाशित होंगे उन्हे लागत 
के मूल्य में ही दिया जायगां | जो इस भन्‍थ की £ से अधिक प्रतियां 
लेने की कृपा करेंगे उन्हें लागत से भी पौनी कीमत में दे दिया जायगा। 
प्रत्येक विद्वान्‌ को चाहिये कि इस ग्रन्थ का स्वाध्याय करे एबं 
साहित्यप्रेमी सजनो को भी उचित है कि प्रत्येक शाखभवन में इस 
प्रन्थ को विराजमान कर उपयोग में लाने की कृपा करें। 


बनजी-हाउस आचायेचरणसरोरुड्चंचरीक 
वसंतपंचमी इन्द्रलाल शात््री जन 
वीर संबत्‌ २४६२ मंत्री-- 


भी बनजीलाल ठोलिया 
दिगंबर जैन-अन्थमाला-समित्ति 
जयपुर सिटी । 





प्रतरम्मिक-वरहय । 
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धमंप्राण-सज्नबुन्द | आज हम आप की सेवा में यह एक अपूबे- 
संग्रह उपस्थित करते हैं| इतस्ततः बिखरे हुए पाठों का ऐसा एक संग्रह 
अभी तक श्रकाशित नहीं हुआ है । आशा है इस को देखकर आप के 
हृदय में अभूतपूर्व आह्वाद होगा । 

यह अपूब संग्रह स्वर्गीय श्रीमान्‌ सेठ बनजीलाल जी ठोलिया 
जय पुर के धमप्राण सुपुत्रों की अपूर्व धर्मभक्ति का नमूना है। पूज्य १०८ 
मुनि श्री सुबमंसागर जी महाराज के सुश्राव्य उपदेश से आप लोगों ने 
इस संग्रह के प्रकाशन का प्रथम श्रेय लूटा है। अतः श्रीमान्‌ सेठ गोपी- 
चंद जी, श्रीमान्‌ बाबू सुन्दरलाल जी आदि को जितना भी धन्यवाद 
दिया जाय -थोड़ा है । आप मद्दोदयों ने एक भारो त्रुटि को दूर किया 
है। हमें आशा है ऐसे और भी कई संग्रह प्रकाशित कर उन क्षतियों को 
भी दूर करेंगे। 

इस संग्रह में १४ पंद्रह अभिषेक पाठ हैं । सभी पाठ अपू्व हैं। 
संस्कृत के कुल पाठ पांचवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक के 
हैं। अन्त का एक भाषा पाठ सोलहवीं शताब्दी के बाद का है।इस 
संग्रह पर से उन शंकाओं का निस्सन हो जाता है जो पक्तपात वश 
किंबदन्ती के रूप में चल पड़ी हैं कि पंचामृताभिषेक काष्ठासंघ का है, 
पीछे से भट्टारकों ने मूलसंघ में उसे स्थान दिया है और इस से बीत- 
रागत। नष्ट हो जाती है आदि । काप्ठासंघ का एक भी पाठ इस मे संग्रह 
नहीं किया गया है । तथा भगवत्पूज्यपाद रचित महामिषेक काप्ठासंत्र 
की उत्पत्ति से करोब तोन शताब्दी पहले का हैं । भट्टारकों के अलावा 
आयारयों द्वारा रचित भी अनेक पाठ इस में हैं । तथा आचार्यों द्वारा 


[१] 
प्रणीत होने से वीतरागता नष्ट होने का प्रश्न भी इतर हो जाता है । इन 
पाठों के अलावा आगे और भी अनेक अभिमत प्रकाशित किये गये हैं 
उन सब पर से उक्त सब शंकाओं का निरसन अच्छी तरह हो जाता है। 
मूलाराधनाके प्रणेता आचाये शिवकोटि और गोम्मटसारके 
रचयिता आचाय॑ नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती अपने अपने प्रन्थों में 
सम्माइट्टी जीधो उयश्ट्र॒ पक्‍्यणं तु सदइदि। 
सहदददि असब्मायं अजाण पाणो गुरुणियोेगा ॥१॥ 
सम्यग्टृष्टि जीव आचार्यों द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता 
है और स्वयं न जानता हुआ अपने गुरु के उपदेश से जिन भगवान्‌ का 
कहा हुआ समझ कर असद्भाव-विपरीत भावोंका भी श्रद्धान करता 
है। तो भी वह सम्यसदष्टि है। परन्तु-- 
छुक्तादो त॑ सम्म॑ द्रसिज्जंत जदा थण॒ सहृददि | 
सो चेथ इबइ मिच्छाइट्टी लीचो तदो पहुदी॥ 
गणधरोक्त सूत्र से अच्छी तरह दिखाये-समझाये गये उस 
पदार्थ का जब वह श्रद्धान न कर--अपने अतस्य भ्रद्धान को न छोड़े तो 
वह जीव उसी समय से मिथ्यादृष्टि हो जाता है । 
अतः ज्ञानवान्‌ निरीह वीतरांग आचारयोके बचनानुसार अज्ञानी 
गुरुओं के उपदेश से जायमान असत्-श्रद्धान को जलाझलि दे देना चाहिये। 
आचाय शिवकोटि यहां तक कहते हैं कि जो सूत्र अर्थात्‌ आगम में कहे 
हुए एक पद तथा एक अक्षर का भी श्रद्धान नहीं करता है उस को शेष 
सारे आगम का श्रद्धान करते हुए भी मिध्यारष्टि जानना चाहिए। यथा--- 
पदमक्खरं जे एक्क पि जो ण्‌ रोचेदि सुशणिहदिद्॒‌ठं। 
सेस रोचंतो वि हु मिच्छादिट्टी मुझेयष्दो ॥ 
अगवत्कुन्दकुन्द कहते ६ कि जिसे तुम कर सकते हो उसे करो 
ओर जिसे नहीं कर सकते उस का श्रद्धान करो। केवलि-भगबान ने कद्दा 
है कि भद्धान करने वाले के सम्यक्‍त्व है। यथा-- 


[३६] 
अं सक्‍कइ तं कौरइ जं स शा सक्‍केइ तं थे सइहद । 
केवलिजिसेदि भणियं सददमायस्तस सम्मस्त ॥ 
इस संप्रद्द में के कई पाठों में गोमय-अआरातिक का भी उल्लेख दै। 
धीसियों प्रतिध्ापाठों में भी हम देखते हैं । गोमय शुद्ध भी होता दे ऐसा 
भी अनेक ग्रन्थों में देखा है। अतः उन सब ग्रन्थों को अप्रमाण कहने के 
लिये हमारी लेखनी आगे नहीं बढ़तो है और भद्वारकों ने यह विषय 
मिला दिया या जाह्यणों ने अपना मत पुष्ट करने के लिए ऐसे ग्रन्थ बना 
डाले ऐसा कहने को भी हम लाचार हैं। क्‍योंकि वे भी जैन थे, जैन 
धमम की बादशाद्दी जमानो में पूर्ण रक्षा की हैं, परमतवालों से पूर्ण लोहा 
लिया है और स्वयं जैनमत के कट्टर श्रद्धानी थे, आगमन-वबाक्यों में फेर- 
फार करना तथा विरुद्ध मिला देना पाप सममते थे । 


ग्रन्थकताओं का परिचय । 
१००पुण्यपा दस्वामी 


पब्ल्फ्ख्ख्ार 

इन के तीन नाम थे देवनन्दी, जिनेन्द्रबुद्धि और पूज्यपाद | यह 
अपने समय के प्रस्वर दिग्गज विद्वान थे। बाद के सभी आचार्यों ने इन को 
बड़ी ऊँची दृष्टि से देखा हैं । इन का समय विद्वानों ने विक्रम की पांचर्थी 
शताठदी निश्चित किया है । इन ने कई ग्रन्थ बनाये हैं।जिन मे से जैलन्द्र- 
पंचाध्यायी, स्वार्थ सिद्धिवृत्ति, समाधिशतक, इष्टोपदेश और सिद्धिप्रिय- 
स्तोत्र सबंध उपलब्ध हैं । अभिषेकपाठ भी इन का बनाया हुआ है, 
जिस का उल्लेख शिलालेम् नं० ४० (६४) में है । इन का बनाया हुआ 
पुजा-प्रतिष्ठा सम्यन्धी भी कोई ग्रन्थ हैँ ऐसा अय्यपाय के उल्लेसखस जाना 
जाता 6 । उसी शिलालखसे यह भी ज/ना जाता दे कि स्वास्थ्य-बैद्यक 
संबनन्‍्धी ग्रन्थ भी इन के बनाये हुए है । इस विपय के कुछ ग्रन्थ मिलते 
भी हैं | पहल ये ग्रन्थ कनड्री लिपि मे थ, अब एक-दो की नागरी लिपि भो 
हो गई है । उक्त शिलालेख नं० ४०स इन के बनाये हुए छन्दोभस्थ के 
होन का भी आभास होता हैँ, इसकी पुष्टि पेज नं० ६६ मे उल्लिखित भाव 
शर्मा के एक वाक्य पर से भी होती है । वह वाक्य यह है---“शादूलबिकी- 
डिते द्वादशाथातः स्थात्‌ तदसावाद्रतिभंगश्थेक्ष भीपूज्यप,व्पादेः 
समासे5पि यतिझरुका” । इन का बनाया हुआ एक साससंग्रह भी हे। 
जिस का पृज्यपाद के नाम के साथ साथ 'धवला! में उल्लेख मिलता है। 

कोई कोई इतिहासल्ञ द्वितीय पूज्यपाद की कल्पना करते हैं। 
अतएब श्री नाथूर।म जी प्रेमी न 'दिगम्बर जैन अन्थकर्ता और उन के 
प्रन्थ' मे उन के ग्रन्थों की लिस्ट दी दै। बे प्रन्थ ये हैं--पूजाकल्प, सिद्धि- 


[५] 

प्रिय, पारिनीयसूत्रगृत्ति काशिका (श्लोक ३००००), जैनेम्द्रफंचाध्यायी की 
टीका, पंचवास्तुक, भ्रावकाचार, वैद्यक, जैनेन्द्रव्याकरण की लघुटीका ! 

अय्यपार्य ने पूज्यपाद के जिस ग्रन्थ को देखकर 'जिनेन्द्रकल्याा- 
भ्युद्य'की रचना की है। संभवत: उसी का नाम पूजाकल्प” कल्पित किया 
है । यदि यह ठीक है तो अयप्पाय जिस श्रद्धासे उल्लेख कर्ता है उस पर से 
तो यही ज्ञात होता है कि उस का लक्ष्य प्रथम पूज्यपाद की ओर हैं। है। 
(१)। सिद्धिप्रिय स्तोत्र का अन्तिम पद्म पडारचक्र है, उस में दिवनन्दि- 
कृति: ऐसा स्पष्ट उल्लेब है, इस से यह दूसरे पूम्यपाद का सिद्ध नहीं 
होता (२) | पारिनीयसूत्रबुत्ति कशिका जयादित्य और बामन नाम के दो 
श्ये? जैन विद्वानों की बनाई हुई है । इन दोनो बिद्धानों का समय 
लगभग वि० सं० ८०० इतिहासज्लों ने सिद्ध किया है। काशिका का विवरण 
किसी जिनेन्द्रवुद्धि न लिखा है, संभबतः वह ३०००० श्लोक प्रमाण 
भी है। अतः कारिका और उस का विवरण किसी भी पूज्यपाद का 
बनाया हुआ नहीं है । जिनेन्द्रबुद्धि यह पहले पूज्यपाद का नाम 
है, दूसरे का नहीं । जिनेन्द्रवुद्धि पूज्यपाद का समय विक्रम की पाँचवीं 
शताव्दी है ओर काशिका के विवरण करता का समय विक्रम की 
आठवीं शताब्दी के बाद आता है । द्वितीय पृज्यपाद का नाम भी 
जिनेन्द्रबुद्धि और देवनन्दी मान लेना उचित भी नहीं जान पड़ता है। 
एवं यह प्रन्थ भो पूज्यपांद का बनाया हुआ नहीं हो सकता (३) । 
जैनेन्द्रपंचाध्यायी की टीका और जैनेन्द्रव्याकारण की लघु टीका ये 
एक ही भन्थ के दो नाम मालूम पड़ते हैं, जैनेन्द्रपंचाध्यायी और 
जैनेन्द्रव्याकरण दोनों एक हैं, सिफे एक में लघुपद विशेष है, जब 
तक दोनों की उपलब्धि न हो जाय तब तक इन को जुदा जुदा मानना 
सन्देहास्पद है। तथा इन की उपलब्धि फे बिना ये दो प्रन्थ हैं और 
उन के प्रणेता भी कोई ह्िनीय पूज्यपाद थे यह कल्पना भी निराधार है । 
(४-४ ) । 'पंचवास्तुक' यह जैनेन्द्र' की बहुत दी छोटी सी प्रक्रिया है, 
वह सिलती भी है पर वह किसी पृश्यपाद-विरचित तो नहीं है, इतनों 


[ ६ ] 

निश्चित है, या वो उस में कर्ता का नाम ही नहीं है, यदि हो भोतों 
किसी और की बनाई हुई दै ऐसा हमें पूर्ण स्मरण है (६) शिलालेख 
नं० ४० में 'समाधिशतक-स्वास्थ्यं| ऐसा पद है ! उपलब्ध समाधि- 
शतक के साथ स्वास्थ्य शब्द जुड़ा हुआ नहीं है अतः स्वास्थ्य शब्द 
का अथ बेयक प्रन्थ हो सकता है। यह स्वास्थ्य शब्द प्रथम पूज्यपाद 
के वैथक सम्बन्धी ग्रन्थ के होने की सूचना देता है । इसलिए यही 
सिद्ध होता है कि वैथक सम्बन्धी अन्थ भो जैनेन्द्र व्याकरण आदि के 
कता पूज्यपाद का दी बनाया हुआ है । अतः इस ग्रन्थ पर से भी 
द्वितोय पूज्यपाद का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता ( ७ ) शआबकाचार' 
यह एक छोटा सा ग्रन्थ है | कहते हैं इस की रचना प्रौद़ नहीं है इसलिए 
यह उन श्रसिद्ध पूज्यपाद का बनाया हुआ नही हो सकता पर यह्‌ ह्देतु 
इतना प्रबल हेतु नहीं जिस से द्वितीय पूज्यपाद्‌ की सिद्धि हो ही ह्वो । 
प्रौद़ता विषय की शियिलता आदि हेतु द्वितीय पूज्यपाद फो कल्पना 
कर प्रन्थ को अमान्य ठइ्टराने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं, फिर 
भी ये अविनाभावी देतु नहीं हैं जो साध्य की सिद्धि करते दी हों । 

प्रस्तुत 'अभिषेकपाठ' प्रथम पूज्यपाद का ही बनाया हुआ है । 
यह पाठके अन्त वृत्त पर से स्पष्ट होता है। बद यह दै--- 
पुएयाईं घोषयित्वा तदनु जिनपते: पादपन्मार्थितां श्री-- ह' 

शेषां संघायें मृर्ष्ना जिनपतिनिलयं त्रि: परीत्य त्रिशुद्धपा। 

आनम्येशं विसृज्यामरगणमपि य: पूजयेत्यूज्यपादं 

प्राप्नोत्येबाश सौक्य भुवि दियि विद्युो देवनस्दीडित झ्रीः ॥|४०॥॥ 

इस पद्य के ठृतीय चरण में 'पूज्यपाद! और चतुर्थ चरण के अन्त में 

दिवनन्दीडितश्री:' ये दो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। इन दोनों विशेषणों से 
ध्वनित होता दै कि यह पाठ पूज्यपाद द्वितीयनाम देवनन्दी का बनाया 
हुआ है। जैनेन्द्र व्याकरण के मंगल्ाचरण में भी इसी तरह वे अपना 
नाम देवनन्दी ध्वनित करते हैं। यथा-- 


[ ५ ] 
जज्मीरात्यन्तिकी यस्‍स्य निरयधचायभासते | 
देधनस्दितपूजेशे नमस्तस्मे स्थयम्भुषे ॥ १॥ 


सिद्धिप्रिय का यह अन्तिम पद्य है, यह पथ पढारचक्र है। यथा--- 


तुष्दि देशनया जनस्य मनसे येन स्थित द्स्खता, 

सर्वे छस्तु विजानता शमयता येन क्षता कूच्कता । 

मव्याज्नंदकरेण येन मददतां तस्वप्रणोति; छता, 

ताप॑ इस्तु जिन: स में शुमघियां तात: सतामीशिता।२४॥ 

टीकाकार लिखते हैं “देवनन्दिक्ृति: इत्यकुगर्भ, षढारचक्रमिदं [? 
इस छंद को षडारचक्र के आकार में लिखने पर ऊपर के तीसरे बलय में 
देवनंदिक्ृति:' ऐसा निकल आता है । 

इस तरह अपना नाम सूचित करने की परिपाटी और भी अनक 
प्रन्थकर्ताओं की देखी जाती है। बह उन के प्रन्थों में सुरपष्ट है। 

पूजासार भास का एक ग्रन्थ है, उस में यह “अभिषेकपाठ' पूर्ण 
सदूघृत है। पूजासार कम से कम पांचसी वर्ष का पुराना है झ्तः आज से 
पाँचसी वषे पहले अर्थात्‌ वि० सं० १५०० के लगभग भी इस का 
अस्तित्व था | 

अयप्पाये ने “जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय” नाम का प्रन्थ शक सं० 
१२७९ बि० सं० १३७६ में बनाया है । उस में वह उल्लेख करता है कि- 


“एल पृज्यपादामिषेकेण गजांकुशामिषेकेण था तदृ॒पेणमभिषि- 
स्याएविधायने: ध्यजपटमम्यच्य नयनोन्मीलनादिक कुर्यात्‌ ।” 

इस पर से दो बातें साबित होती हैं । एक तो पूज्यपाद का कोई 
झभिषेक विषय का ग्रन्थ है। दूसरो विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में 
भी यह प्रन्थ था १ 

शिलालेख नं० ४० (६४ ) में निम्न लिखित दो पद्य दिये गये हैं। 


[८ ] 
यो देवनस्द्प्रिथमाभिधानों, 
बुदझया मदहत्या स जिनेन्द्रयुद्धि: | 
श्रीपूज्यपादो 5जनि देवतामसि -- 
यंत्यूजिसं पादयुग यदीयम्‌ ॥१०॥ 
जैनेन्द्रं निजशब्दभोगमतुर्ल सर्वाथसिद्धिः परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुदकवितां जैनाभिषेकः स्थकः | 
छन्द्स्घृदम,थयं समाधिशतकस्वास्थ्यं यदीयं विदा- 
माद्यातीद स पूज्यपादमुनिप. पूज्यों मुनीनां गण: ॥११॥ 


पहले पद्च में पूज्यपाद के तीन नाम प्रख्यात होने का हेतु बताया है 
और दूसरे मे उन के बनाये हुये जैनेन्द्र व्याकर ग॒, सर्वा्थसिद्धि, जैनाभिषेक, 
छन्द: राख, समाधिशतक आदि ग्रन्थों का उल्लेख है । इस पर से कोई 
शंका द्वी नही रहती कि भगवत्पूज्यपाद का बनाया हुआ कोई श्रभिषेक- 
पाठ हैं या नहीं। इतना हो नही, प्रत्युत अभिषेक-पाठ इन्ही पूज्यपांद का 
बनाया हुआ है, दुसरे तीसरे आदि कल्पित पृज्यपाद का बनाया हुआ 
नहीं हैं, यह भो निर्णीत हं।ता है। यह शिलालेख शक संवत्‌ १०८५ 
बि० सं? १२२० मे उत्कीण्ण किया गया है। इस से यह भं! निश्चित हो 
जाता है कि विक्रम की बारहबी शताब्दी में भी इस का अस्तित्व था 
ओर उस वक्त तक प्रथम पूज्यपाद का ही माना ज्ञाता थी | 


ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन बम्बर ने इस अभिषेक 
की एक प्रति कनड़ी लिप पर से नागरी लिपि में कराकर मंगाई थी। 
उसी एक प्रति पर से इस का सम्पादन किया गया है । यह प्रति कुछ अशुद्ध 
भी है और इस में कई म्थलों में पाठ भी छूटा हुआ है। संशोधन के 
समय पूजामार नाम का ग्रन्थ देखने मे आया उस में यह पाठ उद्धृत है 


परन्तु उस से भी अत्यन्त अशुद्ध होने से विशेष सहायता न लो जासकी, 
परन्तु च्रुटित पाठों की पूर्तिमात्र की गई | 
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२७मऋगकदुगुणमतद्र -मदनत । 
(<7 रू) 
इस संप्रह में दूसरे नम्बर पर 'बृहत्स्नपन! प्रकाशित है। उस के 
कर्सा भगवदुगुणभद्र-भदन्त हैं। प्रेस-कापी हो जाने और उस के प्रेस 
में भेज देने के बाद हमें दो प्रतियां और मिलीं | एक प्रति के प्रारम्भ में 
नेमिजिनेश की पूजा है। पूजा के अन्त में दोनों द्वी श्रतियों में एक प्म 
लिखा गया है। बह पद्य यह है-- 
भ्रीजैनेन्द्राय नाहत्पद्सरसिजयोनित्यसिद्धां ध्रियुग्मा -- 
नाजायोपाध्यायसाधो श्यरणनलिनयो वंन्दमी यान्‍्तरेशु । 
बन्शस्ते मित्यरूपे! सकलभुवनयोर्मन्त्रतंत्रोकसारे: 
श्रीमप्वस्मासिषेकोत्सवधिधि- गुर भद्ठो दिते सब शान्त्य ॥५॥ 
यह पद्म अशुद्ध जान पड़ता है, लक्षण शास्त्र की दृष्टि से भी इस में 
'शुद्धियां प्रतीत होती हैं। दोनों प्रतियों के पाठों में मो कुछ भेद है । 
दूसरो प्रति में 'श्रीमज्जन्माभिषेक' इत्यादि के स्थान में 'अद्देजन्मामिषे- 
कोत्सबवविधिगुणभद्रोदित! ऐसा पाठ है । इस के चौथे चरण से जाना 
जाता है कि यह अभिषेकोत्सव को विधि गुणभद्रोदित है । 
पद्म न॑ं० ६६ इस प्रकार का है-- 
४ विश्वै: भीगुणमद्र॒देषगणभृत्पूज्यक्रमाष्जक्रमै-- 
यॉसलो संस्मपितः कृती जिनपतलिस्त्राता भवास्मोमिणे। । 
पूले तत्पद्पक्मपीठनिकदे निष्पातये शान्तये 
सर्वस्थापि जगत्तयत्य परमप्रीत्याम्बुधाशमिमाम्‌ ॥ 


इस पद्म के प्रथम चरण मे आये हुए “श्रीगुणभद्रदेवगणशसृत्पूज्य- 
क्रमाव्जकमै:” इस पद से भो ध्वनित दोता है कि वृहस्स्नपन के कर्सा 
गुणभद्ददेवगणयूत! हैं। 
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शृददत्स्मपन की पंजिका में इन्द्रयामदेव उक्त पद का अथे ऐसा भी 
लिखते हैं-- 

“जथवा भीगुशमद्देवामिधानो प्रन्थकर्ता स चासौ गणभुष्य 
आखायेस्‍तेन पूज्ये खरणकमले यस्य |” 

अमभयनन्दिविरचित लघुस्नपन के टोकाकार पं० भावश्ा ने 
“ग्रयोगश्च गुणभद्रदेवक्ृतमहामिषेकवाक्ये दृश्यन्ते। यथा--” ऐसा 
लिखकर “अलिमलिनजटाल' इत्यादि एक पय उद्ध त किया है वह पद्च 
इस दृहृत्स्नपन' के पेज २४ में मोजूद है । यद्यपि पाठ-भेद है पर है वह 
यही एथ। 

इन सब उल्लेखो से भी इस के कर्त्ता गुणभद्र ही निश्चित होते हैं। 
अतः इन उल्लेखों से बृहत्स्नपन' के गुणभद्ग-प्रणीत होने में कोई सन्देह 
नहीं है परन्तु गुणभद्र नाम के कई आचाये और कई भट्टारक भी हुए 
हैं, उन में से कौन से गुणभद्र-प्रणीत यह है, यद्द एक आशंका फिर भी 
प्रादुमूंत होती है। इस क्लाशंका पर पर्यालोचन करना भी श्रावश्यक है। 


(१) एक वे प्रसिद्ध गुणभद्र भदन्‍त जो वीरसेन स्वामी के 
प्रशिष्य ओर जिनसेन स्वामी के शिष्य थे। इन का समय विक्रम की 
दशरवी शताब्दी है क्योंकि इन ने शक सं० ८२० ( बि० सं० ६५५ ) में 
उत्तरपुराण पूर्ण किया था । 


(३) दूसरे वे गुशभद्र सिद्धान्तदेव जिन का शिलालेख नं० 
४६९ में उल्लेख पाया जाता है । यह शिलालेख शक सं० १०६५ (बि० 
सं० १२३० ) का हैं। इस शिलालेख मे इन की, इन के शिष्य नयकीर्ति 
और प्रशिष्य भानुकोति की बड़ी भारी प्रशंसा की गई है। इस शिला 
लेख पर से इन का समय विक्रम की बारहवीं शताब्दी निश्चित होता है। 
ओर यह भी निश्चित होता है कि ये देवसंघ के देशीयगण और पुस्तक 
गच्छ के अधिपति ये और बढ़े भारी प्रखर आचार्य थे । 


[ ११ ] 

(३ ) तीसरे वे गुशभद्र जो धन्यकुमार चरित्र के कर्ता हैं। ये 
माणिक्यसेन भट्टारक के प्रशिष्य और नेमिसेन भट्टारक के शिष्य थे । 
उन से लम्बकंचुक ( लमेचू ) गोत्र के शुभचन्द्र के पुत्र बह्ण ने विलासपुर 
में इस चरित्र की रचना कराई। रचना के समय वहां राजा प्रमादी का 
राज्य था। मालरापाटन के श्रीऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन में 'घन्य- 
कुमारचरित्र' को दो प्रतियां हैं। उन में से एक वि० सं० १६०४ और 
दूसरी वि० सं० १६१६ की लिखी हुई है । इन गुणभद्र का समय सोल- 
हवीं शताब्दी के भीतर भीतर ही है। संभवत: ये काछासंध की किसी 
गददीपर आरूढ़ थे । इन का कुछ परिचय इस प्रकार है-- 


यः संसारमसारसमुन्नतमति्श्ञात्वा विरक्तो5भव-- 
द्धत्वा मोहमद्ाभटं सुझृतिना रागान्थकारं तथा | 
आदायेति महाप्रतं भवदरं माणिक्यसेनों मुनि-- 
लंप्रेस्थ्यं खुखदं चकार हृदये रत्मत्यं मंडनम्‌ ॥१॥ 
शिष्योउमृत्पदपंकजैक प्रमर' भीने मिसेनो विभु-- 
स्तस्य श्रीगुरुपुंगवस्य सुतपाश्चार/त्रभूषान्धित: । 
कामक्रोधमदान्धकरियां ध्यंसे सगाणां पति: 
सम्यग्दशनबोधसाम्यनिलितो भव्याम्युज्ञानां रधिः ॥२॥ 
आाखारं समितीदधो ? दशविघं घ्म तपः संयम 
सैद्धान्तस्य गुणा घिपस्य गुरिन: शिष्यों दि मान्योउभवत्‌ । 
सैद्धान्तो गुणभद्दनाममुनिपों मिथ्यात्थकामांतकुत्‌ 
स्थाह्वादामलरजभूषणधघरो मिथ्यानयध्यंसकः ॥३॥ 
तसथेयं निरलड्भारा प्रस्थाकृतिरसुन्द्रा । 
असह्वारवता दृष्या सालद्वारा ऋृता न दि ॥७॥ 
शाखमिद्‌ ,झरत राज्ये,राशो दि भीपरमार्िनः । 
पुरे विलासपूर्व_ जे जिनालयेबिराजिते ॥५॥ 
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य; पाठति पढठत्येब पठन्तमनुमोदयेत्‌ । 

स स्वर्ग लभते भज्य: सर्वाक्षखुलदायिकम्‌ ॥६॥ 

लंबकंजुकगोते5भूच्छुमचन्द्रो महामना: । 

साधु: खुशीलवान शान्त: भ्ावको धमपत्सल: ॥»॥ 

तस्य पुन्नो बभूवात्र धल्दणो दानवान्‌ बशी | 

परोपकारचेतरको न्यायेनाजितसद्धन: ॥५॥ 

धर्मानुरागिणा तेन घर्मकथानिबन्धनम्‌ | 

चरित्र कारितं पुण्य शिवायेति शिवार्थिना ॥६॥ 

ग्रंथ संख्या ६००, श्रीरस्तु, लेषकपाठकयाः शुभं भवतु | सं० 
६०४ वर्ष भादवा वादि ३ बुधवासरे | श्रीमूलसंधे नंग्राम्नायें बलात्कार 
गये स भ०० ०१००७ । 

(४ ) चौथे वे गुणभद्र जिन के सम्बन्ध में एक लेग्बक-प्रशस्ति 
“'सिद्धान्तसारादिसंप्रह” की भृमिका में उद्घृत को गई है। प्रशस्ति 
का « मय १४२१ है। इस पर से इन का समय पन्द्रहवी शताब्दी के बाद 
सोलहवीं शताब्दी का पूर्वांध समभना चाहिये | ये काछ्ठासंघके माथुर 
गच्छ की गद्दी पर हुए हैं । 

(४ ) पांचवे वे गुणभद्र जो त्रिवर्शाचार के प्रणेता सोमसेन 
भद्टारक के गुरु थे। सोमसेन भट्टारक ने वि० सं० १६६७ में भ्रिवर्शाचार 
ओर १६५६ में पद्मपुराण की रचना पूर्ण की थी इसलिए इन गुणभद्र का 
समय सतरहयीं शताब्दी का पूर्वांधे सममना चाहिये। 

(६ ) छठे वे गुणभद्र जिन के बारे में कालरापाटनफे ऐलक 
पन्नालाल सरस्वती भवन की आचारथूत्ति में यह उल्लेख है--- 


संयत्‌ १८६६० बैशाल कृष्ण १३ बुधे नेणापुरमध्ये भीकाष्ठासंघे 
माथुराम्वये. पुष्करगस्छे. उम्रपतयभाषाप्रवीणतपनिधिभट्वारक 
झीडयरसेनदेया: तत्पटू सिद्धास्त अलसमुद्रधिधेककलोशमाशिनी- 
विकाशनेकदिसमणिभट्टारक अदेवसेनदेवा! तत्पट्टे फविविश्याप्रधा- 
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लमददारकशीधमंसेनदेदा. तत्पट्टे भष्टारकश्मीमवसेशदेवा तपट्े 
भद्टारकशीगुणकीर्तिदेवा:.. तत्पष्ट. भद्टारकभीय शशकी तिदेया। 
तत्पट्रे दयात्रियूड़ामणिमद्वारकभीमलयकोर्तिदेधा तत्पट्टे  भट्टा- 
रकभीगुणमद्रवेवाः, इत्याचारबूसिप्रंथ संपूर्०ण शमाप्ता, श्ं मतु 
कल्याणमस्तु, लिपिकृतं ऋ० जीवरण भ्रीकृष्ण पठनाथे भीरस्तु । 

भवन में एक और अआाचारवृत्ति की प्रति है वह सं० १८५० की 
लिखी हुई है, उस में भी हूबहू यही परम्परा दी हुई है। इस से मालूम 
पड़ता है ये गुणभद्र आज से सौ वर्ष पूर्ष गुश्नीसवी शताब्दीके उत्तराधे 
में हो चुके हैं 

एबं ये छह गुणभद्र हुए हैं और भी हो सकते हैं परन्तु उन के 
बाबत हमारे देखने मे कोई उल्लेख आया नहीं है। अब यह देखना है 
कि इन में से कौन से गुणभद्र का बनाया हुआ यह बृहत्स्नपन' हैं । 

इस संग्रह के अन्त में इन्द्रवामदेब-प्रणीत बृहत्स्सपन की पंजिका 
प्रकाशित है, जिस प्रति पर से यह पंजिका सम्पादित और प्रकाशित की 
राई है बह वि० सं० १५३६ की लिखी हुई है। इसलिये नं० ५ और नं० ६ 
के गुणभद्र तो इस बृहत्स्सपन के कता हो नहीं सकते । क्योंकि नं० ४ 
का समय सत्रहवी शताब्दी और नं० ६ का समय उम्नीसर्वी शताब्दी 
है। नं० ५ वाले पंजिका की प्रति के लिखे जाने के बाद करीब सौ बे 
पीछे हुये हैं और नं०६ वाले तीन सौ बर्ष से भी अधिक के बाद हुए हैं। 

नं० ४ और नं० ३ के गुणभद्र भी इस के कर्ता नहीं हैं। इस में 
हैतु यह है कि कालरापाटन के सरस्वती भवन में देवसेन-प्रशीत भाव- 
संग्रह को दो प्रतियां हैं। उन में से एक बि० सं० १४८८ की लिखी हुई है 
. छस में जहां तहां वामदैव-प्रणोत भावसंग्रद के श्लोक 'उक्तं च' रूप से 
प्रज्षिप्त हैं। इस से मालूम पड़ता है एंडित वामदेव १४८८ से पहले हो 
गये हैं। कितने पहले हुये हैं यह निश्चित तो नहीं कहा जा सकता फिर भी 
यदि ४० षण्षे पूर्ण भी मान लिया जाय तो वामदेष का समय १४४० के 
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करीब माना जा सकता है। ऐसी हालत में सं० १०४० के करीय बनी 
हुई पंजिका वाले अभिषेक के कर्ता १५२१ के करीब हुए गुणमभद्गर नं० 
४ नहीं हो सकते ( नं० ३ के गुणभद्र का समय भो लगभग यद्दों मान 
लिया जाय तो बे भी इस के कता हो नही सकते | वि० सं० १५०० के 
बाद ही इन के अस्तित्व को समय है, पूजे नहीं । सब की सत्र पंद्रहर्वी 
शताब्दी भी इन का समय मान लिया जाय तो भी ये नं० ३ के गुणभद्र 
इस बृहत्स्नपन के कर्त्ता नहीं हो सकते । इस में भी द्वेतु यह है--- 
शक सं० १२४१ (बि० सं० १३५६ ) में अयप्पाये ने “जैनेन्द्र 
कल्याणाभ्युदय” बनायां है। उसमें वह लिखता है कि “इति शुद्धध- 
शककलरेजिनार्वा शुद्धि विधाय पुन. जिनपतिमतैरिष सर्वजनजीव- 
मैरिव ( तः ) प्रारभ्य पंचामतेनाभिषेक निर्वेत्य तद्नन्तरं उ* हीं को 
अददन्‌ मम पाप॑ खंड खंडेति, निखिलभुवनेति, 32 नमो5ईसे भगयते 
त्रैलोक्यनाथायेति, निख्िलमंगलकरणप्रवरणोंति, प्रणयाहं. पुण्याहं 
प्रीयरन्ता प्रीयन्तामिति पंचप्रकारशान्तिमंत्रेग न्‍्थोदकाभिषेक॑कऊृत्यां 
सरोजद्लधारिणेत्यष्ट वेघामिष्टि कुर्यात्‌” | इस का भाव यह कि इस 
प्रकार आकर शुद्धि करने वाले आठ कलशो से (प्रतिष्ठय) जिन-प्रतिमा 
की शुद्धि करके फिर जिनपतिमतेरिव सबबंजनजीवने:” इहां से प्रारंभ 
कर पंचासत से अभिषेक करके उस के अनन्तर ३० हो क्रों इत्यादि पांच 
प्रकार के शाल्तिमंत्रों से गन्धोदकाभिषेक करके 'सरोजदलघारिणा' 
इत्यादि छंदों को पढ़ कर आठ प्रकार की पूजा करे | 
पंडित अयप्पाये जिनपतिमतैरिव सबेजनजीवनै:” यहां से लेकर 
जो पंचासताभिषेक करने की सूचना देता है वह पंचाम्ृताभिषेक इस 
बृहत्स्नपन के पेज नं० २६ से प्रारंभ होकर पञ्ञ नं० २४ में समाप्त होता 
है।इसके बाद गन्धोदक का स्नपन होता है। उसके लिए वह कहता है कि 
5 हीं क्रों इत्यादि पांच प्रकार के शान्तिमंत्रों को पढ़ते हुए गन्धोदका- 
मभिषेक करे। ये पांचों मंत्र उस के अभिषेक पाठ में हैं। अनन्सर 'सरोज- 
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वृलघारिया” इत्यादि पद्यों द्वारा बह जलादि आठ प्रकार की पूजा को 
सूचना देता है। सो ये जलादि पूजन के आठ पद्य पेज नं० ३५ के पथ 
नं० ६१ से प्रारंभ होकर पेज नं० ३७ के पद्म नम्बर ६८ में समाप्त होते 
हैं.। इस से स्पष्ट है कि यह बृहत्त्नपन वि० सं० १३७६ के पहले भी 
मौजूद था। अतः नं० ३ के गुशभद्र का बनाया हुआ यह किसी भी 
हालत में नहीं हो सकता । राज़ा परमसार्दी के समय से इस का समय 
निश्चित हो सकता है. राजा परमादी के समय को जानने के लिये हमारे 
पास इस समय कोई साधन नहीं है। 

आचारयकल्प पंडिताशाघर ने बि० सं० १२६६ में सागारधर्मा- 
खत की भव्यकुमुद्चन्द्रिका नाम की टीका बनाई है। उस में वे 'तदुक्त' 
ऐसा लिख कर इस पद्म का हवाला देते हैं--- 

“तिस्तुषनिजण निमेलजलाद शालीयतंडुलालिकिते । 
शीकाम:ः भीनांथ श्रोवर्णो स्थापयाम्युच्चे।॥ १ ॥7 

यह पद्म इस दृहत्स्नपन के पेज नं० १६ में नं० ३१ पर 
आया है। इस से यही पूर्ण निश्चय होता है कि यह बृत्तस्नपन वि० 
सं० १२६६ के पहले भी था। एवं आज से ७०० वर्ष पहले यह अभि- 
षेक पाठ बन चुका था। इसलिये नं० ६-५-४-३ के भट्टारकों का बनाया 
हुआ तो है नहीं। ५० आशाधर से कितने पहले फा है, इस के जानने का 
साधन इस समय हमारे पांस नहीं है। 

अब रहे गुणभद्र नं० २, ये भी प्रखर आचाये थे। इन का समय 
शिलालेख नं० ४६१ से वि० सं० १२०० के लगभग हुए हैं--ऐसा जान 
पड़ता है । ये इस के कत्ता तब तक माने जा सकते हैं जब तक कि इन से 
पहले कोई उल्लेख न मिले | परन्तु एक तो इन का बनाय। हुआ कोई 
प्रन्‍्थ उपलब्ध नहीं है, दूसरे 'श्रीगुणभद्रदेवगणउूत” यह पद्‌ नं० १ 
के गुणभद्र के साथ ही अधिक शोभा देता है। तीसरी बात यह है कि 
प्रतिष्ठापाठों में आगे के आचार्यों ने इन के किसी पूजा-प्रतिष्ठा संबन्धी 
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प्रन्‍्थ का आश्रय लेकर जो स्मरण किया है उस से यह ध्वनित होता दै 
कि जिनने प्रतिष्ठा सम्बन्धी अन्थ बनाये हैं. उन ने अपने प्रन्थों सें हो 
और किन्हीं ने उन से ए्थकू भी अभिषेकपांठों की रचना की है अतः 
या तो यह अभिषेकपाठ गुण नद्र के उस पूजाकल्प में का हो और उस से 
जुदा निकाल लिया गया हो या स्वतंत्र ही प्थक्‌ रचना द्वो जैसा कि 
पं० आशाधर का नित्यमदोद्योत उन के जिनयज्ञकल्प से प्रथक्‌ दे । 
इस तरह नं० २ के गुशभद्ग का न मान कर नं० १ के गुण मभद्र का साना 
जाना ही समुचित प्रतीत होता है। 
एक एक नाम के कई आचार्यों के होते हुए भी पीछे वालों द्वारा 
जो स्मरण किये गये हैं बे प्रायः प्रसिद्ध आच!यय हो होने भादिए | जैसे 
समन्तभद्र, देवनन्दी, भ्रकलंक, विद्यानन्दी, प्रभाचंद्र, जिनसेन, गुणभद्र 
आदि | भगवद्गुसभद्‌ भी एक आदर्श आचाय दो गये हैं अतः 
पिछले प्रन्थकारों ने उन्हीं क। अपने अपने प्रन्थों में स्मरण किया है। 
प्रतिष्ठाशास्त्रों के प्रणेताओं ने उस बिषय के प्रन्थकारों ही को श्रधिक 
महत्त्व दिया है और अपने प्रन्थों मे उनके प्रन्‍्थो का आश्रय लिया है। 
जिनेन्द्रकल्याणाभ्युद्य मे अयप्पायं लिखते हैं--- 
वीराचार्य-सुपूज्यपाद-जनसेनायायसंभा षिठो 

यः पूर्व गुणभद्रस्‌ रे-बखुनन्दीन्द्रादिनन्धूजित:। 

पश्यचाशाधरहस्तिमव्लकथितो यश्वेकसम्धीरित- 
स्तेम्य: स्वाइतसोरमाय रखितः स्थाज्जैनपूजाकमः ॥१६॥ 
“-अ्रभ्युदूय ९॥ 
पूजासार के संगृहीता लिखते हैं, अभ् ऋमः-- 

प्रोको गौतमनायकैरनु ततो देवेन्द्रबन्धे: छुतों। 

मट्टभे णिक्रतादतों बिज्रवतां भीजैनपूजोकमः ॥ 

वीरसेनजिनसेनसूरिणा पूज्यपादगुणभद्स्‌ रखा । 

इन्द्रभन्द्गुरुरोकसस्धिना जैनपूजनविधि: प्रभाषित: ॥ 
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इत्याय: कविशिरविनेयगुरुभि: प्रोक जिना्याविधिं 
भ्‌ त्याभ्यक्ष यसित्तमंत्रसंत् ? घृत्या मयाप्यार्जित: १! 
अव्यश्रे णिदिताधिदेतुरतुल: संमंत्रसंचेष्टितः 
पूजासारसमुच्चयो विजयतां श्रीजैनपूजाक्मः | 
जिनसंद्विता में एकसन्धि लिखते हैं-- 
पूज्यपादगुराभद्रखू रिभिर्ज पाणि भिरपि प्पूजिते: | 
मन्त्रवदधनमप्युदारितं शस्यतेजञज सकलेडपि करमंणि ॥१॥ 
इति स्मपनक्रियामन्त्रा, | 
उक्त उल्लेखों में अयप्पायं कहते हैं कि बीरसेन, पूज्यपाद, जिन- 
सेन, गुणभद्र, वसुनन्दी, इन्द्रनन्दी, ओशाधर हस्तिमल्ल और एकसन्धि के 
ग्रन्थों से सार लेकर मैं ने यह जैन पूजाक्रम अर्थात जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय 
रचा है।पूजासार के संग्ृद्दीता कदते हैं कि गौतम नायक ने सब से प्रथम 
जैन पूजाक्रम कहा--उस के बाद देवेन्द्रवन्य ने कह, फिर भट्ट श्रेणि ने कहा 
सो जयवन्त रह । वीरसेन, जिनसेन, पूज्यपाद, गुशभद्र, इन्द्रनन्दी श्रौर 
एकसन्वि ने जैन पूजन विधि कही । इत्यादि सब्र कवियों द्वारा कद्दी 
हुई जिनाचा विधि को सुन कर मे ने भी संप्रह किया आदि । एकसन्धि 
लिखते हैँ-परमपूज्य पूज्यपाद, गुणभद्र और वजूपाणि ने जो मन्त्र- 
बद्धन कहा है वह यहां इस सब कम में प्रशंसनीय है अथोत्‌ उस का 
यहां उपयोग किया गया हैं । 
उक्त आचारयों ने 'जेनपृजाक्रम' बनाये हैं, इस में भी कोई सन्देद 
नहीं, और ये सब प्रसिद्ध आचाये ही हैं, इस में ,भी कोई सन्देह 
नहीं रदवा, ऐसी द्वालत मे इस बृहृ॒त्स्नपन को जिनसेन स्वाभो के शिष्य 
गुणभद्र का बनाया हुआ मानने में कोई भी आपत्ति नहीं है । 
इतना लिखा जाने के बाद और ओर शिलालेखो पर दृष्टि पड़ी तो 
मालूम हुआ कि द्वितीय गुणभद्र का नाम गुणभद्गर नहीं था किन्तु गुण- 
चन्द्र था। न॑० ४६१ के शिलालेख को छोड़ कर नं० ७०, ६०, १२४, 
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१३७, ४२६ और जं० ४६४ में गुणचन्द्र सिद्धान्तदेष किखा है। गुण- 
चन्द्र के नयकीति शिष्य थे और नयकीर्ति के दामनन्दी, भानुकीर्ति, 
वालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, माघनन्दी, पद्मनन्दी और नेमिचन्द्र । उक्त सब 
शिलालेख नयकीर्ति और उन के शिष्यो के समय के हैं । इस से और 
दृढ़ होता है कि बृहत्स्पन के कर्ता भगवदगुणभद्र दी हैं । 


प्रस्थसम्पाद न-- 
(१) इस बझत्स्पपन की प्रेस-कापी भालरापाटन के ऐलक 
पनञ्मालाल सरस्वती भवन की एक ही प्रति पर से की गई। यह प्रति न 
बहुत शुद्ध ही है और न अत्यन्त अशुद्ध ही । 


(१ ) संशोधन के लिये चि० पंडित धरणोेन्द्रकुमार से बम्बई के 
ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन की ताडपत्र की प्रति पर से नागरी 
लिपि में करा कर एक दुसरी प्रति मंगांई गई । अत्यन्त अशुद्ध होने से 
इस से कोई विशेष सद्दायता नहीं ली जा सकी । इस प्रति के प्रारम्भ में 
नेमिजिनेश की पूजा है, बाद 'श्रीजिनेन्द्राचेन! इत्यादि श्लोक लिख कर 
यह अभिषेकपाठ लिखा गया है। इस प्रति में मुद्रित प्रति से एक तो 
मंत्र भाग अधिक है और अनेक लक्षण पद भी प्रक्षिप्त हैं। 


(३ ) एक महाभिषेक की प्रति भी उक्त भवन से प्रेस-कापी 
करने को मेंगाई गई । जब प्रेस कापी करना प्रारम्भ किया गया तो यह 
महामिषेक वही इदत्स्नपन पाया गया। यह प्रति भी अशुद्ध है और 
किसी ताड़पत्र की प्रति पर से वी० नि० २०४१ में मूढ़विद्री से नागरी 
लिपि में करा कर »गाई गई है ।इस के प्रारम्भ में भोम्मटेश की पुजा है, 
बाद वही पद्म लिख कर बृद्दत्समपन लिखा गया है। २स में भी मुद्रित 
प्रति से मंत्रभाग अधिक है । कहीं कहीं इस से भो संशोधन में सहायता 
ली गई दै । 
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(४) इस बृहस्स्पन की एक प्रति पृज्य १०८ भरी सुनि सुधमे- 
खागर जी मद्यरान द्वारा प्राप्त हुई। इस प्रति से कोई सद्दायता नहीं 
ली गई क्योंकि इह॒त्स्नपन के छप जाने के बाद यह प्रति मित्री थी । 

(५ ) पूजासारसमुश्नय में भो यह सम्पूर्ण ब्ृहत्समपन उद्धृत 
है। इस से भी कहीं कहीं सहायता ली गई परन्तु अधिक अशुद्ध होने से 
सन्दिग्ध पाठ ज्याँ के त्यों ही मुद्रित किये गये हैं। 

समयाभाव के कारण इन पाँचों प्रतियों का पाठान्तर नहीं दे 
सके हैं। नं? २, ३ और ५ का और नं १, २ का मूल पाठ प्रायः 
समान है । 

न लि ८५ 
बन्द मद्वरूार है 
(.<7क्षेख्ख्ा> 

ये आचाय उद्धट विद्वान थे । इन के बनाये हुए नीतिबाक्यामृत 
ओऔर यशस्तिलक चम्पू से जैन समाज का मस्तक ऊँचा है। इतना ही 
नहीं, इन दो ग्रन्थों से अजैन समाज पर भी काफी छाप पड़ी है। नीति- 
वाक्यासर्त की कई नीतियां यशस्तिलक चम्पू में पाई जाती हैं, इस से 
तो ज्ञात होता है कि नीतिवाक्यामृत यशस्तिलक चम्पू से पहले बन 
चुका था। परन्तु नीतिवाक्याम्ृत की प्रशस्ति में और और प्रन्थों के 
साथ यशस्तिलक चम्पू का भी नाम जुड़ा हुआ है। उस से यह मालूम 
पड़ता है कि शायद नीतिवाक्यास्त बाद का बना हुआ हो, कुछ भी हो; 
दोनों कृतियां एक ही कर्ता की हैं. इस में तो कोई सन्देह ही नहीं है। 
यशस्तिलक चम्पू शक संवत्‌ ८८९ (विक्रम सम्बत्‌ १०१६) में पूर्ण 
हुआ है। अध्यात्मतरंगिणी नाम का ध्यान का ग्रन्थ भी इन्हीं का 
घनाया हुआ है । अध्यात्मतरंगिणी को आचाये गुणघरकीतिं-ऋृत 
एक टीका है। यह टीका संवत्‌ ११८६ में पूर्ण हुई है। उस में यह 
उल्लेख पाया जाता है--- 
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“दाथवा यशस्तिलकाभिधानयम्पूकथाकोस्तुमरत्नोस्पसिरत्नाक- 
रैकान्तवादिख यो तिघयपराभवां द्त्यसदयोइनबद्यगद्यप्थरच नाश्वर्यित- 
सोमवेवाः: पंडितसोमदेधा5(अ)भिधीयन्ते 

इस उल्लेख से जाना जाता है कि अध्यात्मतरंगिणी भी इन्हीं 
सोमदेव को बनाई हुई है। नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति से इन के बनाये 
हुए तीन ग्रन्थो का और पता लगता है, वे हैं परणवतिप्रकरण, युक्ति- 
चिन्तामणि ओर महेन्द्रभातलिसं जल्प । खेद है कि इन तीनों की अभी 
तक उपलब्धि नहीं हुई है । न मालूम इन का अ्रस्तित्व ही उठ गया है या 
किसी भखडार में छुपे पड़े हैँ । प्रस्तुत जिनाभिषेक यशस्तिलक चम्पू मे 
से ही प्रथक्‌ निकाला गया दै। इस का सम्पादन ओर संशोधन मुद्रित 
और लिखित दो प्रतियों पर से किया गया हं। इस की टिप्पणी में 
सुभीते के लिये मन्त्र भी दे दिये गये हैं । 
सोमदेव सूरि देवर्संघ के आचाय थे और यशोद्रेव के प्रशिष्य 
तथा नेमिदेव के शिष्य थे। यथा-- 
श्रीमानस्ति स देवस घतिलको देथों यशःपूर्णकः 
शिष्यस्तस्थ बमूव सद््‌गुण नाथ: श्रीनेमिदेवाहय: । 
तस्थाश्वयतप:स्थितेस्त्रिनवतेजतुमद्ावा दिनां 
शिष्यो मूदिह सोमवेययतिपसत/्यैष काज्यक्रम: 
ऐसी ह्वालत मे इन के मूलसंघी होने में भी कोई सन्देष् नहीं है । 
५“ मगवद्मयनन्दिसुरि 
---८<ररू>बा३--- 
भगवदभयनन्दी, भगवन्नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के गुरु थे। 
आचायंप्रवर नेमिचद्र सिद्धान्तच#-ती ने गोम्मटसार आदि अनुपम 


प्रस्थों में स्थान स्थान पर गुरु तरीके इन का स्मरण किया है। इतिहास 
वेत्ताओं ने सिद्धान्तवक्रवर्ती का समय विक्रम की ग्यारहर्वी शताब्दी 
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निश्चित किया है। अत: इन के गुरु भगवदभयनन्दों का समय भी यरी 
सममना चाहिए। 


आचाये अभयनन्दी के बनाये हुए अभी तक दो ही ग्रंथ उपलब्ध 
हुए हैं। एक जैनेन्द्रमहावृत्ति और दूसरा लघुस्नपन। जैनेन्द्रमहावृत्ति 
३।२। ६० तक बनारस में प्रकाशित हो चुकी है। 'लघुस्नपन! 
इस संग्रह में प्रकाशित किया गया है । लघुस्नपन का दूसरा नाम 
श्रेोयोविधान भी है। इन दो के सिवा इन के बनाये हुए और कोई 
प्रन्थ अभी सक उपलब्ध नहीं हुए हैं। 


इस लघुस्नपन के टीकाकार पेज नं? ५२ में लिखते हैं कि-- 


“तन्र नित्यमहमेदे जेनेन्द्रतूसविधायिमिरसयनन्दिखूरिभिरभ्‌- 
रिक्रियोपेत लघुस्तपन चक्रे”। 


श्र्थात्‌ अहन्तदेव की इच्या के भेदों में से प्रथम भेद 'नित्यमद! 
में जैनेन्द्र व्याकरण की वृत्ति ( महावृत्ति ) बनाने वाले असयनन्दी सूरि 
ने थोड़ी क्रियाओं से युक्त ' लघुस्नपन ” बनाया। इस पर से सिद्ध है 
कि जैनेन्द्रमहाब्ृत्ति' के कर्ता आचाय अभयनन्दी का बनाया हुआ 
यह पाठ है । 


इस पाठ के अन्त में पद्म नं० ४१५ में भी अभयनन्दि! ऐसा एक 
पद आया है। उस की व्याख्या में भी टोकाकार लिखते हैं “अजायायेश 
स्मपनानते असयनम्वीत्यात्मनों नामापि निरूपितरमिति” अथ्थांत्‌ यहां 
पर आचाये ने स्नपन के अन्त मे 'अभयनन्दी' ऐसा अपना नाम भी 
निरूपण किया है। कौन से अभयनन्दी का बनाया; हुआ यह पाठ है ! 
इस प्रश्न का उत्तर भी टीकाकार के उक्त उद्धरण पर से हो ही जाता 
है। इस लिए इस विषय में अधिक छात-बीन करने की कोई आवश्य- 
कता भी प्रवीत नहीं दोती,है। 
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टीकौकार--- 


उक्त 'लघुस्नपन” सटीक प्रकाशित किया गया है, टीका के कर्ता 
भावशर्मा नाम के विद्वान्‌ थे । टीका के अन्त में इन ने थोड़ा सा अपना 
परिचय दिया है। उस का संक्षिप्त भाव यह है कि प्रमुख पुरुषों द्वारा 
परियालित अन्वय में एक वीरसिंद नाम के सज्जन हुए। उन के बाद 
हरिपाल और चन्द्रमति से नक्षत्रदेव का जन्म हुआ, नक्षत्रदेव की 
पत्नी का नाम माणिक्य देवी था। इन दोनो से भावशर्मा हुए। उन ने 
यह टोका बनाई । टीका की समाप्ति का इन ने कोई समय नहीं दिया 
है अतः इन के समय के जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। 
इतना कद सकते हैं कि इन ने टीका में कई प्रन्थकारों का स्मरण किया 
है। उन में कुमुद्चन्द्र, वर्धभान उपाध्याय आदि का स्मरण भी किया 
है। आचाये कुमुदचन्द्र का समय लगभग विक्रम की चौददवीं शताब्दी 
है, अतः विक्रम की चौदद्दवीं शताब्दी के बाद किसी समय में भावशमा 
हो गये हैं । कितने बाद हुए हैं, यह हम इस समग्र कुछ नहों कह 
सकते। 

यह टीका बहुत द्वी प्रौ़ टीका है, इस से इस के कर्ता भावशर्मा 
भी प्रखर विद्वान्‌ थे, ऐसा प्रतीत होता है । भावशर्मा इस नाम से बने 
हुए प्रन्थ निम्न प्रकार हैं -- 

१--लघुस्न पतन टोका, 

२--भावषसश्रका शिनी. 

३--शब्द्भाव-प्रकाश, 

४--दशलक्षणधम जयमाल ( प्राकृत ) 

५--भ्रिशव्यतुर्थिशतिधिधान . 

(१) इन में से लघुस्नपन टीका ता इस संप्रह में प्रकाशित है। 


( २ ) भावप्रकाशिनी यह 'वृत्तरत्नाकर' को टीका है। ( ३ ) 
शब्दभावप्रकाश यद्‌ कोई व्याकरण की टीका जान पढ़ती है । 
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भाषप्रकाशिनी और शब्दभावप्रकाश का स्वयं कवि ने इसी टीका 
के पेज ६६ में उलेख किया है । ये दोनों प्रन्थ अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुए हैं। (४) दशलक्षशघरं-जयमाल यह अपअंश भाषा में 
है । अद्याबयघर्म की समाप्ति के अन्त में लिखा कि “हइति श्रीपंडित- 
मक्षत्रदेवात्मअपंडितमायशर्मा विर्थिते दशलक्षणोकजयमाल सम्पूर्ण ।” 
इस के सिवा और कोई उल्लेख प्रन्थ में नहीं है । इस की 
एक प्रति वि० सं० १७६२ की लिखी हुई मकालरापाटन के ऐलक पन्ना- 
लाल सरस्वती भवन में सुरक्षित है। (४) “त्रिशच्चतुर्विशतिविधान' 
यह पूजाग्रन्थ है । इस में पिता का नाम नहीं है। किसी मधुकर श्रावक 
ने आावशमा से यह ग्रन्थ बनवाया है। प्रति के लिखे जाने का संवबत्‌ 
भी प्रति भे नहीं है। इस की एक प्रति बंबई के ऐलक पन्नालांल सरस्वती 
भवन में सुरक्षित दे । जो भत्यन्त दी अशुद्ध है। 

जैनेन्द्रव्त्ति, अभयनन्दिदेव, जिनसेनादि, व्ृषभसेन, आशाधर- 
सूरि, भारवि, निघंदु, अमर, जिनसंधिता, जिलसंहिता टीका, कुमुदचन्द्र- 
देव, अनेकार्थ, आगम, वाग्भटालझ्वार, वामन, पूज्यपाद, वृत्तरत्नाकर- 
टीका भाषप्रकाशनी, शब्दभावप्रकाश, शुणभद्वदेष, मद्दाभिषेक, 
श्रीयसुनन्दिदेव, प्रतिष्ठासारसंग्रह, वसन्तराज, धर्मोपदेशाम्रत-श्राबका- 
ध्ययन, श्रीव्धमानोपाध्याय, आषेमद्ापुराण, धररि, इत्यादि भरन्‍्थों 
ओर भन्थकर्ताओं के नाम इस में आये हैं। व्याकरण के सूत्र जो टीका 
में दिये गये हैं थे सब प्रायः कातन्त्रव्याकरण के हैं । 

सम्पोादन--- 

इस टोका का सम्पादन एक ही प्रति पर से हुआ है। जो हाल 
ही में लेखक ने लिखकर दमारे पास भेजी थी, जिस प्रति पर से लेखक 
ने यह प्रति नकल कर हमारे पास भेजी थी बहू प्रति पुरानी जान पड़ती 
है क्योंकि उस की पड़ी मात्राओं और कितने ही प्रचीन लिपि के भक्तरों 
को लेखक न समझ सकने के कारण और का और लिख गया है । 
फिर भरी मत्ति प्रायः शुद्ध है | 
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५०-महाकषि-गर्जाकुश 
(.*<<सक्िख्स्ार३ 

इन का बनाया हुआ जैनामिषेक नं० # पर मुद्रित है। पद्म नं० 
१७ में 'कामोद्मामगजांकुश' ऐसा जिनपति का एक विशेषण दिया गया 
है। उस के विषय मे टोकाकार प्रभाचन्द्र लिखते हैं-- 

“कविपक्षे तु कामो5भिलाप: उद्यमो महान्मोक्षविषयो यस्यासौ 
कामोहामः स चासो गजांकुशश्व कविस्त” 

इस पर से इस अभिषेक के कर्ता महाकवि गजांकुश सुनिश्चित 
हैं। अयप्पाय ने गजांकुश के अभिषेक का उल्लेख भी किया हैं , इस से 
मालूम होता है कि गजांकुश का बनाया हुआ कोइ अभिषक अयप्प'ये 
के समय था । वह उक्त विशेषण को देखते हुए यद्दी निश्चित होता दे । 

गजांकुश का समय जानने का साधन भी इस समय हमारे पास 
नहीं है। इतना कह सकते दे कि अयप्पाय ने बि० सं० १३७६ में 
“जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय” को बनाकर पूर्ण किया है.। उस में 'गजांकुशा- 
भिषेकेण वा! इत्यादि पूषे इल्लिखित एक वाक्य आया है उस से जाना 
जाता हैं कि १३७६ के पहल यह अभिषेक बन चुका था । आगे जो एक 
पाठ नं० १४ में मुद्रित हुआ है उस के श्रुत, मद्ृषि, सिद्ध और रत्नत्रय 
संबन्धी अभिषेकके पद्योंके कत्ता आचायकल्प आशाधर जान पढ़ते हैं। 
यदि यह ठीक है और यदि स्वयं पंडित आशाधर ने ही गजांकुश के 
अभिषेक-पद्मों को इस के साथ में जोड़ा है. तो यह भी कहा जा सकता 
है कि महाकवि गजांकुश पंडिताशाघर से भी पहले हो गये हैं | 

टीकाकार-- 
जैनामिपेक की प्रभाचन्द्राचाय-कृत एक टीका है, वह टीका भी 


इस के साथ मुद्रित की गई है। आचाये प्रभावनद्र का एक क्रियाकलाप 
नाम का प्रन्थ है। उस में यह सटीक जैनामिषेक भी है। आचाये प्रभा- 


अन्दर के समय के सम्बन्ध में आगे मुद्रित दोनेवाले क्रियाकताप' नामक 


[ रेश 
दूसरे प्रन्थ की भूमिका में यदि अवकाश मिला तो विस्तार से लिखेंगे। 


यहां इतना लिख देना ही पर्याप्त है कि ये प्रभाचन्द्र चौदहवीं शवा*्दीमें 
या इस के पूर्व किसो समय हो गये हैं । 


सम्पाद न-_ 

इस का सम्पादन एक मुद्वित प्रति पर से और संशोधन पक 
लिखित प्रति पर से हुआ है। मुद्रित प्रति सेठ रावजी सखाराम दोशी 
सोलापुर की छपाई हुई हैँै। अतः हम आप के आभारी हैं। 
इस में इस अभिषेक का कर्त्ता पूज्यपाद को लिखा दै, सो ठांक नहीं 
है क्योकि पूज्यपाद का अभिषेक पाठ जुदा है। दूसरों प्रति बम्बई के 
ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन की है। यह करीब १०-१२ बे की 
नवोन ही लिखी हुई है। जो बहुत ही अशुद्ध है। इस प्रति में भी 
इज्चुरसाभिषेक का पद्म और उस की टोका दोनो ही नहीं हैं। और कोई 
प्रति काशिस करने पर भी नहीं तिली। टिप्पणों में संत्रभाग हम ने 
जोड़ा है। 


हि + हैं 
६--महाविद्यान्‌ पॉडेत झ्राशाघर । 
*>+--+(.><४>छिसूग>अमा २००० 

मद्ाविद्वान्‌ पंडित आशाधर अपने समय के उद्धट विद्वान थे। 
न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त, धर्मशास्त्र, वेै्क आदि सभी विषयों के 
उसस झ्ञाता थे। उन के बनाये हुए मोलिक ग्रन्थ ही उन को विद्वत्ता के 
साक्षी हैं। यह कहना अस्युक्ति नहीं कि यदि पं० आशाधर के बनाये 
हुए प्रस्थ न होते ,तो कितने ही विषयों की गुत्यियां सुलकती भो नहीं 
एवं उन विषयों से अपरिचित ही बने रहते। आचार उद्यसेन पं० 
आझाशाधघर को 'कलिकालिदास' कहा करते 22. भगव 
पुल्लोउसि-तुम प्रश्ञापु ज हो' ऐसा कहकर आदर ५ 
के अधिपति परमारवंश-शिरोमणि मद्दाराज 
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कविवर विल्हण उन को सरस्वती-पुत्र के लाते अपना स्वाभाविक 
सदोदर मानते थे । 

उन के पिता का नाम सललक्षण था और माता का नाम रत्नी । 
वे सपादलक्ष-देश के मांडलगढ़ के रहने वाले थे, उन की जाति बघेरवाल 
थो। जब शहाबुद्दीन ने सपादलज्ञ देश को अपने कब्जे में कर लिया 
तथ चारित्र की क्षति देख वे विन्ध्यवर्मा दूसरा नाम ब्िजयबमा द्वारा 
शासित मालवे की धारा नगरी में जा रहे । वह्ों पहुंच कर वादिराज- 
पंडित घरसेन के शिष्य पंडित महावीर से जैन न्याय शास्त्र और जैने- 
न्द्व्याकरण पढ़े । बाद बे विन्ध्यवर्मा के पौत्र अ्जुनवर्मदेव के समय 
नलकच्छुपुर (नालछा) में रहने लगे थे । उन के एक छाहड नाम का पुत्र 
था, उस ने अपने गुणों से अजुनवर्मदेब को अपने ऊपर अनुरक्त कर 
लिया था । नालछा में रद्द कर उन ने अनेक भौलिक प्रन्थों की रचना 
की। जैसे--(१) प्रमेथरत्नाकर (न्याय-प्रन्थ) (२) सिद्धथक्भभरतेश्वरा- 
भ्युदय और उस की टीका (३) धर्माम्त और उस की ज्ञानदीपिका और 
भव्यकुमुद्चन्द्रिका नाम को दो टीकाएं (४) सटीक नेमीश्वर-राजीमती 


विप्रलंभकाव्य (५) अध्यात्मरहस्य (६) मूलाराधना-दर्ष ण, (७) इष्टोप- 
देश की टीका (८5) आराधनासार की टीका (६) भूपालचंतुर्विशतिस्तव 
की टीका (१०) अमरकोष की क्रियाकलाप टीका (११) रुद्रटाचाये के 
काव्यालझ्वार की टीका (१२) सहस्ननामस्तोत्र और उस की टीका (१३) 
सटोक जिनयक्षकल्प (१४) त्रिषष्टिस्पृति और उस की पजिका (१४) नित्य- 
महोयोत जिनस्नानशास्त्र (१६) रत्नत्रयविंधान (१७) अष्टाइहदयोथोत- 
बाग्भट के अष्टाज्नह्नदय पर टीका। इन ग्रन्थों का उल्लेख स्वयं प॑> आशा- 
धरजी ने किया है | इन के अलावा एक कल्याणमाला है जो इन के नाम 
से 'सिद्धान्तसारादि संग्रह! मे मुद्रित है । 

इन में से नं० १, २, ४, ५, ८५, १०, ११, और १७ के भंथ अभी 
तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । नं० ३ की ज्ञानदीपिका नाम को टीका भी 
अभी तक नहीं मिली हे और भव्यकुमुद्च॑द्रका प्रकाशित हो चुकी है। 
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इष्टोपदेश की टीका और जिनयशकल्प मूल ये दोनों भी प्रकाशित दो 
चुके हैं। नित्यमहदोद्योत'इस संग्रह में प्रकाशित है। जिनयज्ञकल्प की 
टीका का अस्तित्व दि० जैन भंडारों में है परन्तु वह अभी हमारे देखने 
में नहीं आई है। सहस्ननाम स्तोत्र मूल प्रकाशित हो चुका है, सुना है 
उस की टीका, पं० द्वीरालालजी न्यांयतीथे के पास है। भूपालचतुर्विशति- 
स्‍्तव की टीका, त्रिषष्टिस्यति और उस की टीका तथा योगोद्दीपनीय 
नाम का १२ वा अध्याय कालरापाटन के ऐलक पन्नालाल सरस्वती 
भवन में सुरक्षित हैं।यह अध्याय संभवत: अध्यात्मरहस्य का उक्त अध्याय 
होगा परन्तु प्रंथ का नाम धर्मास्तमूक्तिसंग्रह है और अध्याय का 
नाम योगोद्दीपनीय है। इस नाम का अध्याय सागारधर्मास्त और 
अनगारधर्मांमत में तो है नहीं। रत्नत्रयविधान भी बंबई के उक्त भवन 
में मोजूद है। तथा मूलाराधगादप॑ण भी अभी हाल में मुद्रित दो चुका 
है। यह मूलाराधना अथांत भगवतो-अआराधना की टीका है। 

जो प्रन्थ अनुपलब्ध हैं वे किस किस समय में बनाये गये थे ) 
इस के जानने का कोई साधन नहीं है । उपलब्ध ग्रन्थों में कई प्रन्थों के 
बनाये जाने का समय नहीं है। जिनयज्ञकल्प, सागारधर्माझत की टीका, 
अनगारधर्मामत की टीका और त्रिपधरुमृति के बनाये जाने का समय 
इत ग्रन्थों में कुछ विशेष परिचय के साथ पाया जाता दै। 

विक्रम सं० १२८५ में जिनयज्कल्प की और १२६२ में त्रिषष्टि 
स्मृति और उस की पंजिका की रचना हुई है, उस समय धारा में देवपाल- 
देव का राज्य था। तथा वि० सं० १२६६ में सागारधमांस्तत की टोका 
ओर १३०० में अनगारधर्मामत की टीका बनी है। उस समय देवपाल् 
वेब के पुत्र जयतुगी देव का राज्य था। महाविद्वान्‌ पं० आशाधरजी 
विन्ध्यवर्मा, सुभटवर्मा, अजजुनवरमेदेव, देवपाल देव और जयतुगी देव 
एवं पॉय धारेश्व॒रों के शासनकालमें रह चुके हैं, ऐसा उन के प्ंथों के 
अवलोकन से पता चलता है। 


[ श्ह्ट ) 
पं० आशाधघर ने पंडित-देवचन्द्र आदि को व्याकरण शास्त्र, 
विशालकीर्ति आदि को न्‍्यायशास्त्र, भद्टारकदेव विनयभद्र आदि को 
सिद्धान्तशास्त्र तथा बाल-सरस्वती महाकवि मदन आदि को काव्यशास्त्र 
पढ़ाये थे । इस से जाना जाता है. कि मदहाविद्वान्‌ पंडित आशाधर इन 
सब दिषयों मे पूषे निष्णात थे । 


पंडिव-पवर आशाध? वस्तुतः प्रज्ञापुलुज थे और जेनधर्म के 
अपूब श्रद्धानी थे इस बात को उन की कृतियां अभी भी प्रकट कर रही 
हैं। बतेमान की जैन समाज में संप्रदाय भेद होते से उन के वाक्यों को 
अप्रमाण कह देना आसान हो गया है, यह एक खेद की बात है । यहां 
हम इतना ही कहेगे कि छोटे मुह बड़ी बात वाली कहद्दांवत चरिताथे 
हो रही है । अस्तु, इस संग्रह मे पंडित-प्रथर आशाधर का बनाया हुआ 
नित्योमहोद्योत नाम का जिनस्नानशास्त्र श्रुतसागर-प्रणीत टोका 
सहित प्रकाशित किया गया है । 
टीकाकार-- 
टीकाकार श्रतसागर सूरि भी कम विद्वान नहीं थे । इनने अनेक 
बड़े बड़े प्रन्थो पर टीकाएँ बनाई हैं और कई मौलिक ग्रन्थ रचे हैं । 
मूलसंघ, नंदी-आम्नाय, सरस्वती गच्छ और बलात्कार गण की अनेक 
शाखां-प्रशाखाएँ इस घरातल को सुशोभित कर चुकी हैँ । इतना ही 
नहीं, इन शाखाओं ने जैनधर्मं को परचक्र के चंगुल से बाल-बाल 
बचाया है। भ्रुतसागर सूरि भी इन्हों शाखाओं में दोगये हैं । 
विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के अन्त में और पन्‍्द्रहर्वी के 
प्रारम्भ में एक आचाये प्रभाचन्द्र हो गये हैं। उन के पट्ट पर आचाये 
प्रद्मनन्दी हुए । पद्मनन्दी से तीन शाख्राएं उद्भूत हुई' । एक सकलकीर्ति 
आदि की, दूसरी प्रथम शुभचन्द्र आदि की, और तोसरी बेबेन्द्रकी्ति 
आदि की। तीसरी शाखा में श्रुतसागर सूरि हुए हैं । ये देवेन्द्रकीति 
के प्रशिष्य और विद्यानन्दी के शिष्य थे । इन का समय. विक्रम की 
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सोलदयीं शताब्दी है। ये विद्यानन्दी के पट्ट पर अभिषिक्त नहीं हुए 
थे, किस्तु इन के गुरु भाई मल्लिभूषण अभिपिक्त हुए थे । 
समल्लिभूषण के पट्ट पर लक्ष्मीचन्द्र हुए थे। लक्ष्मीचन्द्र के 
समय में भी श्रुतससागर सूरि कई वर्षों तक विद्यमान रहे 
थे। विद्यानन्दी के समय का बि० सं० १५२३ का एक ग्रतिमालेख 
मिला है, तथा मल्लिभूषण ओर लक्ष्मी चन्द्र के समय की अनेक लेखक- 
प्रशस्तियां पाई जाती हैं । उन से मालूम पड़ता है कि सोलहवीं शताब्दी 
के मध्य में श्रुतमागर सूरि होगये हैं । भ्रुतसागर सूरि ने अपने ग्रन्थों 
में मल्लिभूषण और लक्ष्मीचन्द्र का बड़े गौरव के साथ स्मरण किया 
है। तथा उन ने अपने ग्रन्थ प्रायः लच्मीचन्द्र के समय में बनाये हैं, ऐसा 
उन भ्रन्थों पर से विदित होता है। इन के बनाये हुए कुछ भ्रन्थों के 
नाम ये हैं-- 


(१) पदप्राभ्षत टीका (२) आशाधरकृत सहस्तननाम टीका ( ३ ) 
नित्यमहोच्योत टीका (४ ) सिद्धभक्ति टीका (४) सिद्धचक्राष्टकपूजा 
टीका (६) तत्त्वार्थतात्पयेप्रत्ति (७) प्राकृतव्याकपण ओऔदायेचिन्तामणि- 
वृक्ति सहित ( ४) यशोघरचरित ( ६ ) ब्रतकथाकोष ( १० ) श्रुतस्कन्ध- 
सारस्वत यंत्र (११) यशस्तिलक की टीका (१२) ज्ञानाणंवगश्य- 
टीका । ये सब प्रन्थ ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन में मौजूद हैं । कवि 
की अन्तिम कृति यशस्तिलक की टीका जान पड़ती द क्योंकि वह 


अपूर् रह गई है। 
सम्पादन-- 


इस का सम्पादन एक ही प्रति पर से हुआ दै। जिस प्रति पर 
से संपादन हुआ है वह सेठ माणिकचन्द जी के चौपाटी के मन्दिर की 
प्रति पर से भाई वालकिशन जी जैन लेखक पालम की की हुई है। 


संशोधन के समय प्रयत्न करने पर भी बह मातृ प्रति नहीं मिल सकी । 
माठ्‌ प्रति वि० सं? १५२२ की जिलों हुई दै। 


[ ३० ] 
उ>प्रामिषेक-कम ॥ 


(.>सशछिरूअा ३ 

यह संगृद्दीत मालूम पड़ता दै। इस में के कितने ही पद्म भगवदभय- 
नंदी के लघुस्नपन के, कितने हो गज़जांकुश-कृत जैनाभिषेक के, कितने ही 
गुणभद्वभदन्त-प्रणीत बृहत्स्तपन के और कितने ही पंडिताशाघर-कृत 
नित्यमहोथोत के हैं और कितने दही ऐसे भी हैं जो इस संग्रह के किसी 
पाठ में नहीं पाये जाते हैं। बे या तो इन के अलावा और किसी अभिषेक- 
पाठ के होंगे या स्वयं संगृहकता के बनाये हुए होगे । इस का संपादन 
भी मझालरापाटन के ऐलक पतन्नालाल सरस्वती भ्रवन की एक ही प्रति 
पर से हुआ है| कहीं कहीं आशाधर जी के नाम से मुद्रित पूजापाठ से 
भी सहारा लिया गया है। 


(£ 
८४>उ्रयप्पाये फाकि | 
(>> कछिख्खबा३ 
इस कवि का बनाया हुआ जिनेन्द्रकल्याणभ्युदूय नाम का एक 
उत्तम प्रतिष्ठापाठ है। प्रस्तुत जन्माभिषेकविधि उसी का एक अभ्युद्य 
है। कवि ने प्रन्थ के प्रारम्भ में देव, गुरु, शास्त्र आदि का गुणानुवाद- 
पूर्वक उन को नमस्कार करते हुए लिखा है कि श्रीमान्‌ समन्तभद्रादि 
गुरुओं के परबंक्रम से चला आया शास्त्रावतार-सम्बन्ध पहले कहा 
जाता है। यथा--- 
श्रीमत्समन्तभद्रादि-गुरुपवक्रमागत: । 
शाखावतारसस्वन्ध: प्रथम प्रतिपायते || 
इस प्रतिज्ञानुसार वृषभनाथ से लेकर महावीर तक शास्त्रावतार 
सम्बन्ध बताया है। फिर लिखा है कि उन गण॒धर गौतम से लेकर अलु- 
कस से अब तक चला आया यह जिनेन्द्रकल्याशाभ्युद्य , शास्त्र 
यहां कद्दा जाता है। यथा-- 
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तस्मांद्गशश॒दाथायांदसुकमलसमागतः । 
नासता जिनेन्द्रकल्याणाम्युदयोंयमिदेच्यते ।। 
आगे लिखा है कि जो मुनिपुंगतर सेन, वीर, थीय और भद्र इन 
आख्याओं से, जो ऋषिसक्तम नन्दि, चन्द्र, कीर्ति और भूषण इन 
संज्ञाओं से, जो यतिनायक सिंह, सागर, कुम्भ और आख्रव इन 
नामों से और )जो मुनि देव, नाग, दत्त और तुग इन नामों से हो 
गये हैं उन सब मुनियों को नमरक।र करफ शास्त्र रूपो समुद्र से सूक्ति 
रूपी मणियों का! प्राप्त कर आयेजन के पहनने धोग्य हार की रखना 
कर में ने यह जिनेन्द्रकल्याण की विधि कही है । 
सेन-यीर-खुबीये-भद्रसमास्यया मुनिपुंगवा * 
नरिदि-चन्द्र-खुकीति-भूषणसंशया ऋषिसक्तमाः | 
सिंह-सागर-कुम्भ-झास्रधनामभिय तिनायका 
देव-नाग-खुदत्त-तुंगसमाइयेमुनयो 5 भधन ॥ 
तेस्ये। नमस्कृत्य मया मुनिभ्य: 
शारत्रावधेः सूक्तिमणीश्य ज़ब्ध्धा ! 
दारं विरच्यायं जनेपयोग्यं 
जिनेन्द्रकल्याण विधिर्विधायि ॥ 
आगे लिखा है कि जो जैन-प्रतिष्ठा शास्त्र मुझ से पहले बीराचाये 
( बोरसेन ), पृज्यपाद, जिनसेनाथाये, गुणभद्गसूरि, बसुनन्दी, इन्द्र- 
नन्‍्दी, आशाधर, हस्तिमल्‍ल ओर एकसन्धि ने कह्दे हैं उन सब से 
उत्तम सार लेकर मुक आये-अयप्पाये ने यह जैन-पूछझ्ा का क्रम 
(अथांत्‌ ज़िनेन्द्र कल्याणाभ्युदय रचा है । 
थीरायाये-सुपूज्यपाद जिनसेनाथायसंभाषितो 
यः पूर्व गुणमद्रसस्विखुनन्दीन्द्रादिनन्यूजित: 
पश्चाशाधरदस्तिमहलकथितो यश्वेकसन्धीरित- 
स्तेम्यो स्वाहतसारमायरजितः स्थाज्जैगपूजाकम:॥ 


[ एर ] 
इस से मांसूम पड़ता है कि कवि ने इस में अपलो तरफ से कोई 
नसक- मिर्च नहीं लगाया है । जो कुछ उस ने लिखा है पुबेशाख्ानुसार 
ही लिखा दे। सिर्फ विषय का क्रमबार संकलन उस ने किया है। उस के 
सखिये उस ने इस में प्रकरणानुसार प्राचीन प्रतिष्ठापाठोके पद्म भी ज्यों के 
त्यों रकखे हैं । यथा-- 
पूर्वस्मात्परमागमाद्‌ समुखितास्थादाय पद्मान्यहं 
तंत्रे प्रस्तुतसिद्धयेउनत्र विललाम्येतन्न दोषाय तत्‌ | 
कश्पाणेषु विभूषणानि घनिकादानीय निष्किश्न: 
शेभाथे रवतनु' न भूषयति कि सा राज्यते नात्य तै: | 
विद्वान्‌ अयप्पायं आचाय घधरसेन का शिष्य था। बह कौमार- 
सेनि अर्थात्‌ कुमारसेन मुनि का भा शिक्ष्य था या उस के लिये उस ने 
यह प्रन्थ बनाया था, दोना ही बाते संभव होती हैं। यथा-- 
तकंदव्याकरणागमादिलद्दरीपूर्साभ्रताम्भोनिधे: 
स्याद्गादाम्बरभारकरत्य घरसेनाथ!येवयेस्थ थ | 
शिष्येशायेप को विदेव रखित: कौमारसे नेमु ने-- 
प्रेन्थाउयं अयताज्गतन्रयगुरोर्बिम्बप्रतिष्ठाविधि: ॥ 
खय॑ अयप्पाय ने अपनी प्रशस्ति लिखी है । उस का संक्षिप्त भाव 
यद्वां दिया जाता है। मूल प्रशस्ति इस पाठ के अन्त में मुद्रित है। “बीर 
भगवान्‌ को नमस्कार कर गुरुओं का अन्वय कहता हूँ--मूल संघ रूपी 
आकाश के चन्द्रमा भारत के भावी तीर्थंकर पद ऋद्धि के धारी आचार 
समन्तभद्र जयवन्ते रहें । जो भगवान्‌ तस्‍्त्वा्॑सूत्र का व्याख्यान गन्ध- 
हस्ति' के और देवागम के बनाने वाले थे। उन के शिष्य शिवकोटि 
ओर शिवायन ये दो हुए। उन के अन्वय में विद्वानों में श्रेष्ठ, स्याद्गाद 
विद्या में निप्ठ, सच आगमों के ज्ञाता, तार्किकों के शिरोभूषण सब 
रागादि दोषों से रहित श्री बीरसेन हुए । उन के शिष्य जिनसेन मुनीखर 
हुए जिम मे आदिपुराश बनाया। उन के प्रिय शिष्य गुणभद्र मुनीश्वर 
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हुए जिन की सूक्तियों से सब शलाका के पुरुष सदा के लिए भूषित हुए। 
उन गुणभद्र शुरु का माहात्म्य कौन बणेन कर सकता है ? जिन के कि 
बचनरूपी अमृत से प्थ्यी पर सब जिनेश्वर अभिषिक्त हुए हैं। गुण- 
भद्र के शिष्यों के अनुक्रम में एक गोविंदभट्ट हुए जो देवागम को सुन 
कर सम्यग्दर्शन से युक्त हुए थे। उन्हीं गोर्विंद्भट्ू  स्वयणेयक्षी के प्रसाद 
से छ्द पुत्र हुए। श्रीकृमारकवि, सत्यवाक्य, देवरवल्लभ, उ्यदूभूषण, 
हस्तिमल्ल और वधेमान । ये छाट्दों ही मद्दाकवि थे । इन में से हस्तिमल्ल 
के सम्यक्त्व के परीक्षार्थ पांड्य महदीश्वर ने इन पर एक हाथी छोड़ा था 
उस हाथी का मद इन ने ध्वंस कर दिया था इस लिये विद्वानों ने इन को 
हस्तिमज्ञ इस नाम से पुकारा (तीन यहाँ शलोकों में इन की स्तुति की गई 
है) दस्तिमज् के अन्बय में बीरसूरि नाम के जैन मुनि हुए। उन के 
शिष्य पुष्पसेन नाम के मुनीश्वर हुए। उन के शिप्य करुणाकर हुए । ये 
करुणाकर दाक्षिणात्य थे, वैथ थे, जिनेन्द्र के चरणों के भक्त थे और 
सागारधमे में रत थे। उन की धमेपत्नी का नाम आंबो या अकंमांबो ? 
ऐसा कुछ था । विद्वान्‌ अयप्पाये इन्हीं दोनों का पुत्र था। 

अयप्पाय ने शक संवत्‌ १२४१ सिद्धाथे संबत्सर के माघ महीने 
की शुक्रपक्त की दशमी रविवार के रोज पुष्य नक्षत्र में रुद्रकुमार-शासित 
एक शैलनगर में इस जिनेन्द्रकल्याणाभ्युद्य प्रन्थ को पूर्ण किया था। 
देखो प्रशस्ति का अन्तिम पद्म । 

सम्पादन--- 

इस का सम्पादन दो प्रतियों पर से किया गया है। एक जिनेन्द्र- 
कल्याणभ्युदय की प्रति कालरापाटन के ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन 
की हमारे पास थी। दूसरी सिफफ प्रेस कापीनुमा अभिषेक मात्र की, सो 
भी कुछ अपूर्ण अन्यत्र से आ गई थी । यह पृज्य १०८ मुनि श्री सुधर्म- 
स!गर जी मद्गाराज की अनुकम्पा से प्राप्त हुई थी। भवन की प्रति में 
अन्त का अभ्युदय नहीं है । इस लिए उस में कवि अशस्ति भी नहीं है। 
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यह प्रशरिति दूसरी कापी में थी। जैसी थी वैसी साथ में प्रकाशित कर 
दीं गई है। इस विषय में कापी प्रेषक संभवत: चि० पंडित असम्तराजेन्द्र 
कैश के हम आमारी हैं। 


४ * 

इन ने एक प्रतिष्ठातिलक नाम का बिम्धप्रतिष्ठा सम्बन्धी महस्त्व- 
पूश् प्रन्थ की रचना की है । इस प्रतिष्ठा-तिज्ञक में यह खूबी है कि सब 
विधि प्रयोगानुपूर्वी सहित एक ही जगह मिल जाती है। और और 
प्रतिष्ठापाठो' में कई विधानों को सूचना मात्र हैं। वे कोई किसी में से 
तो कोई किसी में से लेकर कराने पड़ते हैं । इस में यद् बात नहीं है। 
इस में जो बातें करने की हें वे पहले नाम-मात्र कद्द दी गई हैं। फिर 
उन प्रत्येक की प्रयोगानुपूर्वी बड़े उत्तम दंग से बतलाई गई है। किसी 
भी विधान के लिये दूसरे दूसरे 4तिष्ठापाठों को आवश्यकता नहीं 
पढ़ती । प्रस्तुत नित्यमह इसी प्रतिष्ठापाठ में से निकाला गया है । यह 
नित्यमह इस प्रतिष्ठापाठ से जुदां भी मिलता है। 


कवि नेमिचन्द्र भी अपने समय के प्रखर विद्वान थे। इस की 
साक्षी उन की प्रौद़ रचना स्वयं दे रही है। प्रतिष्ठातिलक के अम्त में 
कवि ने अपना सविस्ट्त परिचय दिया हैं ।उस का भावानुवाद यहां दिया 
जाता है । 


“पहले कृतयुग की आदि में आवदिवक्षा के पृत्र अम्त्य-अह्या 
भरत ने जिन आइाणों की सृष्टि की थी, उन में से कितने ही जिवेकी 
आइण ऐसे हैं जिन ने अब भी जैन-मार्ग को नहीं छोड़ा है और जो बंध 
परम्परा से अविच्छिम चले आये भाचरण को पाल रहे हैं। उन के 
कितने ही वंशज कांची नगर में रहते थे जो गर्भाधानांदि जेपन क्रियाणों 
में निष्ठ थे और देवपूजादि छुद्दों कर्मों के पालने में कर्मठ थे । उन को 
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विशाखाचाय ने उपासकाध्ययन नाम के सातये' मदावेद के रहस्य के 
उफ्देशी से सत्कृत किया। उन के वंश में उत्पन्न हुए, शाह्मण बाल्या- 
क्सणा में उपासकाध्ययन आगम को अभ्यास करते रहते हैं, यीषण्तवस्था 
में राजाओं द्वारा पञित होते हुए भोगो' को भोगते रहे हैं और 
वृद्धाषस्था में जैनी दीक्षा धारण करते रहे हैं। इस तर& प्रायः अपने 
कुलब्रत का पालन करते हुए कितने ही जआाद्मण हो गये हैं । उन के वंश में 
थोड़े थोड़े समय बाद भद्टाकलड्ूदेव, इन्द्रनन्दी,अनन्तवीये,बीरसेन, जिन- 
सेन, वादीभर्सिंह और बादिराज हुए। अनन्तर इन्हीं के कुल में ह्ति- 
मल्न और परवादिमत्ञ हुए। इस प्रकार और भी ब्राह्मण उस ब्राझण 
वंश में हुए जिन ने दीक्षा लेकर जैनधम की भारी प्रभावना की थो | 
अनन्तर उसी वंश में लोकपालाचार्य हुए। ये गृहस्थाचाये थे। चौल 
नरेश उन का सत्कार करते थे। ये ल्ञोकपालाचाये अपने बन्धुओ' के 
लेकर चौलनरेश के साथ साथ कर्नाटक देश को चले गए। 


लोकपालाचाये के समयनाथ नाम का पुत्र था जो न्यायशास्त्रका 
धत्तम वेत्ता था | उस के कवि राजमल्ल पुत्र हुआ, यह कवियों में 
शिरोमशि था। उस के चिन्तामरणि नाम का पुत्र हुआ,।जों वादी और 
वास्सी हुआ | चिस्तामरिण के अनन्तवोय हुआ, यह घटवाद में पूर्ण 
पंडित था। अनन्तबीय के संगीत शास्त्र का बेक्ता पायनाथ और पाय॑- 
नाथ के आयुर्वेद में निपुण आझादिनाथ हुआ । आदिसाथ के धनुष 
विद्या का जानकार रामचन्द्र ! और रामचन्द्र के पट्कर्मों में निषुण 
घुद्धिमान्‌ अद्यदेव हुआ | जद्देव के देवेन्द्र नाम का पुत्र हुआ, जो वेवेन्द्र 
के समान वैभव वाला था, संहिता शास्प्रों में निष्णात था, कलाओं में 
कुशल था, राज्यमान्य था, दानी था, जिनमन्दिर आदि का बनाने वाला 
थां, त्रिवगं लत्षमी से सम्पन्न था, चतुरथा और वन्धुओं को प्यारा था। 
उस के आदिदेबी नाम को सह्र्मिणी धरमंपत्नो थी । आदिदेधी के पिसा 
का विजयाय और माता का नाम भीमती था। चंदपाये, अह्सूरि और 


[ ३६ ] 

पाश्वेनाथ ये तीन भाई थे। उन देवेन्द्र और आदिदेवी फे आदिनाथ, 
नेमिचन्द्र और विजयप ऐसे तीन पुत्र हुए। उन तीनों में आदिनाथ सब 
जिनसंद्दिताओं का पारगामी हुआ, उस के जैलोक्यनाथ जिनचन्द्र आदि 
पुत्र हुए। बुद्धिमान विजयप भी ज्योतिःशास्त्र का विद्वान्‌ हुआ ।उस के 
समन्तभद्र नाम का पुत्र हुआ। यह साहित्य शास्त्र का वेत्ता हुआ। तथा 
बुद्धि जिसका धन है ऐसा मैं नेमिचन्द्र तकशास्त्र और व्याकरण 
शास्त्र को महामहोपाध्याय अभयचन्द्र के पास पढ़कर न्यायशास्त्रश 
ओर व्याकरणशास्त्रज्ञ की रुढ़ि को प्राप्त हुआ । मेरे कल्याणनाथ 
ओर घमेशेखर दो पुत्र हुए । उन में पहला सम्पूर्ण शास्त्र रूपी 
समुद्र का पारगामी और दूसरा भी सब शास्त्रों मे अद्वितीय हुआ ! 


नेमिचस्द्राय जो सब शास्त्रों को अच्छी तरह जानता है, 
ओर धम की कामना से अ्र्थी जनों के समक्ष शास्त्रों का व्याख्यान करता 
है, जिस ने सब विद्वानों द्वारा स्तुत सत्यशासनपराज्षा, मुख्यप्रकरण 
आदि शास्त्र रचे हैं जो राजसभाओं में ककंश प्रतिवादिश्रों को तकशास्त्र 
में बहुत वार परास्त कर जैनमत की प्रभावना कर रहा है, जिस को 
राजाओं ने शिविका ( पालखी ) छत्र आदि विभूति भेट की है, जो 
याचकों को यथेष्ट द्रव्य प्रदान करता है, अपने बन्धुश्रों |के साथ भोगों 
को भोगता है, जिस ने जिनमन्दिर, मंडपवीथिका आदि बनवाये हैं, 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के आगे गीत, वाद्य और उृत्य की व्यवस्था की है। 
इस तरह वह धर्म, अर्थ और काम नाम की त्रिवर्ग संपत्ति से मुशोभित 
हुआ और राजाओं द्वारा पृजित हुआ स्थिरकर्दंब नाम के नगर में 
रहता है | 

एक दिन जिन का मन श्रीपाश्वेनाथ के चरण-कमलों की सेवा 
में तल्लीन है, ऐसे मामा उन के पुत्र, पिठृव्य ( पिता के भाई ) सहोदर, 
उन के पुत्र, मेरे खुद के पुत्र तथा और मी विद्वान्‌ बांधषों ने मुझ 
नेमिचंद्र से प्राथेना को कि हे स्वशास्त्रविशारद आयुष्मान्‌ सूरि सुन, तू 


[ ३२७ ] 

पंचकल्याण का जिस में विस्तार से वर्णन हो ऐसे एक प्रतिष्ठाशास्त्र 
की रचना कर | इस प्राथनानुसार और जिनभक्ति से प्रेरित होकर उस 
मुझ नेमिचन्द्र ने यह प्रतिध्ठातिलक नाम का उत्तम प्रतिष्ठाशास्त्र 
बनाया है।इस में जो मेरी भूल हुई हो उसे बुद्धिमान क्षमा करें। 
इत्यादि !! 

नेमियंद्र ने न अपना हो समय लिखा और न परिचय में किसी राजा 
का ही नाम दिया। अतः ठीक ठीक नहीं कद्दा जा सकता कि इस ने इस 
धरातल को कब सुशोभित किया था। इतना निश्चय है कि हस्तिमस्ल 
के बाद ये हुए हैं | हस्तिमल्‍ल का समय लगभग चौहद॒वीं शताब्दी का 
पूवाध है। नेमिचंद्र हस्तिमल्‍ल के बाद लोकपालाचाय से ले कर अपने 
पिता देवेन्द्रपा तक करीब १० पीढ़ों का उल्लेख करते हैं। इन द्श 
पोढ़ियों का समय यदि २०० वर्ष भान लिया जाय तो नेमिचंद्र का समय 
करीय १४५० आ जाता है जो बहुत कुछ संभव दै। क्योंकि द्वितीय 
भट्टाकलंक ने जो प्रतिष्ठापाठ बनाया दै वह नेमिचंद्र के प्रतिष्ठातिक्षक 
के अनुसार बनाया है | भद्गाकलंक का समय प्रायः सोलहरबी शताब्दी का 
अन्त है। इस तरह नेमिचंद्र का समय भी लगभग १६ वीं शताब्दी 
निश्चित होता है । गा 

१००“ अआाचाःय-इन्द्रनन्‍्दी । 
९.<छोख्जा३ 

इन की बनाई हुई एक संस्कृत-जिनसंद्दिता है जिस को इन्द्रनन्दी 
संहिता भी कहते हैं | इस की संधियों में लिखा है-- 

“पृत्यार्ष भगवदिन्द्रनन्याचारयप्रणीते महाशास्त्रे जिनसंहितासार- 
संप्रद्दे” इत्यादि । 

इस से दो बातें मालूम पड़ती हैं। एक तो यह कि यह संहिता 
आप प्रंथ है। दूसरी यह कि आचाये इन्द्रनन्दी के साथ भगवत्पद जुड़ा 
हुआ है, इस से वे कोई प्रख्यात आचाये थे। संहिता भर में उक्त परिचय 


[ शेष 

के सिवा और कोई विशेष परिचय नहीं है, जिस से यह नहीं जाना 
जाता कि उन की गुरु-परंपरा क्या थी। समय भी इन का ठीक ठीक क्लास 
नहीं होता फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि संभवतः इन का समय 
चौद्हवी शताब्दी के लगभग हो । इस में हेतु यह है कि इस संहता में 
एक 'सिद्धभक्ति! उद्ध त है। उस के अन्तिम पद्म में 'शश्वच्छिवाशाघर:' 
ऐसा एक पद्‌ है । उस पर से उस के करता पंडिताशाधर जान पढ़ते हैं । 
इस 'सिद्धमक्ति' की श्रुतसागरसूरिकृत टीका भी है। श्रुतसागरसूरि 
इस को आशाधरकृत लिखते हैं। पंडिताशाधर ने अपने बनाये हुए 
अनेकों ग्रन्थों में शिवाशाधर पद प्रयुक्त किया है। अतः यह निर्भान्त 
है कि यह 'सिद्धभक्ति' पंडित-प्रवर 'आशाधरकृत है । इस से मालूम 
पड़ता है कि वक्त इन्द्रनन्दिसंहिता पंडिताशाधर की सिद्धभक्ति के 
याद बनी है । पंडिताशाघर बि० सं० १३०० में जीवित थे । शक 
सं० १२४१ (वि० से १३७६) में अयप्पाय ने जो (जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय! 
बनाया है उस में इन्द्रनन्दो के प्रंथ से भी सार ले कर मैं ने यह प्रन्थ 
घनाया है ऐसा स्पष्ट लिखा दै। यदि अयप्पाय का तात्पय इसी संहिता 
से है तब तो यह कहना होगा कि यह संहिता वि० सं० १३७६ से पहले 
किसी समय बन चुकी थी । अयप्पाये एकसन्धि का भी उल्लेख करते 
हैं और एकसन्धि इन्द्रनन्दी का। यदि एकसन्धि के भी अभीष्ट यही 
इन्द्रनन्दी हैं तो एकसन्धिकृत जिनसंदिता के पहले भी यह 'इन्द्रनन्दि 
संदिता' बन चुकी थी ऐसा निःसंकोच कहा जा सकता। तब यह क्रम 
सिद्ध हो जाता है--पंडिताशाधर, भगवदिन्द्रननदी, भगववेकसन्धि और 
अयप्पाये । इस तरह इस संहिता के कतां इन्द्रनन्दी का समय तेरहयीं 
शताब्दी का अन्त और चौदहयीं का प्रारम्भ सिद्ध होता, है। 


इस संग्रह में मुद्रित नं० १० का 'जिनस्नपन! इसी संहिता से 
लिया गया है। अतएव इस का सम्पादन और संशोधन एक ही प्रतिपर 
से हुआ है | 


[ १६ ]: 
११-»झाचायं-सकलकीर्ति । 
(>चब-फकञिख्सबा३ 


अआचाये सकलकीर्ति आचाये पद्मनन्दी के पट्ट पर हुए हैं। 
यापि स्वयं सकलकीर्ति ने अपने किसी भी प्रंथ में अपने गुरु का 
नाम नहीं दिया है तो भी वे आचाय पद्मनन्दी के पट्टधर हैं यह इन की 
परंपरा के भट्टारकों की ग्रन्थ-प्रशस्तियों और लेखक-प्रशस्तियों पर से 
निश्चित है। तथा मालरापाटन के शान्तिनाथ मंदिर में बि० सं० 
१४६२ की सकलकीर्ति द्वारा प्रतिष्टित एक मूर्ति है। उस के लेख में 
पद्मनन्दी और पद्मनन्दी के पट्ट पर सकलकीतति का उल्लेख है। वह 
लेख इस प्रकार है। 


“सं० १४६२ वर्ष बैसाख बदी १ सोमे श्री मूलसंघे भ० श्री पद्म- 
नन्दिदेवास्तत्प््र; भ० श्री सकलकीर्ति हुमणज्ञातीय''' "********* ! 


इस से तो और भी स्पप्ट हो जाता है कि सकलकीर्ति आचाये 
पद्मनन्दी के शिष्य थे। एवं सकतकीर्ति का समय भी निश्चान्त 
पंद्रहवीं शताबदी का ठीक अंत निश्चित होता है। सुना है महसाना 
( अहमदाबाद ) में इन की एक निषिया है जिस में १४६६ में इन का 
स्वगेवास हुआ लिखा है । एक प्रतिमा-लेख पर से मालूम होता है कि इन के 
गुरु आचाये पद्मनस्दी १४७२ में मौजूद थे। दूसरी दूसरी प्रत्िमाओं 
के लेखों से पतां चलता है कि सं० १५०४ में सकलकीर्ति के शिक्ष्य भष्टा- 
रक भुवनकीर्ति ने एक प्रतिष्ठा कराई । एवं १४७२ के बाद से लेकर १५०४ 
के पूव सकलकीरति पट्ट पर रहे हैं। ये प्रखर विद्वान थे । इन के बनाये 
प्रंथ कम से कम २०-२४ होंगे। जैन समाज में ये एक मानीता समझे 
जाते हैं। इन का बनाया हुआ एक रत्नत्रयविधान है, उसी में से यह 
रस्नत्रयाश्भिषेक लिया गया है। 


[ ४० ]] 
१२-“महारकदेक शमचन्द्र । 


(.<रकछ्िख्जऋा9 

ये सकलकीर्ति की परंपरा में हुए हैं।इन ने भी अनेक भंथ 
बनाये हैं । जिन में के कितने ही ग्रंथों के बनाये जाने का उल्लेख इन ने 
स्वयं किया है । वि० सं० १५६६ में चन्द्रप्रभचरित और वि० सं० १४७२ 
में जीवंधरचरित्र बनाया है। उस वक्त ये गद्दी पर नशीन नहीं हुए थे । 
क्योंकि वि० सं० १५८४ के लिखे हुए प्रा पंच संग्रह की प्रशस्ति से मालूम 
पड़ता है कि १५६४ तक इन के गुरु विजयकीर्ति पट्ट पर थे। प्रमाणनिर्णय 
को लेखक-प्रशस्ति पर से मालूम पड़ता है कि सं० १५६६ मे ये पट्ट पर 
अभिषिक्त हो गये थे। एवं वि०खं? १५८४ के बाद और १५६६ के 
पहले किसी समय ये पट्ट पर अभिषिक्त हुए थे। घुलेव के ऋषभनाथ 
जी के मंदिर में सं० १६१२ में शुभचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित कई मूर्तियां 
हैं। वि० सं० १६२० में इन के पट्टधर भट्टारक सुमतिकीर्ति ने सांगवाड़ा 
में प्रतिष्ठा कराई थी। इससे मालूम पड़ता है कि वि० सं० १६१२ के 
पश्चात्‌ और सं० १६२० के पूर्व इन का स््रगेवास हुआ है । वि० सं० 
१६०० में स्वामिकार्तिकेयानुप्रेच्ा की टीका और सं०१६०८ में पांडव- 
पुराण भी इन ने बनाया दै। इस तरह सं० १५६६ से भी पहले से लेकर 
सं० १६१२ के बाद तक इन का समय सुनिश्चित है। 

येशुभचन्द्र मूलस घ, नंदी आम्नाय, सरस्वती गच्छ और बला- 
त्कार गण के भट्टारक थे। इन की गद्दी इंडर ( मद्दीकांठा ) में रही है । 
इस गद्दी पर निम्न लिखित भद्वारक अभिषिक्त हुए थे । 

(--प्रभाचन्द्र ( १४२३ ) 

२--पद्मनन्दी ( १४७२ ) 

३--सकलकीर्ति ( १४६०-६६ ) 

४--त्रिभुवनकीतिं ( १५०४-१४२७ ) 

४--क्षानभूषण (१४३४-४७ ) 
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६--विजयकोर्ति ( १५४७-८४ ) 
७--शुभघन्द्र ( १५६६-१६१२ ) 
८--सुमतिकीर्ति ( १६२०-३६ ) 
६--गुणकीर्ति ( १६२६-४१ ) 
१०--वादिभूषण ( १६४९ ) 
१९--रामकीतिं प्र० ( १६७२ ) 
१२--पद्मनन्दी द्वि० ( १६६६ ) 
१३--देवेन्द्रकीर्ति ( १७१० ) 
१४--क्षेमकी्ति १७४६ ) 
१४--नरेन्द्रकीतिं ( १७६८ ) 
१६--विज्वयकीति द्वि० 
१७--नेमिचन्द्र ( १७६२ ) 
१८-चन्द्रकीर्ति ( १८०१ ) 
१६--रामकीतिं द्वि० 
२०--यशाकीर्ति ( १८४०-८२ ) 
२१--सोहनकीतिं 


सोहनकोतिं के बाद एक या दो भरद्टारक और हुए । अन्तिम 
भ्टाएक कनककीर्ति हुए । उन के बाद यह गद्ढी प्रायः सदा के लिए अस्त 
दो गई । हां, कनककीर्ति के पट्ट पर एक मोतीलाल नाम के जयसबाल 
विजयकीति के नाम से अभिषिक्त हुये थे परन्तु बे गद्दी से उतार 
दिये गये । 

भट्टारक शुभचंद्र के बनाये हुए बीसियों उत्तमोत्तम ग्रन्थ हैं 
जिन की सूची प्रस्तावना के बढ़ जाने के भय से नहीं दी गई है। इन के 
बनाये हुए कई ग्रन्थों की दिन्‍्दी भाषा पुराने पंडितों ने की है । जिस से 
प्रन्थकर्ता के गौरव का परिचय मिलता है । प्रस्तुत सिद्धचक्राभिषेक 
इन के बनाये हुए 'सिद्धचक्रपूजाविधान' से लिया गया है । 


[ ४२ ] 
१३-कलिकंडयंक्ामिषेक। 


कलिकु डयंत्र-पूजा नाम का कल्प सर्वत्र भंडारों में पाया जाता 
है। विद्यानुशासन में इस कल्प के कई यंत्र विधियों सहित अलग 
अलग विषयों की सिद्धि के कारण दिखलाये गये हैं| उक्त कल्प में से 
यह अभिषेक-पाठ लिया गया है। इस के कत्ता का नाम मालूम नहीं हो 
सका है ॥ 
१७-जिन-अत-गरु-सिघ-रत्नक्यस्नपन 

“+7:(९.2<४२छरू>च॑ा३ 

इस में अहन्त-प्रतिमा, सरस्वती, गुरुपादुका, सिद्ध-प्रतिमा और 
रत्नत्रययंत्र के एक साथ जुदे जुदे अ्रभिषेकों की विधि बताई गई दै। 

पद्म नं० १, २, ३, *, १६, २५, ३०, ३५, ४०, ४६, ४१ और 
४६ गजांकुशकविप्रणीत जैनाभिषेक के, नं० ६ से १५ तक के अभय- 
नन्दिप्रणीत लघुस्नपन के, पद्म नं० १६ और १७ बसुनन्दिकृत-प्रतिष्ठा 
सारोद्धार के और पद्म नं० १८ श्राशाधरविरचित नित्यमदहोथोत के हैं । 
शेष पद्म, पद्य नं? ४७, ४८ और ५६ से मालूम पड़ता है कि पंडित 
प्रवर आशाधर के बनाये हुए हैं। आश्चर्य नदी नित्यमद्दोग्रोत बनाने के 
पहले स्वयं पंडितराट आशाघर ने द्वी ऐसा संकलन किया द्वो। क्योंकि 
लघुस्नपन तो आशाधघर जी से पूरे का है ही । जैनामिषेक भी इस बात 
को देखते हुए यदि कोई बाधक कारण न हो तो पहले का ही सिद्ध 
होता है । अस्तु, कुछ भी हो जैसा संकलित पाठ हमें मिला है बैसा ही 
प्रकाशित कर दिया गया है । संभवतः सिद्धाद्यमिषेक पं०प्रवरप्रणीत 
रत्नत्रयविधान में का द्वो। क्योंकि पंडितप्रबवर का बनाया हुआ एक 
रत्तत्रयविधान भी है | इस का अस्तित्व तो भंडारों में है परन्तु हमारे 
देखने में नहीं आया है । इस का संपादन लेखक की भेजी हुई एक ही 
प्रति पर से हुआ है । 





[ ४३ ] 


१४-०-माषापंचास्तामिफेकपाठ । 
*>-.2>«८5२ रू ३० 


यह सत्र प्रचलित दै। पूजा पुस्तकों के साथ प्रकाशित भी हो 
चुका है। इस के कत्तों का नाम मालूम नहीं हो सका है। अतः उन के 
बावत कुछ भी नहीं लिख सके हैं। केवल हिन्दी भाषा के प्रेमियों के 
उपयोगार्थ हम ने इस के साथ पूर्ण मंत्र-विधांन जोड़ दिया है। यह मंत्र 
विधान आचाये सकलकीर्ति-प्रयीत त्रिबर्णांचार से लिया गया है। 


अन्त में हम सुहृद्विशवरों से ्मायाचना करते हैं. कि इन सब 
पाठों के संगृह करने में बड़ा प्रयत्न करना पढ़ा है । प्रायः सभी पाठों 
की एक एक प्रति के अलावा दूसरी दूसरी भ्रतियां मिली ही नहीं 
हैं। ऐसी हालत में अनेक स्थानों में अशुद्धियां रह गई' हैं । 
कुछ प्रेस की गड़बड़ से कुछ असावधानी के कारण और कुछ 
अवकाशाभाव को वजह से विशेष अनुसन्धान न कर सकने के कारण 
भी रद गई हैं। आशा दे पाठक क्षमा करेंगे । हम चाहते थे कि साथ में 
शुद्धपशुद्धि-धोतक पत्र तथा सब अभिषेकों के श्लोकों का अकाराणनु- 
क्रम भी जोड़ देते तथा गुणभद्र-कृत दृद्टत्स्नपन की सब प्रतियों का पाठ 
भेद भी लगा देते) और श्रक्षिप्त पद्मों को भी अलग कर देते परंतु 
समयाभाब के कारण ऐसा नहीं कर सके हैं अतः पुनरपि क्षमां 
याचे!' | इति शुभम । 


मालरापाटन सिटी जैनधम का प्रगाद श्रद्धानी-- 
वो०नि०२४६२,वि०सं० १६६२ | पन्नालाल सोनी न्यायसिद्धान्तशास्त्री 


अम्येषां ग्रन्थकत णां स्वस्थविर चित पग्रन्थेषु 
है ० कि 
पचामतरयाल्लखः; । 
+-(.*<*२ हू <&:१-- 
पाकृतमावसंयहे देव तेनसुरयः -+- 
(१) 

अंगे णासं फिच्या इंदोहं कप्पिकण णियकाएं । 

कंकण सेददर प्ुद्दी कुणऊ जण्णोपबीयं च ॥४३६॥ 

पीढे मेरुं कप्पिय तस्सोवारि ठाविऊण जिणपडिमा | 

पश्चक्खं अरहइंते चित्ते भावेठ भावेण ॥४३७॥ 

१--ये देवसेन सूरि दशेनसार के कर्ता देवसन सूरि से जुदे हैं । 

दर्शनसार के कर्ता देवसेन सूरि ने दर्शनसार वि० सं० ६६० में बनाया 
है। उस में श्वेताम्बरसंघ, द्राविड़संघ, यापनोीयसंघ, काप्ठासद्व आदि का 
उल्लेख है। परन्तु प्राकृतभावसंग्रह में श्वेतांबरसह् को छोड़कर औरों 
का उल्लेख नहीं है। यदि प्राकृतभावसंग्रह और दर्शनसार के कर्ता एक 
ही होते तो श्वेताम्बरसह की तरद्द इन सझ्लों का भी वे उल्लेख करते। 
इस से मालूम पढ़ता दै कि प्राकृतभावसंग्रद्द के कर्ता देवसेन सूरि और 
हैं और दर्शनसार के कर्ता देवसेन सूरि और । सम्भवतः प्राकृतभाव- 
संग्रह और नयचक्र के कता देवसेन सूरि एक हैं। नयचक्र का उल्लेख 
सखामी विद्यानन्दी श्लोकवार्तिक में करते हैं। विद्यानन्दी का समय 
करीब विक्रम को आठवीं शताब्दी का प्रारम्भ सुनिश्चित 
हाता है।। इस से मालूम पढ़ता;है कि भावसंग्रह के कर्ता साववीं 


[ ४ ] 


कलसचउक ठाविय चउसुवि कोणेसु णीरपरिपृण्षे । 
घयदुद्धदृहिियभरिय णगवसयदलछण्णम्रुद्दकमलं ॥४३८॥ 
आधाहिऊण देवे सुरवइ-सिद्दि-काल-णेरिए-वरुणे । 
पत्रणे जक्खे ससूली सपिय सवाहणे ससत्थे ये ॥४३९॥ 
दाऊण पृज्जदव्व॑ बलिचरुय तह य जण्णभाय च। 
सब्वेसि «त्तेहिं य वीयक्खरणामजुत्तेहि ॥४४०॥ 
उच्चारिऊण मंते अहिसेय कुणउ देवदेवस्स । 
णीर-पय-खीर-दहिये खिवठ अणुकमेण जिणसीसे ॥४४१॥ 
ए्वर्ण काउण पुणो अमल गंधोवयय च वंदित्ता। 
सवलहणं च जिणिदे कुणऊ कस्सीरमलएहिं ॥४४२॥ 
इत्यादि । 
पक्चफुराण रक्पे सका या। न 
(२) 
अभिषेक जिनेन्द्रार्णा कृत्वा सुरभिवारिणा । 
अभिषेकमवाषप्नोति यत्र यत्नोपजायते ॥१६५॥ 


शताब्दी से भी पहले हो गये हैं और उस समय हुए हैं जिस समय कि 
श्वेताम्यरसब्व को छोड़ कर काप्ठटासह्ः आदि की उत्पत्ति भी नहीं 
हुई थी। 

१--इन ने बीरनि० संवत्‌ १२०३॥ ( वि० सं० ७३३, शक सं० 
५६८ ) में इस पुराण को बनाया था । आचाये रविषेण काष्ठासह्ष के 
अनुयायी थे, ऐसी किवदन्ती प्रचलित है परन्तु यह बात ठीक नहीं है 

क्योंकि काझसंघ की वि० सं० ७४३ में कुमारसेन द्वारा उत्पत्ति हुई है 
ऐसा दशेनसार में स्पष्ट उल्लेख है अतः यह कैसे सम्भव माना जाय कि 
रविषेणाचाये काष्ठासंघी थे । मूलसंघ और श्वेताम्बरसंघ के आचायोँ 
ने,इन की खूब हो प्रशंसा की है। इतना ही नहीं इन के पद्मपुराण का 
आधार ल्षेकर बड़े बढ़े प्रन्थों की रचना को है। 








[ 8१ ] 
अभिषेक जिनेन्द्राणां विधाय क्षीरधारया । 
विमाने क्षीरधवले जायते परमद्युतिः ॥१६६॥ 
दघिडुम्मैनिनेन्द्राणां यः करोत्यमिषेचनम्‌ । 
दध्याभकुट्टमे स्र्गे जायते स सुरोत्तमः ॥१६७॥ 
सर्पिषा जिननाथानां कुरुते योअभिषेचनस्‌ | 
कान्तिद्यतिप्रभावादयों विमानेश! स जायते ॥१६८॥ 
अभिषेकग्रभावेण भूयन्ते बदवो बुधाः । 
पुराणेज्नन्तवीयोद्या द्भूलब्धाभिषेचनाः ॥१६५॥ 


--इत्यादि प्न ३२ । 


हरिवंशपुराणे जिनसेनाच या: न 
(३) 


क्षीरेक्षुरसधारोपिघेतदध्युदकादिमिः । 
अभिषिच्य जिनेन्द्राचोमरचितां नृसुरासुरे! ॥२१॥ 
हरिचन्दनगन्धादथगेन्धश्ास्यक्षताक्षतेः । 
पुष्पेनोनाविषरुद्धेधूपेः कालागुरूह़वेः ॥२२॥ 
दीपेर्दाप्रशिखाजालेनेवेयेनिरव्यके! | 
तावानर्चतुरचों तामर्चनाविधिकोविदो ।।२३॥ 

“-हत्यादि सगे २२। 


१--आचाये जिनसेन ने इस पुराण की रचना शक संबत्‌ ७०४५ 
(वि० सं० ८४० ) में की है। ये जिनसेन आदि पुराण के कर्ता भगव- 
ज्विनसेन से जुदे हैं। 





[४] 
उपासकाध्ययने कसुननन्‍्दिसिद्धान्तच- 
ऋ्रवर्तिन: +- 

(४) 
गब्मावयारजम्मादिसेय-णिक्समण-गाण-णिव्याणं । 
जम्मि दिणे संजादं जिणण्दवणं तहिणे कुजा ॥४५३॥ 
इक्‍्खुरस-सप्पि-दद्दि-खीर-गंधजलपृण्णविविदकलसेहिं । 
णिसि जागरं च संगीयणाडयाहहिं कायव्व ॥४५४॥ 
णंदीसरहदिवसेसु तहा अण्णेस्ु उचियपण्वेसु । 
जे कौरह जिगमहिमा विण्णेया कालपूजा सा ॥४५५॥ 
नागकुमार-पचभीकथायां मल्षिफण- 
सुरयः «+- 
(५) 
फारमित्वा जिनेन्द्राणां सहिम्ब॑ स्नापयन्ति ये । 
___चोचेहवाम्रससेनित्यमाज्यदुर्घादिभिस्तथा ॥१२॥ 


कल अंीिणा5४ 








१--आचाये बसुनन्दी फा समय विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी है । 
इन ने मूलाचार की आचाखबृत्ति में आचाय अमितगति-कत श्रावकाचार के 
कुछ पद उद्धरण में दिये हैं। आचाये अ्रमितगति १०७० के बाद तक 
जीवित थे। इन ने एक मूलाराधना या भगवती-आराधना नाम का भन्थ 
भी संस्कृत में लिखा है। उस में उन ने इस आराधना की पुष्टि में 
बसुनन्दियोगिमद्दिता' ऐसा एक पद दिया है, इस से मालूम पड़ता दे कि 
वसुनन्दी और अमितगति दोनों समसामयिक हैं श्रौर वह समय विक्रम 
की ग्यारहवीं सदी है । 

२--आचार्य सल्लिषिण उसयभाषाकबिचकऋबर्ती ये, पद्मावती और 
सरस्वती इन पर प्रसभ्न थीं। त्रिपष्ठिलक्षण-मद्दापुराण, स्वोपक्ष टीका- 








[ ४ ] 


पूजयन्ति च ये देव नित्यमष्टाविधार्चने! । 
पूजां देवनिकायस्य लभन्ते तेज्न्यजन्मनि ॥११३॥ 
&55०. नि ० २ 
जिनसंहितायां भगवदेकसब्धि: न 
( ५६) 
ततस्तुपैरवेव्योमसरत्युद्यामगीतिमिः । 
अप्युद्धरेन्पुदा पूर्णकुम्मे स्नपयितुं प्रभुम ॥१॥ 
तोग्रब्चोचजलैरिश्षुर्तेश्वूतरसैघेते! । 
क्षीरेदेघिमिरप्यध्यं: स्नापयेदनथथे क्रमात्‌ ॥२॥ 
तत उन्माजेयेल्करकचूणेंडचोदर्तनेरतम्‌ । 
जिनेन्द्रभीतनुस्नेई चन्दनक्षोदशलिमिः ॥३॥ 
वर्णोदनादिभि! पश्चाद्वीतदोष॑निवर्तयेत्‌ । 
निवर्तनविधिद्रव्येन॑गताममिवृद्धये ॥४॥ 


युक्त पद्मावतीकल्प, सरस्वतीकल्प आदि अनेक ग्रन्थ इन के बनाये 
हुए हैं। इन में त्रिपष्टिलक्षण महापुराण को शक संबन्‌ ६६६ बि० सं० 
११०४ में इन ने बनाया था और शक संवन्‌ १०५० बि० सं० ११८४ में 
इन का स्वरगंवास हुआ था । इस से मालूम पड़ता है ये कम से कम 
शतायु थे । 

१--इन का आसन जैन समाज में बहुत ऊँच। रहा है। यह पीछे के 
प्रंथकत्ताओं के स्मरण से प्रतीत होता है। जिनसंहिता की कई प्रतियां 
हम ने देखी हैं वे सब अपूर्ण दें । सब में श्रन्तिम पाठ भी समान है। 
अतः नहीं कहा जा सकता कि प्रति का अंतिम पाठ नष्ट होगया या 
काल के वैचित्र्य से यहीं तक बन पाई थी। अरतु, भगवदेकसन्धि का 
समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के लगभग है। इतना 
निश्नित है कि वि० सं० १३७६ के पहले यह संहिता बन चुकी थी। 


[ ६ ] 


ततः क्षीरतरुत्वग्मिः कषाये। स्नापयेज्जले! । 
ततः संस्नापयेत्कुम्भभतु्भिः कोणसंज्ितेंः ॥५॥ 


हे 
जलादिस्नपने निष्ठां मते गन्धाम्बुधारया । 


अभिषिष्येशमहँन्तममर्ल त्रिजगद्गुरुप ॥६॥ 
--परिच्छेद १० । 


संस्कृतमावसंयहे कामदेवपडेता १-+- 
( ७ ) 

पश्चात्स्नानविर्धि कृत्वा धोतवद्नपरिग्रह! । 

मंत्रस्नानं व्रतस्नाने कर्तव्य मेत्रवत्ततः ॥४७०॥ 

एवं ब्नानत्रय कृत्वा झुद्धित्रयसमन्वितः । 

जिनावासं विशेन्मंत्री समुचाये निषेधिकाम्‌ ॥४७१॥ 

रत्वेयोपथसंशुद्धि जिन स्तुत्वातिभक्तितः 

उपविश्य जिनस्याग्रे कुयद्विध्रिभिमां पुरा ॥४७२॥ 

१--परिडत वामदेव का समय लगभग पन्द्रहवों शताब्दी का 

पूर्वांध है। १५३६ की लिखी हुई पंजिका की एक प्रति है और १४८८ 
की लिखी हुई प्रा० भावसंग्रह की प्रति में इन के बनाये हुए भावसंग्रह के 
श्लोक प्रत्षिप्त हैं । इस से मालूम पड़ता है ।क वि० सं० १५३६ और 
१४८७ के पूबेबर्ती लगभग पन्द्रहवी शताब्दी के पूर्वार्ध के ये विद्वान्‌ हैं । 
मूलसंघ में एक विनयचन्द्र नाम के आचारये द्ोगये हैँ, उन के शिष्य 
त्िलोकफीतिं और त्रिलोककीर्ति के शिष्य लक्ष्मीचन्द्र हुए हैं। इन्हों 
त्रिलोककीरति और लक्ष्मीचन्द्र के पंडित वामदेव शिष्य थे । इन का कुल 
नेगमकुल था। इन के बनाये हुए त्रिज्ञोकदीपक, संस्क्ृतभावसंग्रह, 
महाभिषेकपंजिका आदि मन्थ हैं। 


फ् 


[७० ] 
तत्रादों शोषण स्वाज्ले दहन प्लावने दतः । 
हत्येव॑ मंत्रविन्‍्मंत्री स्वकीयाड पवित्रयेत्‌ ॥४७३॥ 
हस्तशुद्धिं विधायाथ प्रकुयोत्सक्ीक्रियाम्‌ । 
कूटबीजाए्षरेमत्रेदेशदिग्बंधन ततः ॥४७४॥ 
पूजापात्राणि सवाणि समीपीकृत्य सादरम्‌ । 
भूमिश॒द्धि विधायोजदेभाग्निम्बलनादिमिः ॥४७५॥ 
भूमिपृजां च निववेत्य ततस्तु नागतपेणम्‌ । 
आग्नेयदिशि संस्थाप्य क्षेत्रपाले प्रतृूष्प च ॥४७५६॥ 
स्‍्नानपीठं द॒ढं स्थाप्य प्रक्षाल्य झुद्धवारिणा | 
श्रीबीज च विलिख्यात्र गन्धायेस्तत्मपूजयेत्‌ ॥४७७॥ 
परितः स्नानपीठस्थ भुखापितसपलवान । 
पूरितांस्तीयेसत्तोयेः कलश्ांश्चतुरों न्यसेत्‌ ॥४८८॥ 
जिनेश्वर॑ समभ्यच्ये मूलपीठोपरिस्थितम्‌ । 
कृत्वाहनविधि सम्यक्‌ प्रापयेत्‌ स्नानपीठिकाम्‌ ॥४८९॥ 
कु त्संस्थापन तश्र सन्निधानविधानकम्‌ । 
नीराजनेड्च निवृत्य जलगंधादिमियेजेत्‌ ॥४९०॥ 
इन्द्राध्ष्टदिशापालान्‌ दिशाध्टसु निशापतिम्‌ । 
रक्षोवरुणयोर्म थ्ये शेषमीशानशक्रयो: ।.४९१॥ 
न्यस्याह्नादिक ऊंत्वा क्रमेणेतान घुदं नयेत्‌ | 
बलिप्रदानतः सवोन्‌ खख «त्रेयंथादिशम्‌ ॥४९२॥ 
ततः कुंभ सप्नुद्धाय तोयचोचेक्षुमद्रसः । 
सदधृतेइ्च ततो दुग्धेदंधिभिः स्नापयेज्जिनम ॥४९१॥ 
तोयेः प्रक्षाल्य सच्चूणेंः कुयोदुद्वर्तनक्रियाम । 
पुनर्नी राजन कृस्वा स्नाने कपायवारिभिः ॥४९४॥ 
चतुष्फोणस्थितेः कुम्मेल्तनों गन्धाम्बुपूरितेः । 
अमियेक॑ प्रदुुवीरन्‌ जिनस्य च सुखार्धिनः ॥४९५॥ 


[४५ 
स्वोत्तमाकु प्रसिध्योध जिनःमिषेकवारिणा ! 
जलगन्धादिभिं; पशचादर्ययेहिम्दमहेतः ॥४९८६॥ 


स्तुत्वा जिने विसज्योपि दिगीक्षादिमरुद्रणान्‌ । 
अर्चिते मूलपीठे*थ स्थायपेम्जिननायकर्‌ ॥४९७॥ 


वरांमचरिते कप मान मद रका -०- 
(८) 
यः संस्थाप्य जिनेश विधिवत्पंचामृतेर्जिनं यजते । 
जलगन्धाक्षतपृष्पनेवेध्ेदी पघ्ृपफलनिवद्देः ॥१६॥ 
यो नित्य जिनमचेति स एवं धन्यो निजेन हस्तेन। 
ध्यायति मनसा शुचिना स्तोति च कं ऑड। स्तोत्रेः ॥१७॥ 
न्नसगे १२। 


श्रीपालचरिकऋर सकलकी।(तेमझारका:'- 
(६) 
कुत्ता पंचासतेनित्यममिषेके जिनेशिनाम्‌ । 
मं मध्याः पूजयन्त्यूच्चेस्ते पूज्यन्ते सुरादिभिः ॥ 
ह 4 १ | है 


१--आधाये सकलकोर्ति आंचाय पद्मनन्दी के पट्ट पर हुए हैं। 
इन्हों ने अनेक मनन्‍्थ बनाये हैं, जा जैनसमाज में बड़ी ही भक्ति के साथ 
पढ़े जाते हैं। इतना ही नहीं, ये बहुत ही प्रामाणिक भी माने जाते हैं | 
बि० सं० १४६० और १४६२ को इन के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां भी पाई 
जांती हैं। सुनते हैं, इन का स्वर्यगास १४६६ में गुजरात के महसाना 
नगर मैं हुआ था । कहते हैं, वहां इन की समाधि भो बनी 


इई दे। 


[ ६ ] 


मृध्नी गत्वालु संस्नाप्यामतेः पंचविधिषरे! । 
जिनेन्द्रपतिमां भक्‍त्या पूजयेत्सशुभाप्तये ॥ 


उपदेशरत्नमालायां पेडिताचाय- 
सकलमसफण ३५०: 
( १० 2 
पचामृत; सुमंत्रेण मंत्रितभक्तिनिभरः । 
अभिषिच्य जिनेन्द्राणां प्रतिब्रिम्बानि पृण्यवान्‌ ॥ 


गामे।कारफछफे सिहकानदन 3-+- 
( ११ ) 

पूजाद्रव्यं कुकुम च सदकक चरुसंचय । 

रस्नदीपक वामे च धूपऊकुंडे च दक्षिणे ॥; 

फल देय जिनेशस्य पुरतो बीजपूरऊ । 

चूत॑ चोचाम्रकदलीमुख पटकतुष॒ क्रमात्‌ ॥ 


१--हन ने वि० सं० १६२७ में इस ग्रन्थ की रचना की थी। ये 
आचाय सकलकीति की परम्परा में हुए हैं । भट्टारक शुभचन्द्र के ये 
शिष्य थे । अंधरचना के समय शुभचन्द्र के पट्ट पर सुमतिकीर्ति थे। 
वि० १६३६ में सुमतिकीर्ति विरक्त हो गये थे और गुणकीर्ति को अपने 
पट्ट पर अभिषिक्त कर दिया था ऐसा, मिलोड़ा ( गुजरात ) के बावन 
जिनालय आदि के वर्णन में स्वयं सकलभूषण ने लिखा है । 

२--इन ने वि० सं० १६६७ मे यह कल्प बनाया है। अतः इस का 
समय विक्रम की सत्तरदर्वी शताब्दी है । ये सेनसंघ के थे । इन की पर- 
म्परा वगैरह पुस्तक इस समय पास न होने से नहीं दे सके हैं । 


[ १० ] 
कंकोलेलालवंगादिसवेषध्यामिषेचन । 
दरधिदुग्धेक्षुसापमिंरभिषी जिनस्थ च॥ 


फ्पराणमाएाः में प० दोलतरामजी' 
( १२) 


जो नीर कर जिनेंद्र का अभिषेक करें सो देवों कर मनुष्यों 
कर सेवनीक चक्रवर्ती होय, जिस का राज्यामिषेक देव विद्याधर 
करें ओर जो दुग्धकर अरहंत का अभिषेक करे सो क्षीरसागर के 
जल समान उज्वल पिमान के विषें परम कांति धारक देव होय 
फिर मनुष्य होय मोक्ष पावें और जो दघिकर सर्वज्ञ वीतराग का 
अभिषेक करें सो दधिसमान उज्वल यश को पाय कर भवोदधि 
को तर और जो घृत कर जिननाथ का अभिषेक करे सो स्वमे 
विमान विंषें महाबलवान्‌ देव होय परंपराय अनन्तवीये को धरे 
ओर जो ईपरस कर जिननाथ का अभिषेक करें सो अमृत का 
आहारी सुरेश्वर द्वोय नरेश्वर पद पाय घ्ननीज्षर होप अधिनश्वर 
पद पावे | अभिषेक के प्रभाव कर अनेक भव्यज्ीव देवों कर इंद्रों 
कर अमिषकर पाषते भय तिनकी कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। 

पे ३२ श्लोक नं० १६५-१६६ 


नस नम ेकजनन-नकन-न+ न 23 न सककबनन “न न» नकल अनन्त नि ++ भजन 


१-पहद्मपुराण की भाषा पं० दौलतरामजी ने बि० सं० १८२३ 
में बनाई है। पद्मपुराण के मुलश्लोकों का यह अनुवाद है । यह भाषा 
जैन समाज में अत्यधिक आदरणीय मानी जाती है। पं० दौलतरामजी 
जयपुर की तेरह पंथ शैज्ी में एक समाइृत विद्वान थे। 


[९ 
वसुनन्दिय्ावकायारमाषा में दादा 
दुली चन्दर्जी  -«- 

( १३ ) 

भगवान का गरभावतार अर जन्मामिषेक, तपकल्याण, ज्ञान- 
कल्याण, निवाणकल्याण, जिस दिन विंषें हुवा तिह दिन विष 
कलशाभिषेक अर प्रमावना करणी । इक्षुसस, छत, दही,दूध, 
सुगंध जलका पवित्र नाना प्रकार का कलशां करे अभिषेक 
करणा । बहूरि रात्रि विंषें जागरण संगीत नाटकादिक जो संगीत 
नृत्य तथा गानादिक करणा । २ नंद छर के आठ दिन विंवे 
तथा ओर मी उचित परव्या बिर्षें जो करे मगवान की/'महिमा सो 

काल पृजा जाणनी, या कालपूजा कही | 
“-यत्र ८१, गा०, नं० ५३१-५४-५५ | 





१--बाबाजी ने यह भाषा कोन से सम्बत्‌ में बनाई थी । यह 
इमारे पास की प्रतिका अंतिम पत्र गायब होजाने से नहीं लिख सके 
हैं।बाबाजो इसी बीसवीं शताब्दी में करीव २०-१५ धर्ष कंम तंके 
जीवित थे । संभंबत: थे यह साषा १६४१ के पहुसी किसी सर्मय में 
बना चुके ने । 


भ्जा-विधिः 
(९.<लरख्छा3 


भगरवत्पूज्यपादस्वामी स्वप्रणीत महाभिषेक के प्रारम्भ में पूजक 
के लिए लिखते हैं कि पूजा-अभिषेक के प्रारम्भ में में पूजक अहेन्तदेव 
को नमस्कार कर जलस्नान से, मन्त्र से और ब्रतस्नान से शुद्ध होकर, 
आचमन कर, अध्ये देकर, पवित्र सफेद अन्तरोय ( धोठी ) और 
उत्तरीय ( दुपट्टा ) पहन-ओढ़ कर, वन्दनाविधि के अनुसार तीन 
प्रदक्तिणा देकर जिनालय को नमस्कार अयांत्‌ स्तुति करता हूँ। तथा 
द्वारोद्घाठन और मुख-बर्त्र हटाकर विधिपूवक ई्यापथशुद्धि करके, 
सिद्धभक्ति करके, सकलीकरण करके, जिनेन्द्रदेद को पूजा करने के लिए 
भूमिशुद्धि, पूजाद्रब्य को शुद्धि, पूजापात्रों की शुद्धि और आत्मशुद्धि कर 
के भक्तिपूर्वंक मन बचन काय को शुद्धि से अब जिनेन्द्रवेव का महामह 
अर्थात्‌ अभिषेक-पूजा प्रारम्भ करता हूँ । 

अभिषेक-पूजा को विधि लिख कर अन्त मे लिसते है कि जो 
व्यक्ति इस प्रकार पंचोपचारों से मन्‍्त्रपूवेक जिन भगवान्‌ का पूजन कर 
के मन्‍्त्रों सहित अनेक प्रकार के पुष्पो से, निमेल मणियों के समुदाय से 
से तथा भंगुलियों से एक सौ आठ जाप देंकर अद्दन्तदेव की आराधना 
: करके और चेत्यमक्तिआदि,आदि शब्द से पंचमहागुरुभक्ति और शान्ति- 
भक्ति द्वारा स्‍्तवन करके शान्तिमन्त्र और गणधरवलय को पंचवार पढ़कर 
और पुए्याहइथाचन का घोषण कर, इस के बाद जिनेन्द्र के चरण-कमलो 
से पूजित श्रीशेधा--अआ्रासिका को मस्तक चढ़ा कर, जिनालय की तीन 
प्रदक्षिणा देकर, मन वचन काय की शुद्धिपूवेक जिनेन्द्र को नमस्कार कर 
और अमरगण अर्थात्‌ पूजा के लिए बुलाये गये देवों का विसजेन कर 
पूज्यपाद जिनेन्द्र को पूजा करवा।दै वह देवनन्दीडितभी विद्वान मत्येलोक 
और देवक़ोक मे शोप्न हूं! सुख प्राप्त करता दे । 


[ २] 
और सिद्धान्त में लिखा दे कि पूजाभिषेक संगल में सिद्धभक्ति 
को आदि लेकर शान्तिभक्ति पर्यस्‍्त की चार भक्तियां की जाती हैं। 
अथवा अभिषेकवन्दना, सिद्धभक्ति, चेत्यभक्ति, पंचगुरुमक्ति और 
शान्तिभक्ति द्वारा की जाती है। यथा-- 
सिद्धभकत्यादिशान्त्यन्ता पूजामिषवर्मगले । 
अथवा-- 
अहिसेयवंदणा सिद्ध-चेदिय-पंचगुरु-संतिभत्तीहिं । 
भगवत्पूज्यपादस्वामी ने अभिषेक-पूजाविधि स्वयं बता दी है । 
श्राग्वविधि और अन्त्यविधि की दो दो पद्मों द्वारा सूचना मात्र दी है। 
तबनुसार शास्त्रान्तर से थोड़ी सी आद्यविधि और अन्ययविधि यहां 
लिखी जाती है। 


आावद्यविधि-- 
जल स्नान के पहले यह मन्त्र पढ़ कर वख्रांचल से शरीर का शोधन 
करे-- 

ऊ हीं ह भ्रीं नमः भूः प्रपच्े, श्रुवः प्रपथे, स्व: प्रपे, 
भीमब्तुर्विशतितीयेकर चरणशरणं प्रपधे, ममाड्गनि शोधयामि 
साहा | 

यह मन्त्र पढ़ कर जल से हाथ धोवे-- 
3० हीं हं भी नमः हस्तग्॒द्धि करोमि स्वाहा । 
अनन्तर जिस पात्र में जल लेकर स्नान करना हा उस पाज्र को 
यह मंत्र पढ़ कर जल से शुद्ध करे-- 

ऊ हीं है भी नमो5हेते भगवते पविश्नजलेन पात्रद्रव्यशद्धि 
करोमि खाद्दा | 
ही अनन्तर उस पात्र मे जल भर कर उस को इस मंत्र से मंत्रित 


( ई ) 


ऊ* हां हीं हे हों हः अ सि आ उ सा अह नमः, हद समस्‍्त॑- 
गंगासिन्ध्वादिनदीनदती येजलं भवतु खाहा। 


अनन्तर यह मंत्र पढ़ कर जलस्नान करे-- 


ऊ असृते अमृतोद्धवे अमृतवर्षिणि अमृत ख्रावय ख्रावय सं 
स॑ क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लू द्रां द्रां दीं द्रीं द्रावय द्वावय सं दूं झं सती 
क्षींहँ सं असि आउ सा अह नमः मम सवांक्षशाददं कुरु कुरु 
स्वाहा । 

उक्त जलस्नान के अनन्तर नीचे लिखा मंत्रस्नान का मंत्र पढ़े-- 


ऊँद्टांद्टी इं हों दः असिआउमा है नमः व॑ मे हं सं ते 
पं, वं वे मेम॑हंदहंसंसंतंत पंप सलशोंसशोंक्षीं श्यींदां 
द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्वावय हूं झे ह्रीं क्व्ीं हे स! अ सि आ उसा 
है नमः मम सकलकर्ममले प्रश्ालय प्रश्चालय स्वाहा । 

अनन्तर नीचे लिखा मंत्र पढ़ कर ब्नत ग्रहण करे इसी का नाम 
ब्रतस्तान है-- 

ऊँ हीं हैँ श्री नमः अणुव्रतपंचक गुणब्रतत्रय॑ शिक्षात्रतचतु 
शय॑ अद्दत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्व माधून्‌ साक्षीकृत्य सम्यक्त्वपूर्वक 
सुबते इृढबत समारूढं भवतु मह्े स्वाहा । 

अनन्तर नीचे लिखा मंत्र पढ़ कर धोती-दुपट्टा पहने-ओढ़े-- 


३5 हीं है श्री नमः श्वेतवर्ण सर्वोपद्रवह्वारिणी सर्वमनोरंजिनी 
परिधानोत्तरीयधारिणी हूं हूं झेझवंवंसंसंतंत पं पंपरिधा- 
नोत्तरीये धारयामि स्वाद्या । 


श्र आए 


( ४) 


अनन्तर देवपूजा' के लिए श्रीजिनमन्दिर को जावें, वहाँ उचित 
स्थान में बैठकर दोनों हाथो और दोनां पेरों को धोबे | अनन्तर-- 


“निमही निसह्दी निसही' 


ऐसा तीन वार उच्चारण कर चैत्यालय में प्रवेश करें। बहां 
जिनेन्द्रदेव के मुख का अवलोकन कर तीन वार प्रणाम करे | अनन्तर 
/हृष्ट जिनेन्द्रभरेने मवतापहारि इत्यादि दर्शन-स्तोत्र को वन्दना मुद्रा 
जोड़ कर पढ़ते हुए चेस्यालय की तीन प्रदक्षिण। देबें । प्रत्यक दिशा में 
त्तीन तीन आवत और एक एक शिरोनति करते जाबे । 
अनन्तर' खड़ा रह कर, दोनों पेरों को समान कर, चार अंगुल का 
अन्तर रमन कर और दोनों हाथो को मुकुलित कर नीचे लिखा 
“पेय[पधिक दोपविशुद्धिपाठ” पढ़े । 


पडिकमामि भेते ! हरियावहियाए विरहणाएं अणागुच्ते, 
अह्गमणे, निग्गमणे, ठण, गमणे, चंक्मणे, पाणुग्गमणे, बीजु- 
ग्गमण, हरिदृग्गमणे, उच्चार-पम्मवण-खेल-सिंहाण-वियडिपइद्दाव- 
णियाए, जे जीवा एडंदिया वा, वे इंदिया वा, ते इंदिया था, 
चठरिंदिया वा, पेचिंदिया वा, णोल्लिदा वा, पेल्लिदा वा, 


१--श्रतदृष्टयात्मनि स्तुत्यं पश्यन गत्वा जिनालयम्‌ । 
कृतद्रव्यादिशुद्धिसतं प्ररवश्य 'नमदोंगिरा ॥ १॥ 
चैत्यालोकोद्रदानन्दगलद्दाप्पत्चिरानत: । 
परीत्य दशनस्तो््न॑ बन्दनामुद्रया पठन ॥ २ ॥ 

२-कृत्वर्यापथसंशुद्धि' ' ** | 

३--प्रतिक्रम्य प्रथर्गाथां ट्विद्रय काशान्तरचकाम्‌ । 
नव ऋृत्वः स्थिता जए्वा निषयालोचयाम्यदम्‌ | 


(४५ ) 


संघड़िदा वा, संघादिदा वा, परिदाविदा वा, किरिच्छिदा वा, 
लेस्पिदा वा, छिंदिदा वा, भिद्दा वा, टाणदों का, टाग चक्मणदों 
वा, तस्स उत्तरगुणं, तस्म पायच्छित्तसरणं तरस विसोहिकरणं, 
जाव अरहंताणं भयवंताणं णप्तोकारं पज्जुबासं करोमि ताव कार्य 
पावकम्मं दुच्चरिये वोस्पराप्ि। 


इस तरह प्रतिक्रमण पढ़ कर गमां अरहंताणं” इत्यादि गाथा 
का सत्ताइस उच्छासों में नौ बार ८४ शड़े जाप्य देत। अनन्तर 
पर्यकासन बैठ कर नीचे लिग्या “आलोचना-प।ठ” पढ़ें-- 
आलोचना-- 


ईयापथे प्रचलिताद्य मया प्रमादा-- 
देकेन्द्रियप्रमुखजीय नि का यबाघा | 
निवेतिता यदि भवेदयुगान्तरेक्षा 

मिथ्या तदस्तु दूरिते गुरुभक्तितो में ॥१॥ 


इच्छामि भते ! आलोवेउ इरियावहियस्स पृव्वुत्तररक्खिण- 
पषच्छिमचउद्मिविदिमास रिरह्राणेण जु्गंतरदिदिटिणा भव्बेण 
दह्ब्ता | पमाददीसेण डवडव॒वरियाए पाणभूदजीवमत्ता्ं उबधादों 
कदो वा कारिदो वा कीरंगो वा समणुम्णिदो तस्म मिच्छा मे 
दुककड । 


अनन्तर उठकर देव को पंचाड़ नमस्कार करे। पुनः देव के 
समक्ष बैठ कर कृत्य विज्ञापन करें कि-- 


नमोस्तु भगवन्‌ ! देवपूजां वरिष्यामि । 


१ ७०० ४०० ४ ०७०३१ ,,,? * "१,७०७ मालोनयानम्रकां धरिदी: | 
नत्वाश्रित्य गुरोः कृत्य पर्येकस्थो5्प्रमंगलम्‌ !। ३ ।। 


( ६ ) 
झनन्‍्तर पर्यकासन से बेठे हुए ही नीचे लिखा मुख्य मंगल पढ़े-- 
सिद्ध सम्पूणभव्याथैसिद्धे! कारणमुत्तमम्‌ । 
प्रशस्तदशेनज्ञानचा रित्रप्रतिपादनम्‌ ॥१॥ 
सुरेन्द्रमकुटाइिलिष्पादपञ्मांशुफेशर म्‌ । 
प्रणमामि महावीर लोकत्रितवमेगलम्‌ ॥२॥ 
'अनन्तर बैठे बैठे ही नीचे लिखा पाठ पढ़ कर सामायिक 
स्वीकार करे। 
खम्मामि सब्वजीवाणं सब्वे जीवा खमंतु में । 
मित्ती से सन्वभूदेसु बेरं मज्झ ण केण वि ॥१॥ 
रासबंध पदोस च हरिसं दीणमावय । 
उस्सुगत्त भय सोगग रदिमरदिं च बोल्सरे ॥२॥ 
हा दुह्कर्य हा दुद्दचितियं भासियं च हा दुईं । 
अतोअंतो डब्झशि पच्छुत्तावेण वेखंतो ॥३॥ 
दव्वे खेत्त काले भावे य कदावगहसोहणय । 
जिंदगणमरहणजुत्तो मणवचकाएण पडिक्रमणं ॥४॥ 
समता सवभूतेषु संयमः शुभभावना । 
आतेरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक मत॑ ॥५॥ 
“अथ कृत्यविज्ञापना-- 
भगवन्नभोउस्तु प्रसीदंतु प्रशुपादा), जंदिष्ये5्द एपो5हं स्ब- 
सावधयोगादिरितो5स्मि । 
अनन्तर नीचे लिखा क्रियाविज्ञापन करे-- 
अथ पोवोह्लिक पू्वोचायानुक्रमेण सकलकर्मक्षयाथ भाव- 
पूजावन्दनास्तवसमेत सिद्धभक्तिकायोत्सगे करोमि। 
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( ७) 

इस तरह छृत्यविज्ञापता कर 'खड़े हो कर भूमि रपशेनात्मक 
पंचाँग नमस्कार करे। पश्चात्‌ जिनप्रतिमा के सन्मुख चार अंगुल प्रमाण 
दोनो पैरों का अन्तर कर खड़े होने । तोन आवर्त और एक शिरोनमन 
करे । पश्चात्‌ मुक्ता-शुक्ति मुद्रा जाड़ कर नीचे लिखा सामायिक दण्डक 
पढ़े । पहले उच्छाूस में अहंत-सिद्ध मंत्र का, दूसरे में आचाय॑- 
उपाध्याय मन्त्र का और तीसरे में सबे-साधु मम्त्र का स्वश्रवणगोचर 
जिसे दूसरा न सुन सके इस तरह एक वार उच्चारण कर पश्चात्‌ चत्तारि 
दण्डक स्तोत्र को समीपस्थ मनुष्य के कानों का मनोहर मालूम पड़े ऐसी 
सुरोली आवाज से पढ़े | तद्यथा -- 


सामायिक दंडक-- 


णम्तो अरहंताणं णमों सिद्धाणं (१) णमों आहरियाणं । 

णप्तो उचज्ञ्ञायाण (२) णमो लोए सब्ब साहुण (३) ॥१॥ 

चत्तारि मंगलं--अरदंत मंग्ं, सिद्ध मंगल, साहु मंगर्लं, 
केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगले | चत्तारि लोगुत्तमा--अरहंत लोगु- 
त्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपण्णततो धम्मो 
लोगुत्तमा । चत्तारि सरण पन्वज्ञामि--अरहंतसरण पत्वज्जामि, 
सिद्धसरणं पव्वस्तामि, साहुसरण पव्वज्ञाप्ि, केवलिपण्णत्तो धम्मो 
सरण पब्वज्जामि । 


अड्ढाइश्वदीवदोसप्र॒द्देसु पण्णारसकम्मभूमिसु जाव अरहंताणं 
भयवंताण आदियराणं तित्थयराण जिणाणं जिणोच्रमाण केवलि- 
याणे, सिद्धाण बुद्धांण परिणिव्वुदाणं अंतयडाणं पारयडाणं, 





१९९००००.००१० ५०९० ०५०० ००» 'मुत्थाय विप्रहँ । 
प्रद्ीकृत्य त्रिभ्रमैकशिरोबनतिपूवेकम्‌॥ ४॥ 
मुक्ताशुक्त्यंकितकरः पठित्वा साम्यदृण्डकम्‌ । 


2, 


धम्माइरियाणं, धम्मदेसियाणं, धम्मणायगाणं, धम्मवरचाउरंग- 
चकक्‍कऊवट्टीणं देवाहिदेशाणं, णाणारं दंसणाणं चरित्ताणं सदा करेमि 
किरियम्म । 

करेमि मंते | सामइसे ६ देवपृजां ) सब्वभावज्जजीग पद्च- 
क्खामि जावज्जीवे (जावन्नियम) तिविहेण मणसा बचा काएण 
ण करेमि ण कारेमि कीरंते पि ण समणुमणाप्रि | तस्स भेते ! 
अइचारं पच्क्खामि, णिंदामि »रहापि अप्पाणं, जाव अरहंताणं 
भयवंताणं पज्जुबासं करेमि ताव काल॑ पावकम्म दुच्चरिय 
वोस्सरामि । 

इस प्रकार सामायिक दंडक पढ़ कर पुनः तीन आबते और एक 

शिरोनति करे। पश्चात्‌ जिनमुद्रा जोड़ कर कायोत्मगे करे। जिस में 
'शमो अरहंताणं' इत्यादि मन्त्र का उत्ताईस उच्छासा मे नी बार पूर्वाक्त 
विधि के अनुसार जाप देवे या चिन्तन करे | 

अनन्तर भूनिस्पशनात्मक पंवांग नमस्कार करे। पश्चान पूर्वाक्ति 
विधि से खड़े होकर तीन आबते और एक शिरोर्नात कर नीचे लिखा 
चतुर्विशतिस्तव पढ़े-- 

चतुवि शतिस्तव--- 

थोस्सामि हईं जिणवरे तित्थेयरे केव७।अर्णतजिणे । 

णरपवरलोयमहिए विहुयरयमले महप्पण्णे ॥१॥ 

लोयस्सुज्जोययरे धम्मतित्थंकरे जिणे बंदे । 

अरदते कित्तिम्से चउवीसं चेव केवलिणों ॥२॥ 

उमपहमजिय च वंदे संभवमभिणंदणण च सुमह च । 

पउमपपह्टू सुपासं जिण च चदप्पह बंदे ॥३॥ 

सुविदिं च पृष्फयतं सीयल सेयं च वासुपुज्ज व | 

विमलमणंत : मयव॑ धम्मं संति च वंदामि ॥४॥ 


( ६ ) 
झंथु च जिणवरिंद अरं च महिंल च सुब्वयं च णर्मि । 
चंदामि रिदृणेमिं तह पास वड़भाणं च ॥५॥ 
एरग॑ मए अभित्थुआ विहुयरयमला पहीणजरमरणा | 
चउवीर्स पि जिणवरा तित्थयरा में पसीयंतु ॥६॥ 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्गणाणलाईं दितु मर्मारं च में बो्िं ॥७॥ 
जंदेहिं णिम्मलयग आइच्चेहिं अहियपयासंता । 
सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥८॥ 
अन्तर तोन आवते ओर एक शिरोनति कर नीचे लिखों सिद्ध- 
भक्ति पढ़े-- 
लघुसिद्धमक्ति --- 
तत्रसिद्धे णयमिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य | 
णाणम्मि दंसणम्प्रि य सिद्धे सिरसा ण्मसामि ॥१॥ 
आखोचना--- 
( बैठ कर ) 
हच्छामि भूते ! सिद्धमतिकाओसग्गो कओ तस्यालोचेडं, 
सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्म चारित्तजुताण॑ अद्वविहकम्मसुक्काणं अहद- 
गुणसंपण्णाणं उड्ढलोपमत्थयम्मि पहद्चिया्ण तवसिद्धाणं णय- 
मिद्धाणं चरित्तसिद्वाणं अदीदाणागदवद्रमाणकालत्तयसिद्धाणं सब्ब- 
सिद्धाणं णिच्चकालं अचेमि पूज्ेति बंदामि णमंसामि दुक्‍्ख- 
क्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमण्णं समाहिमरणं जिण- 
मुणसंपत्ती द्वोउ मज्झे । 
सकलीकरण-- 
3० हीं है क्ष्मं 5 5 स्वाहा । 
यह सन्त्र पढ़ कर दुभोसन बिछावे | 


( १० ) 
० हीं है निस्सही हूँ फट दभोसने उपविशामि साहा । 


यह मन्त्र पद कर दर्भासन पर बेठे। 
3 हीं है दथू मोनरिथिताय अई मोनबरत गृह्मम्ि स्वाद । 
यह मन्त्र पढ़ कर मौन प्रहण करे। 
३० हीं हैं भगवतो जिनभास्करस्य बोधसहखकिरणे्मम कमें- 
न्धनस्य द्रव्य शोषयामि थे पे साहा । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर कमे रूपी ईंधन का शोपण करे। 
“शोषण | 
3“ हां ही हूं दों हः असिआउ साहँरंरंरंरं * ३ 
उैं० 3० हम्ल्व्य्ख सं दद दद कर्ममल दद् दद दुःख हूं हूं फद 
कद थे थे स्वाहा । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर कमरूपी ईंधन जल गये, ऐसा 
चिन्तवन करे दहन | 
3 हीं हैं श्री नमो ।जनप्रभजिनाय कर्ममस्मविधृनने करोमि 
सादा ) 
ऐसा उच्चारण कर कमंरूपी ईंधन की भस्म उड़ गई, ऐसा 
चिन्तवन करे ।.....प्लावन । 
अनन्तर पंचगुरुमुद्रा जोड़कर उस के अप्रभाग में अ सि आ 
उ सा को और उन के ऊपर झूं व॑ है! १५ है! इन अमृत बीजों को 
निक्षिप्त कर उस मुद्रा को अपने शिर पर अधोमुख रख कर नीचे लिखा 
मन्‍्ह पढ़े-- 
3० हीं हे श्री नमः अमृते अमृतोद्धवे अमृतवर्षिणि अमृत 
स्रावय स्रावय हं हं हे झे हीं स्त्री प्त्री एदीं हं सः पझंवंहंपर 
ह! असिआउसा हूं नमः स्वाहा | 


( ११ ) 
ऐसा उच्चारण कर उस मुद्रा से भरतो हुई धमृतधारा से 
अपन को स्नान कराबे | ---अभिषवण । 
इस तरह तीन प्रकार से विशुद्ध हाकर करन्यास करे। दोनों 
हाथों की कनिष्ठा आदि पांचो अंगुलियों के मूल की रेखाओ मध्य की 
रेखाओ और अपग्रभांग की रेखाओं पर नोचे लिखे पंचनमरकारो का 
अंगुली-क्रम से निक्षेप करे। 
३० हां णमों अरहंताणं--करनिप्ठा पर । 
३» हीं णमो सिद्धाणं-- अनामिका पर | 
ऊ ्ढ णम्तो अह्रियाणं---सभ्यमा पर | 
ऊ हीं णमो उवज्ञञायाणं---जनी पर । 
ऊ ह; णम्मो लोए सब्यसाहूर्ण --अंगूठे पर । 
अनन्तर-- 
ऊँ हां हीं हू हों इः अ सि आ उ सा है नम/--यः मन्त्र 
पढ़ कर दोनों हाथों का संपुटित करं। इस करन्यास कहते हैं। 
““करन्यास | 
अनन्तर दोनो अंगूठों से ही स्वाइ्नन्यास करे। अर्थात्‌ दोनों 
अंगूठों से नीचे लिखे:मन्त्र पढ़ते हुए हृदय आदि स्थानों का रपशे करे । 
ऊँ हां णम्मो अरहंता्ण स्वाहा--हदि'। 
३5 हीं णमो सिद्धा्ं स्वाह[--ललाटे । 
ऊ हूँ णप्तो आइरियाणं स्वाह--शिरसो दक्षिण । 
३४ हों गमों उवज्ञ्ञाया्ण स्वाह--शिरसः पश्चिमे। 
3० हैः णमो लोए सब्वसाहुणं-- शिरसो वामे । 
नन्‍नप्रथम स्वाइन्याप | 


( ११ ) 


अनन्तर उक्त मन्त्रों को पढ़ते हुए दोनो अँंगूठों से क्रम से शिर 

के मध्य भाग का, शिर के आग्नेय भाग का, शिर के नैऋ'त्यभाग का, 
शिर के वायव्य भाग का और शिर के ईशान भाग का स्पशे करे | 

--हितीय अगन्यास । 

अनन्तर उक्त मन्त्रो को पढ़ते हुए दोनों अँगूठों से क्रम से 

दक्षिण भुजा, वाम भुजा, नाभि, दक्तिण पसवाड़े और बाम पसबाड़े 


का स्पर्श करे | 
“तृतीय अंगन्यास । 
अनन्तर अपने बायें हाथ की तजेनी अंगुली पर उक्त णमोकार 
मन्त्र को स्थापना कर अपनी रक्षा के लिये पृर्वादि दरों दिशाओं में उस 
अंगुली को क्रम से फिराबे । 
अनन्तर-- 
ऊँश्षांक्षींक्षूक्षे्षक्षों क्षार् क्षः स्वाहा इन कूट बोजा- 
क्षरो को और 3 हां हीं हूं हैं है हों हों है है स्वाहा इन शून्य 
बीजाक्षरों को पृत्रांदि दशो दिशाओ मे क्षेपण करे। -दिशाबन्ध । 
अनन्तर-- 
ह ३ हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहद, शिखाये वषट्‌, कवचाय 
हूँ, अस्त्राय फद्‌ | 
यह मन्त्र पढ़ कर शिखाबन्ध करे । -.शिखाबन्ध । 
अनन्तर-- 
ऊँ हां णमो अरहंता्ं अहद्भघों नमः । 
ऊ हीं णमो सिद्धाणं सिद्धम्यों नमः । 
ऊ हूँ णमो आइरियाणं आचार्येभ्यों नमः । 
$ हू णमो उवज्ञञायाणं उपाध्यायेभ्यो नमः । 


( १३ ) 
ऊँ है: णम्ती लोए मब्बसाहूणं लोझे सर्वसाधुम्यों नम! । 
इस मन्त्र का इककास वार जाप द्‌ | - परपात्म-ध्यान | 
इस प्रकार सकलीकरण करने वाले को कोई से भी विध्न नहीं 
सताते, आवि-व्याधि नष्ट हो जाती € और दुरजन भी पीड़ा नहीं देते । 
यह मन्त्र पढ़ कर पृजा-पात्रों को जल से शुद्ध करं-- 
ऊँ हां हीं हूं हों हइः ननोज्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन 
पात्रशुद्धि करेझि स्वाहा । 
यह मन्त्र पढ़ कर पूजा द्रव्यों को शुद्ध करे-- 
ऊँ हीं अह झूंधों य॑ म॑ हैं सं त॑ प॑ इत्रीं क्री है सं असि 
आ उ सा समल्तजलेत पूजापात्र निश्षिप्रृष्पादियूजादरव्याणि 
शोधयामि स्वाहा । 
अनन्तर आगे मुद्रित अभिपेकों मेस कोई से अभिषेक के 
अनुसार परमात्मा के प्रतिबिव का अभिषेक करे । अनन्तर जो जो 
पूजाएँ करनी हो--करे | 
अन्ट्पविधि-- 
पूजा के अनन्तर २०८ जाप उेकर क्र सल चेत्वर्भाक्ति, पंचमहागुरु- 
भक्ति और शान्तिभक्ति पढ़े । इनके पढ़ने की विधि यह है-- 
परमात्मा के अ्भिमुख बेठकर कृत्यविज्ञापन करे कि-- 


अथ पोवाहिकजिनपूजायां पूर्वाचायेनुक्रमेण सकलकर्म- 
क्षयार्थ भावपूजाबंदनास्तवसहित चेत्यभक्तिकायोत्सगे करोमि । 

अनन्तर खड़े होकर सिद्धभक्ति कायोत्सगे मे बताई हुई विधि के 
अनुसार सामायिकदंडकादि पढ़ कर चैत्य के प्रदक्षिणा देते हुए 
“जयति भगवान्‌” इत्यादि अथवा “वर्षेषु व्षोन्तर” इत्यादि 
चैल्यमक्ति पढ़े । 


( १४ ) 


भक्ति के पूर्ण हो जाने पर परमात्मा के सन्‍्मुख बैठ कर उस के 
अ्रन्त मे लिखी हुई अंचलिका पढ़े । पश्चात्‌-- 


| 


अथ पोवाहिकजिनपूजायां * 7 *** पंचमहागुरुभक्तिकायो- 
त्मगे कगोमि--ऐसा कृत्यविज्ञापन कर खड़ा होदे । पूर्वोक्त विधि से 
का्योत्सग कर प्णुयणाईद इत्यादि पंचमह्दागुरुभक्ति पढ़े | 
अनन्तर भक्ति के अंत मे लिखी अंचलिका बैठकर पढ़े । 
अंचलिका पूर्ण हो जाने पर नीचे लिखा कृत्यविज्ञापना कर खड़ा 
होवे -- 
अथ पौवाहिकजिनपूजायां '''' ** 'गान्तिभक्तिकायोत्सग 
करोमि--- 
अनन्तर पूर्वोक्त विधि के अनुसार कायोत्सर्ग करके ' गान्तिजिन 
शशिनिमलवक्त्रे” इत्यादि स्तुति पुष्प प्रक्तेपरण करते हुए पढ़े । 
अन्त में श्रठ कर अंचलिक पढ़। अंचलिका पूर्ण होन पर 
निम्न प्रकार कृत्यविज्ञापना करे कि-- 
अथ पोवाहिकजिनपूजायां ” '' ““'सिद्धभक्ति-चैत्य- 
भक्ति-पंचमद्यागुरुभक्ति-शान्तिभक्तीविधाय तद्घीनाधिकल्वादिदोष- 
विशुद्धयथ समाधिभक्ति-कायोत्मर्ग करोमि-- 
अनन्तर खड़े द्वोकर पूर्वोक्तवरिधि से कायोत्सग कर“अधेष्ट- 
प्राथेना प्रथम करण॑ चरणं द्रव्यं नम£”शत्यादि समाधिभक्ति पढ़े! । 
अनन्तर शान्तिमन्त्र ओर गणधरवलय को पांचवार पढ़ कर 


जल अओआज. अऑिनजओजन 4 अलडनतनतत+यक, 


१--ऊनाधिक्यविशुद्धयर्थ सबंत्र प्रियमक्तिफा । 


( १५ ) 

पुण्याहघोषण करे। अनन्तर आसिका ले | जिनांखय के तीन प्रदक्षिणा 
देकर जिनेन्द्र को नमस्कार करे ओर क्षमापणा पूवेक देवों का विसजेन 
करे । 

क्ञमापणा मे 'ज्ञानतोज्ज्ञानतो वापि' श्त्यादि तीन श्लोक पढ़ें । 
देवता-विसजन में'आहता ये पुरा देवाः” इत्यादि श्लोक पढ़ कर नीचे 
लिखा मंत्र पढ़ । 

3० हां हीं इं हों दा सर्वे देवाः स्वस्थानं गच्छत गच्छत 
जे जः ज; | 





( १६ ) 
इस संग्रह में पफकाशित झमिकेकपाडठ । 
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अभिषेक पाठ-संग्रहः। 
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आअभिषेकपाठ-संग्रहः। 
पुज्यपादापराब्हदेकनन्दि-विरकितो 
महामिफेकः | 


'प्का+मनन्‍पाुँद:-76/077-कडपु 


(१) 

आनम्पाहेनतमादावहमपि विहितख्रानशुद्धिः पवित्रै- 
स्तोये! सम्मंत्रयंत्राजिनपतिसवनाम्भोमिरप्यात्तशुद्धि! । 
आचम्पाध्ये च कृत्वा शुचिधवलदुकूलान्तरीयोत्तरीयः 
श्रीचेत्यावासमानोम्यवनतिविधिना त्रिःपरीत्य क्रमेण ॥१॥ 
द्वारं चोद्घाद्य वक्‍त्राम्बर मपि विधिनेयोपथारूयां च शुद्धि 
कृत्वाहं सिद्धमक्ति बुधनुतसकलीसर्कियां चऋदरेण । 
शीजेनेन्द्राचनाथे क्षितिमपि यजनद्रव्यपात्रात्मशाईं 
कृत्वा भक्त्या त्रिशुद्धया महमहमधुना प्रारमेयं जिनख ॥२॥ 
3० वह पुण्णातु पृण्यामभ्युद्यममिषवारम्भ एप खयम्धू- 
देवस्थ ख्ानपीठे कतकनकगिरेयेस्प जन्माभिषेके । 
दूरावृदुग्धोदधाराम्युनि. विद्ुधगणेनेनमावज्येसाने+- 

जातो नाधापि रुढेबिरमति जगति व्योगगंगा स्तिवाद! ॥|३॥ 
*० हीं श्री क्षी भू: स्वाहा | पस्‍्रस्तावनपुष्पाशझ्नलिः । 


२ श्रीपूज्यपाद विरचितो-- 


अितनीिली १३०९: खान खर कल ल थे... न्‍ट+ 


४ गशुद्धथथ तीथेनाथस्नपनशुवमिमां नाकभूलोकराज- 
श्रीवल्लीपुण्यवीजाइुकुरजननअ्ुवंवार्भिरासिच्य रुचे। | 
पूतेंदमेंरवाम भ्रमद मलशिखाजालभस्मीकृताप-- 
५ गिबृन्दे 
त्वाश हुत्वा हुताश मुदमपनिदधे भोगिवन्दं! सुधामि। ॥४॥ 
3४ हीं नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्मतीर्थकराय श्रीशान्तिनाथाय 
परमपवित्रेभ्यः शुद्धेभ्यों नमी भूमशुद्धि करोमि स्वाह्य | भूमिशोधनम्‌ । 
32 ड्डी क्षीं अप्निं प्रज्जालयामि निर्मलाय स्वाहा । 
3» हीं बन्हिकुमाराय स्वाहा । 
3० ही ज्ञानोद्योताय नमः स्वाह्य | अग्निज्वालनम । 
उ> हीं श्री ज्षी भूः नांगेभ्य: स्वाह्य । नागतर्पणम्‌ । 
3“ हीं अत्रस्थक्तेत्रपालाय स्वाहा । क्षेत्रपाल बलिदानम्‌ । 


भूमिशुद्धिभूदेवताबलिः । 


ही पहचलली मल 2 तल 





ब्रह्मी्थानमिदं दिशावलयमप्येतन्पवित्रांकुश- 
रहेहह्नमहामहाध्वरविधिप्रत्यूदविध्वंसिमि! । 
च्द्‌ अरे ] 
जेनत्रक्षजनेकभूषणमिद॑ यज्ञोपवीत॑ मया 
विश्राणेन महेन्द्रविश्रमकरं संघायते मण्डनम्‌ ॥५॥ 
3# हीं को दपमथनाय नमः स्वाहा । ब्रह्मादिद्शदिग्बलिः | 
3» हीं नीरजसे नमः स्वाहा । 
3» हीं शीलगन्धाय नमः स्वाहा | 
3» ही अक्षताय नमः स्वाहा । 
3» हीं विमलाय नमः स्वाहा | 
3० ही परमसिद्धाय नम: स्वाहा | 
हा हीं ज्ञानोद्योताय नमः श्वाहा। 
3“ ड्डी अततद्रपाय नमः स्वाहा । 
3० हीं अभीश्फ़्लदाय नमः स्वाहा । 


महदामिषेकः । डर 


३ हीं सम्यर्दशेनाय स्वाद । 

3० ही सम्यग्शानाय स्वाहा । 

3» हीं सम्यक्चारित्राय स्वाहा | 

3» ड्वीं इन्द्रो5हं स्वाहा । 
यज्ञोपवीताभरणपतवित्रेन्द्रमंत्राः । 


भव्यक्षेमनिधानपृण्यकलशा! स्थाप्यन्त एते मया 
चत्वारः कलप्रोतपृणकलशा! कोणेषु यज्ञक्षितेः । 
मत्वा मन्दरशेलशेखरशिलापीट जगदगोमिनी- 
भतुमेज्जनपीठमेतदपि च प्रक्षाल्य सम्पूज्यते ॥६॥ 
3० हुं स्वस्तये कलशस्थापनं करोमि स्वाहा । 
३» हां हीं हं हे हो नेत्राय संवोषट कलशाचन करोमि स्वाहा । 
3० हीं अ्रहेँ दम ठ ठ श्रीपीठ स्थापयामि स्वाहा । पीठस्थापनम्‌ । 
3० हां ही हं हों हः नमो5हेते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन श्रीपीद- ू 
प्रच्ालन॑ करोमि स्वाहा । 
कलशस्थापनाचनभ्रीपीठस्थापनप्रच्तालनानि । 


तोयेश्रन्दनपंकिले! परिमे पश्चद्धिरालिपने- 

गेन्धोद्ारिमिरक्षतेरलिवधूकान्तेलेतान्तोचयेः 

वाष्पामोदमनोहरेण हविषा दीपेरदीनप्रभे- 

घूषैरागुरवेः फलेरलिब्वते; पीठीमिमां प्रार्चये ॥७॥ 
3० ही सम्यग्दशनज्ञानचरित्राय स्वाहा । 


3» हरी दपसथनाय स्वाहा | 
श्रीपाठाचन-दर्भस्थापनम्‌ । 


अहदज्नाथस्य यागं प्रकटयितुमिवाशेपदिक्पालके मय; 
सर्वाशाकोटरेषु प्रसरति सुभगे गेयवाद्यप्रधोषे । 


श्रीवर्णाकीणप्रक्ताफलपटलइ तण्दुलवातमेत-- 
त्पीढं श्रीपादपीठे कृतसुरशिरस देवमारोपयामि ॥८॥ 








। श्रीपूज्यपाद बिरचितो-- 


3» हीं भ्रीलेखनं करोमि स्वाहा । 

३० हीं श्री श्रीयन्त्र पूजयामि स्वाहा । 

३» ही ध्यातृभिः अभीप्सितफलदेभ्यः स्वाहा । 

3० ड्वी धाओ वधट नमः स्वाहा । 

३» हड्डी श्रीवर्णे प्रतिमास्थापनं करोमि स्वाहा । 

35 हां हीं हू हो हः पवित्रतरजलेन पात्रद्रव्यशुद्धि करोमि कद । 
3» हीं नमोषहते भगवते श्रीमत पवित्रजलेन श्रीपादप्रच्चालनं करामि 


५७ अलिलर अमिल्तो सन प्रतिमास्थापन-श्रीपादप्क्नालनपूजो प- 
घारमन्त्रा! । हे 
दृवापरलतगुब्छलाज्ठनशिस: सिद्धा थधाताक्षत-- 
स्रे! खस्तिकवर्धमानपटलरन्येश्र नीराजनः । 
ईरक्ष!प्रशुमज्जनक्रम इति अलोक्यरक्षामणि-- 
देंबो5्य विहितावतारणविधिः श्रीपादयों: पृज्यते ॥९॥ 
३० हीं क्रों समस्तनीराजनद्रव्येनीराजनं॑ करोमि दुरितमस्माकरम- 
पहरतु भगवान्‌ स्वाहा । 
3 हीं श्री कली ऐ' हैं पाद्यमध्य करोमि नमो5हेद्भथः स्वाहा । 
तीराजनापायाधेविधिः । 








वामिनिंभेरसारभभधुकतां गन्धेः सुगन्धप्रिये! 
ओ ०.६ 
प्राप्तम्ोक्तिसदामशालिसदके! पृष्पेः सुपृष्पन्धये! । 
हु तशिख हे ० 
सामोदेशररुमिः प्रकाशितशिखेदीपजेगढन्धुरे! 
] िफे च् ५ 

धूप! सतसुधः फलमहमई निमोमि कर्मष्छिद! ॥१०॥ 
3 हीं अहन्नमः परमेष्ठिभ्यः स्वाहा । 
3» ड्ढी अहेन्नम: परमात्मकेभ्यः स्वाहा । 
3+ हीं अहन्नमः अनादिनिधनेभ्य: स्वाह्य । 
3 हीं अहेननमः सबेनूसरासुरपूजितेभ्यः स्वाह्य । 
35 हीं अहंन्नमो5नन्तज्ञानेभ्यः स्वाहा । 


३» ड्ढीं अहेन्नमो5नन्तद्शनेभ्यः स्वाहा । 


महाभिषेकः । झ्‌ 


3० हीं अहदेन्नमो5नन्‍्तवीर्य भ्यः स्वाहा । 
३० ही अद्दन्नमोडनन्तसौख्येभ्यः स्वाह्य । 
इत्यष्टविधायनम । 


पूर्वाशादेश दृब्यासन महिषगते नेऋते पाशपाणे 
बायो यश्षेन्द्र चन्द्राभरण फणिपते रोहिणीजी वितेश । 
सर्वेष्ष्यायात यानायुधयुवतिजनः साधमों भूभुवः स्वः 
स्वाहा गृद्लीत चाध्य चरुममृतमिद स्व॒स्तिक यज्ञभाग ॥११॥ 


३» हीं करों प्रशस्तवर्णंसवेलक्षणसम्पूर्गस्वायुधवाहनवधूचिन्द- 
सपरिवारा इन्द्राग्यियमनैऋ तवरूणवाहनकुबेरेशानधरणन्द्र सोमनामदश- 
लोकपाला आगच्छुत आगच्छत सम्वोषट , रवस्थाने तिष्ठत तिष्ठत 5ः 
55, ममात्र सशन्निह्िता भवत भवत वषट्‌ इद्मध्य पाय॑ गृहीध्वं गृह्दीष्य॑ 
3» भूभुव: स्वः स्वाहा स्वधा। 

इन्द्रादिशशलोकपालपरिवारदेवताचेनम । 


$* तु्यारावेशपयोाचिंतरुचिस्चरुप्रीतदिक्पालसंस--- 
त्संगीतारंभवाद्यारर इव सरति व्योमसद्यामगीते । 
देव धर्मेकचक्रेश्वरमखिलजगरूव्यचक्रात्मसाथे-- 
स्वाथाम्युद्धारहेतोः स्नपयितुमयमप्युद्ध्रतः पूणकुंभः ॥१२॥ 
३० हीं स्वस्तये पूर्णकलशोद्धरर्य करोमि स्वाह्या । 
एतज्जनेन्द्रवून्दारक जनसवनानन्द कन्दप्ररोह- 
त्कल्याणोधानकुल्पा जल इति मनसा नेत्रपेय विनेये! | 
भूयाजूतेकबन्धो स्नपनजलमिंद मोहनी यग्रहोग्र- 
ध्यावाधाशांतिधाराजलमखिलजगद्धव्यसत्वव्जस्य ॥१३॥ 
३० हीं भी की ऐंश्रह व॑ मं सं त॑ पंव॑व॑ मं हंह संस तंतं प॑ पं म॑ मं 
मी दर्वी हूं सस्वेलोक्यस्थामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोउद्देते स्वाद्दा । 
अलामिषेकः । 











६ ऑपूज्यफद विरचितो- 


अच्छे चन्द्रमणिद्रवादपि हिम॑ चन्द्रांशजालादपि 
स्वादामोदि सुधारसादपि जगत्कान्तं च काव्यादपि | 
एतत्कोमलनालिकेरसलिलं जेनाभिषेकात्पुन! 
पृतं क्षीरधि-वारिणो 5पि कुरुतादा त्मोपम॑ मद्गचः ॥ १४॥ 

3० हीं श्री कली ऐं अह व॑ म॑ हूं स॑ त॑ प॑ वंव॑ मंम॑ हंहँ संस तंत॑ पंप 
द्गं द्रां द्रीं हीं द्रावय द्रावय मं भा भवी दवी हंं सस्त्रैलोक्यस्वामिनो 
नालिकेररसाभिषेक॑ करोमि नमोंहते स्वाहा । 

नालिकेगरसाभिषेकः | 





एतैरिश्रुस्सथ.... दः्मलिलेरक्षीगसिन्धूडवै- 
रेमिश्वूतस्सश्व॒ नूनमसतें: संक्रान्तनामान्तरें! । 
प्राज्यश्रीजिनराजम जनविधिः प्राप्तोपयोगाचित- 
स्तोत्र! भोत्रर्मायन त्रिजगतां सम्पद्मतां मद्रच। ॥१५॥ 
.. ३>हीश्रीक्षीए आह व॑ मंहंसंतपं बंवं सम हंहंसंसंतंतं पंप 
मम भी च्वी हं सस्त्रेलोकस्वामिन इत्तुरसाभिषेक॑ करोमि नमोडहेते 


स्वाहा । “दा सो मद 
। 





यद्माज्यं बालसूयत्विपिपदविरल कुड्कुमाम्भइछटाम 
यत्यूप कणिका रस्रजि यदूपचित रोचनाम्भोजदाम्नि | 
तहावण्यं लवोस्या रुचयति विनुतच्छायमामोदपीन 
धारादेयड्रवीन॑ जिनसवनविधावस्तु दीर्घायुपे नः ॥१६॥ 
35 हीं श्री क्वी ऐ अह व मंहंसंतंपं बंद मंमं हंहं संस तंत॑ पंप 
भंम भरत्री इवी हं सस्त्रेलोक्यस्थामिनो कतामियेक रोम नमो बला 
घृतामिषेकः । 





महाभिषेक: । हे 
भक्तेरस्पामिषेक्तुः सपदि परिणतेनूनमिश्टेरद्टैः- 
सिद्धाया! कामधेनोः प्रथमतरमयं प्रस्नवोधप्रवृत्त: । 
इत्यालोक्यखिलोकी परमपरवृढें। स्नानदुग्धप्लवो5यं 
पुष्याक्षः पुष्पलक्ष्मीदयितजनमनोव्तिनीं कीतिहेसीम्‌ ॥ १७॥ 
३० ह्डीं श्री की ऐं अहह व॑ मंहंसंतंप वंबं मंमं हंहँ संसं तंतं पंप 
मम मवी दवी हं सस्त्रलोक्यस्वामिनः क्षीराभिषेक॑ करोमि नमो5ते स्वाहा। 
सीरामिषेकः । 





स्पानं शीतगरभस्तिमालिविमलम्योत्स्नाम्बु जायेत चेत्‌ 
प्रालेयद्तिनृत्नरत्नसलिले शीत भवे द्वादि । 
तत्स्याल्लब्धसमोपमानमिदमित्यावणनीय जिन-- 
स्नानीयं दथि स्वेमंगलमिदं सर्वेजनेपेम्बताम्‌ ॥ १८॥ 
उ हीं श्री क्री ऐं अर्ह बंम॑हंसंतंपं बंबं मंमं हंह संसंतंतंपंपं 
मम मरी त्वीं ह सस्त्रेलोक्यस्तामिनों दधिस्तपन॑ करोमि नमो5हैते स्वाह्य । 
दष्यभिषेकः । 


स्नेहोन्मज्जनहेतवे जिनपतेस्त्रेलोक्यपृण्योत्तरा--- 
लम्बं॑ विम्बमुपागमय्य गमित॑ सोभाग्यमत्यद्भुतम्‌ । 
एमिबंन्धुरगन्धवस्तु जनितेरुद्वतनेश्रन्दन -- 
क्षोदाद्येमेषतां विभूतिवनितावश्योपधेभूयताम्‌ ॥१९॥ 
अं हीं श्रीकी अहव॑मंहंसतंपंवंवं मंमं हंह संसंतंतंपंपं मम 
म्वी उवीं हं सस्तेलोक्यस्वामिनः हक 0 करोमि नमो5हते स्वाहा । 
उद्ध्तसं । 


वर्णोअ्रमुखेनिंवर्तन विधिद्रन्ये जेगदूवत्तय 
निवेत्ये श्रिजगत्प्रभोरमिषयोपान्तावतारक्रियां | 








छ श्रीपृज्यपाद विश्चितों-- 


सारक्षीरतरुत्वचां परिचयादेमिः कपायैजेंले- 
रस्मत्संसतिसंजरज्वरदरनिंबंतेये मज्जनम्‌ ॥२०॥ 
3० हीं क्रो समस्तनीराजनन्द्रव्यैनीराजनं करोमि दुरितमस्माकमपहरतु 
भगवान्‌ स्वाहा । 
3 हीं श्री कीं त्रिभुवनपतेः कपायोदकामिषेक करोमि नमो5दवते 


स्वाहा । 
नीराजन-कषायोदिकाभिषेकः । 





तृष्णारतिस्छेदसिद्धोपधिमलिलघटेघर्मसिद्धा श्रमो्य- 
खुण्यक्षोणीरुद्दा भ्युक्षणजलकलशभक्तिमाजां जनानाम्‌ । 
मांगल्यद्रव्यग में रभिपवण महीकी णकल्पाणकुम्मे--- 
रेमिः संस्नापये5ह त्रिजगदधिपर्ति स्वामिने देवदेवम॥२१॥ 
3० हां हीं हूं हो ढः अ सि आ उ सा नमो5हेते भगवते मन्नल्वोत्तम- 
करणाय कोशकलशजलाभिपक करोमि नमो5ईते स्वाहा । 
चतुःकोणकुम्भजलाभिषेकः | 
गन्धाम्मःकुम्मघारा जयति मलय्रजक्षोदकर्पुरचूणे- 
प्राज्यामोदप्रमोदग्रहिलमधुकर भ्रणिश्नद्भारणीयम्‌ | 
स्वस्वरामीयें भवरेडस्मिन्‌ महति भगवती भारती चानुरागात्‌- 
पुण्य पृण्यानुबन्धित्रिभुवनभविनामुद्धमुद्घोषयंति ॥२२॥ 
3# नमो&हन्ते भगवते प्रक्षीशाशेषदोपकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये 
नमः श्रीशान्तिनथाय शान्तिकराय सर्वविष्नप्रणाशनाय खबेरोगापसृत्यु 
विनाशनाय सर्वपरकृतजुद्रोपद्रबविनाशनाय सबवेश्यामडामरबिनाशनाय 
3» हां ही हूं हों हः अहेन्‌ अ सि आ उ सा नमः मम सर्यशान्ति कुर 
सम सर्ातुष्टि कुर, मम सम्पुष्टिं कुरु स्वाह्य स्वधा । ह 
गन्धोदकामिषेकः ! 





भद्दासिषेक:। 
प्रालेयाद्रिप्रणालीपथपरिगलितस्वधुनी नी रइ्न्दे- 
रहेडुन्दारकस्य स्नपनविधिजलेः सिक्तपृतोत्तमान्ः । 
श्रीपादी नाकलोकेश्वरनिकरशिरःशोणमाणिक्यशोचि- 
बॉलाशोकप्रवालप्रचयविरचितप्रार्चनामर्चयामि ॥२३॥ 


3० नमो5हंत्परमेप्ठिभ्यः मम॒ सर्वशान्तिभवतु स्वाहा । 
आत्मपवित्रीकरणम्‌ । 





3० ह्वी ध्याठभिरभीष्सितफलदेभ्यः स्वाहा । 
पुप्पाउ्जलिः । 





अम्भः सेकानपेक्षा! फलममिलपित कल्पवृक्षाः फलन्ती- 
त्पेषा वार्तेव नून॑ यद्यपम्नुपनमत्यम्भसः सेक एकः । 
तेषामेतेष मृलेष्विति परमजिनेन्द्राड़िप्रपीटेषु बारां 
धारापातप्रणुतों जनयतु जगदातंकर्पकप्रदातिम्‌ ॥२४॥ 
3» ही अहन नमः परमेष्ठिभ्यः स्वाहा । 
जलम । 


यद्माग्व्यालिप्प दृष्टिस्मितमलयरुह्मालेपनमोलिरत्न- 
ज्योतिःकाइमीरमिश्रेरनुदिशि अमदामोदिभिर्दिव्यगन्धे! | 
व्यालिम्पन्ते निलिपास्तदहमहमिकासम्पतचश्रीका- 
नीकेंगेन्धप्रवेकेश्ववनगुरुपददन्दमाराधयाम: ॥रप॥। 


3० ही अहन नमः परमात्मकरेभ्यः स्वाहा । 
गन्धः | 





कुन्दानां कुड्डलोघः कक्ुमि ककुमि जित्सोरम भूरिशज्चे- 


दृष्यायाम प्रकाम भजति च कलिकाजालक मस्लिकानाम | 
श्‌ 





३० श्रीपूज्यपाद विरचितो-- 
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तत्स्यादस्योपमानं द्वितयमिति जिनेन्द्राचेनातण्डूलाना- 
प्रुत्कारः स्तूयमानः शिवपदपदबीपान्थपाथेयमस्तु ॥२३॥ 


३* ह्रीं अहन्‌ नमोउनादिनिधनेभ्यः स्वाहा । 
अक्तताः | 





एनोइन्दान्धकूपप्रपतितश्रवनोद अनम्रोट रण्जु- 
श्रेयः भीराजहंसीहरणविसरुदप्रोल्लसत्कन्दवल्ली । 
स्फारोत्फुल्लत्ममासत्रयनपडयन श्रोणिपेया विधेया- 
तृष्पस्डंजरी व; फलमलघुजिनेन्द्राडिप्रदिव्याड्परिपस्था।२७॥ 
३० हीं अहन्‌ नमः स्वनूसुरासुरपूजितेभ्यः स्वाहा ! 

पुष्पम्‌ । 
यचत्कामेत्कमेण द्वितममभिचलन्मेघवर्त्मेप  वाष्प- 
स्तज्िप्रन्तोउस्य गन्धे ध्रवममृतभुजो विसपादिसरंति । 
स्वेरक्रीडाविलीदातिशयपदमिद॑ गन्धशालीयमन्ध: 
कुर्वे निवाणलक्ष्मीव्वरचरणचरं चारुपाच्यप्रकारम्‌ ॥२८॥ 


३» ही अहन नमोउनन्तज्ञानेभ्यः स्वाहा । 
चर) । 





लोकानां नाकलक्ष्मी वशयितुमनिशोत्प्ममानोथ्माना- 
मेतज्ानामि सिद्धाज्नगमिति कलित॑ कज्जलं ग्रोदमन्तः | 
खान्वध्वान्तापहारं विदधतु भवतां चक्रचक्रेशचूडा- 
मालामाणिक्यदीपार्चितसकलजगद्गेहदीपाध्येदीपा: ॥२९॥ 
३४ हीं अहेन्‌ नमो5नन्तदर्शनेभ्यः स्वाहा । 


+। 





महाभिषेकः । श्र 
आकण्ठप्राणपेये सरति परिमले प्रुख्यविद्याधराणां 
प्रायः केलिप्रभावः स्खठति खल इवाम्भोदमार्गे हुह्तम्‌ । 
इत्याश्योत्तु तस्थोत्कलिकलिलतपापायमेघोषधूप- 
स्तुपो धृषोः्यमदंच्चरणमहमखाविष्कृतो याजकानाम्‌ ॥३०॥ 
३» हीं अहेन नमो5ननन्‍्तवीयय भ्यः स्वाहा । 

घूपः | 





आध्ातुं यद्ददसया; सुलभमसुलम सौरभ प्राप्तवन्तः 
तद्त्पातुं रसोधामृतमप्ति च व प्राप्लुमश्चेत्तदानीम । 
कि नाकानोकहानामपि कुसुमरसरित्यलीनां कुलेन 
स्तुत्यागीवापदेशाज्जयति ततिरियं जनपूजाफलानाम्‌ ॥३१॥ 
3० ही नमो$नन्तसौस्येभ्यः रवाहा । 

फलम । 





यानि श्रीमन्ति नानासिचयविरचनावन्ति यानि प्रभोच- 
न्यश्वद्धास्वन्ति जाम्बूनदमणिघटावन्ति वैदशिकान्ते! | 
द्रब्येः श्वेतातपत्रत्रितयचमरिजादशेघष्टाध्वजोपै- 

रहेन्त॑ ध्रक्तिकन्यावरमखिलजगन्मंग्रले! पूजयामि ॥३२॥ 


3» हीं अहेन नमः परममज्जले भ्यः स्वाहा | 
अध्यम्‌ । 





भक्तेरित्यमिपृज्यवासवशिरोमन्दारपुष्पासव- 
लडृदभूड्रशिलीकृताडिधिकमल श्रीपूज्यपादं जिनम्‌। 
तस्याशेषक्ीन्द्रमूक्तिसुमन: पूज्यस्थ पादान्तिके 
वाधोरा नमितेयवस्तुविनमस्छोकत्रबीशान्तये ॥।३३॥ 


श्र श्रीपूज्यपाद विरचितो-- 
5 हीं नमः स्वस्ति भद्रं भवतु, जगतां शान्तये शान्तिधारां 


निष्पादयामि शान्तिकृद्धयः स्वाहा ) 
शान्तिधारा । 


हक 


शुम्भद्वाहुमहस उम्बरसरः भी विश्रमेरप्सरोे- 
बृन्देयेस्य महामहेषु॒ विलमन्नेत्रः सहखेक्षण: । 
नाटथ ताण्डवलास्यभेदमतनोत्तस्पानुमोदामहे 


देवस्य त्रिजगत्त्रिकाल विषयां पजां जिनस्वामिनः ॥ १४।। 
३» ही अहन नमो ध्यातृभिरभीण्सितफलदे अयः स्वाहा । 
पुष्पाअलिः । 





भूपः सामग्राज्यलक्ष्मीपतिरमरवरः कल्पलक्ष्मीपतिश 
द्वाषप्येता विधत्ता जिनमहमखिलं तुच्छमरमद्विध्व । 
ताभ्यां तस्‍्में च दुग्धे सदभमभिमत भक्तिरिस्यात्मवन्धो- 
रहेत्तीथाघिनाथे भगवति भवतादूभूयसी भक्तिरेव ॥३५॥ 
खरिति खस्ति लोकायथ कायवचनख्ान्तस्फुरद्धक्तये 
देवेन्द्राय जिनेन्द्रमज्नमहाव्यापारपुण्यात्मने । 
भूपेन्द्राय. सदेवदेवसवनस्तोत्रोपयोगाजित॑ 

पुष्य श्रीश्र सरखती च भवतः पूण यशोभूषणम्‌॥३६॥ 
निष्ठाप्यंव॑ जिनानां सवनविधिरपि प्राच्येभूमागमन्यं 
पूर्वोक्तिमन्त्रयस्त्रेरिव आुबि विधिनाराधानापीठयंत्रम । 
कृत्वा सचचन्दनाध्रर्वेसुदलकमल कर्णिकायां जिनेन्द्रान 
प्राच्यां संस्थाप्य सिद्धानितरदिशि गुरून्‌ मेत्ररूपान निधाय॥३७॥ 
जैने धमोगमाचानिलयमपि विदिकपत्रमश्ये लिखित्वा 
बाह्षे कत्वाथ चूण: प्रविशद्सदकेः पंचक मण्डलानाम । 

तत्र स्थाप्यास्तिथीशञा ग्रहसरपतयों यक्षयक्ष्यः ऋ्रमेण 
द्वारेशा छोकपाला विधिवदिद्द मया मन्त्रतो व्याहियन्ते ॥३८॥ 


महाभिषेकः । १्रे 
एवं पंचोपचारेरिह जिनयजन  पूर्ववन्मूलमंत्रे- 
णापाद्यानेकपुष्परमलमणिगणरड्गुलीमि!ः समंत्रे! । 
आराध्याहेन्तमशेत्तरशतभमलं चेत्यभक्त्यादिमिश्र 
स्तुत्वा भीशान्तिमंत्र गणधरवलय पंचकृत्वः पठित्वा ॥३९॥ 
पृण्याह घोषयित्वा तदनु जिनपतेः पादपकश्चाचितां भी- 
शेषां संघाये मृध्नी जिनपतिनिलय त्रिःपरीत्य त्रिशुद्धया। 
आनम्येश विसृज्यामरगणमपि यः पूजयेत्‌ पृज्यपादं 
प्राम्ोत्येवाशु साखूये श्रुति दिवि विवुधों देवनन्दीडितश्रीः ॥४०॥ 

इति श्रीपृज्यपादरवामिविरचितो महाभिषेकः 
# समाप्तर +# 









$ नमः सिद्धेम्यः # 
गुणमव्रभदत्तपणी ते बृहत्सखफनस। 
ह (82-55 
(३) 
श्रीमन्मू्नि प्रमेगेर्मरपरिदृदेरम्बुभिः क्षीरसिन्धो- 
रुवृधृत्योद्शृत्य मृध्नोमितभुजगमितेहांटिकीयघटोपेः 
जन्मन्युच्चेर्जिनानां विधिरभिषवणे यो5भ्यधायीद्धशोभः 


सो5स्मिन्‌ प्रस्तृमते5द्य प्रक्ृतिपरिकरें! सर्वकोकेकशान्त्ये ॥१॥ 
प्रस्तावना । 





३० स्वात्मप्रदेशधन वटितघातिजातप्रथितदुर घविधटनप्रकटी- 
भूतपरमात्ममावस्थ सकलविमलकेवलावबोधप्रभाप्रभावाववोधितभव्य - 
पद्माकरस्य सुरासुराधीशमुकुटतटघधनघटितमणिगणक्रिरणबारिधारा- 
धोतचारुचरणारविन्दस्थ जिनेन्द्रस्य भगवतो5 श्र कपषाश्रविश्रमचिचि- 
अकूटकोटिपिनद्धविततविधयमानविविधध्वजराजीविराजमानस्य नव- 
सुधाधवलिमविमलीकृतनिखिलदिक्पालनिलयस्थ श्रीमदर्हत्परमेश्वर- 
चारुचरणाराधनासक्तविनयजनसमास्रवन्पुएयपुंजायमानस्य चन्‍्द्राका- 
यमाणमणिदर्पणादिनानोपक रणकिर्णाभिद्योतिताभ्यन्तरस्य विचित्र- 
चिश्रितभित्तिचैत्यालयस्य मध्ये कृतमहामेरुतया जम्बूद्वीपोपमाने प्राकृरो 
स्नपनभूमी सोदकानि पुष्पाणि निल्‍्िपेत्‌ | 


ऊ शोधयामि भूभागं जिनेन्द्रामिषवोत्सवे । 
कलधोतोज्व॒लस्थूलकलशापृणेवारिणा ॥२॥ 
भूमि-शोधनम्‌ । 





इंदत्स्तपनम्‌ । 
ऊँ प्रज्वाल्य पवित्रार्रि प्रसिश्वाम्यमृताज्ञलिम । 
रप्त्ये पश्ठेमंद्ाहीनां सह्ताणां च तावताम्‌ ॥३॥ 
नागसन्तपणार्थ दर्भप्रज्वाल्य पुष्पावजलिं क्षिपेत्‌ । 


3* दभेकाण्ड समादाय विश्वविध्नेकसण्डनम्‌। 
क्षिपामि ब्रक्षण! खाने भक्त्या बाह्म महामहे ॥४॥ 
बह्वदर्म: । 


3० सघोन! ककुब्भागे दे नि्भेग्नविप्कम। 


भोगेश्रयादिषवृद्दयथ क्षिपाम्रि क्षिप्तकल्मप ॥५॥ 
इन्द्रदभ: । 


ऊ सन्तापापनोदार प्राणिनां भ्रक्षिपाम्यहम्‌ । 

दे हताशनाशायां सर्वज्ञक्तपनोत्सवे ॥६॥ 
अग्निदर्भ 

ऊँ तीएण दक्षिणाशायां दभ लक्ष्म्या समीहितम्‌। 

क्षिपाम्यमिषवारस्मे यमारम्भविधित्सया ॥७॥ 
यमदभ: । 


* नरारोहणदिग्भागे निःशेषक्रेशनाशनम्‌ । 
विदधे दर्भभारब्धु जिनेन्द्राभिषवोत्सवे ॥८॥ 
नेऋ त्यद्भः । 

३* अलोक्येश्वरनाथाय नमस्कृत्य जिनेशिने | 
वषणस्थ दरिद्धागे खापये दभेमछुतम्‌ ॥९॥ 
वरुणदर्भः । 


व्यआदहकरफकेककाओ, 


११ 


१६ शुणभद्रभदम्तप्रणीत । 


35 प्ातरिश्वदिग्देशे विश्वविश्वम्भराप्रमो! | 


अभिषेकसमारंमे दर्भगर्भप्रकल्पये ॥१०॥ 
वायुदर्भ: । 


ऊ यध्रक्षितक्षेत्रस्िय थ्िपाम्पक्षूणवीक्षण । 
यागदीक्षाक्षणे क्षेम॑ विधित्सु द्मछुतम्‌ ॥११॥ 
यक्षद्भः । 
ऊँ सर्वशान्तये शान्त॑ नत्वा श्रीवृक्षलृक्षितम्‌ ! 
वधमानेशमीशानी विदधे दर्भिणीं दिशम्‌ ॥१२॥ 


९ रु 
इशानदसे: । 


ऊँ स्फूजेत्फणामणियुतोरगइन्दवन्ध 
संसेब्यमान कमलेक्षण नामराज ; 
आतिजेरामरणनाशमहोत्सवे5ह 
दभ ददामि सजलाक्षतचन्दनाथे। ॥१३॥ 
धररोन्द्रद्भः । 


<* जीवालके हिमसुशीतलसिहयान 
लोकप्रदीप वररोहिणिसोख्यधाम । 
यक्षे शशाइरविभूषणम्‌यधाम 
दर्भ ददामि जलचन्दनसाक्षतं ते ॥१४॥ 
सोमदभे: । 


3४ मदीयपरिशामसमानविमलतमसलिलस्नपनपवित्रीभूतसर्वाह- 
यह्टि: सर्वांड्लीणाद्वेहरिचन्दनसौगन्ध्यदिग्भदिग्विवरों हंसांशधघलधौत- 
दुकूलान्सरीयोसतरीयः । स्नानानुलेपनशुचिधस्तुनिरूपणमिन्द्रस्य । 

श्रीखण्डामुलेपनम्‌ | 





इहत्सतपनम्‌ । रद 


३+* मतिनिर्मलयुक्ताफलललितं यज्ञोपवौवमतिपूतम्‌ । 
रल्त्रयमिति मत्वा करोमि कलुषापहरणमाभरणम्‌ ॥१५॥ 
यज्ञोपवीतम्‌ । 


>अभनगनननक्‍ननभननय, 


३» ममिनवसुमंधिनानाग्रसूनरचितां विचित्रतरमालाम | 
गुणगणमणिमालामिव जिनपादादादाय धारये शिरसा ॥१६॥ 
शेगम्बरम्‌ । 


»* मर्वरलखचितं रचितेन्द्रचाप-- 

व्यापिप्रभाप्रहतहरिद्विवरान्धकारम्‌ । 

खगोपवर्गसुखसारमिव प्रदाने 

श्रीकंकणं करयुगे कलितं करोमि ॥१७॥ 
कंकणशम्‌ । 


$ शुद्धरत्रचितामिव सुभगायाः सुप्रक्तिकन्याया। | 
करवाणि करमताया मदंगुलावमलप्ठद्रिकामुद्राम्‌॥१८॥ 
मुद्रिका । 





3० खगमार्गमिव निरणंलप्रप्ठुकाम पवरमानचलितललितकेतुमा- 
लाबविलासिते भमाभारभाखन्मारिक्यमयस्तस्मसम्भूृते विचित्रनेत्रपिन- 
डविततवितानशोभिते जिनेशशशिविशद्यशो राशिविम्वाभिनवमुक्ताफ- 
ललंबलंबूधषभूषिते. सुगन्धिसलिलसंसेकसमुस्सर्पिद्चाससो रभामिरामे 
विन्यस्तविविधार्यनासिषेकपरिकरपरिपूर्ण पूर्णकलशबतुष्टयमध्यस्था- 
मिषेकपीटे महानिषेकर्मंडपे मणडपान्तः समन्तात्‌ पुष्पाद्तं क्षिपेत्‌ | 

मण्डपस्थापनम्‌ । 


# स्नानेच्छापेततापश्रमरतिरजसां नेव भावाहँतां सा 


भ्द्धालः स्नापनायां विहितमतिरद स्थापनाइटभूणाम्‌ | 
दे 


हद शुरभद्रभदन्तप्रसीत-- 
मोधे मेध्वारस्क्षुप्रथममिव कृते तस्थ सोपानमुच्चे- 
रारोहाम्युवम्ुबद्ध्वनिषिहितदिशास्थानक स्नानपीठम्‌ ॥ १९॥ 
पीठस्थापनम्‌ | 


४० निरतिशयसुगन्धिद्रव्यसम्भारसम्बन्धबन्धुरेः सरसिन्धुस- 
म्मूतास्भोभिरिय स्पर्द्टमानेः निर्धूतकल्मपैरभिनवाम्भःसंभूतै रनेकरत्न- 
रखितस्फूटदहाटकघनघटितगमस्भी रघटैः-- 

निष्टप्रकांचनमययं मुहरात्मपयोने-- 

रध्यासनादतितरामुपलब्धशुद्धिय्‌ । 

प्रक्षालयामि विधिनाहमितीह पीठ--- 

मेतच्छलान्मम मनः परमाष्टुकामः ॥२०॥ 
पीठप्रज्ालनम्‌ । 





श्रीमद्धिविमलेजल: सुरमिमिगन्धेः शुभस्तन्दुलः 

प्रोत्फुल्लेः कुसुमेलसच्चरुतरोर्डिडीरपिंडोपमे! । 

दीपेदीपितदिग्वधूवदनकेधृपजगव्दापिभि: 

सुच्छायेः सुरसेः फलेश बहुमिः पीढठं यजाम्यहंताम्‌ ॥२१॥ 
पीठाचनम । 


3 द्वीपे नन्‍्दीश्वराख्ये स्ववमसृतभुओो कृत्रिम स्नापयेयु- 

: भावे भावाहतों वा भवभयमिदया भाक्तिकश्वैत्यगेहात्‌। 
आनीयास्मिन्‌ स्थवीये सितिविमलतमे कृत्रिमे स्नानपीठे 
सद्भावस्थापनाहत्मतिकृतिमधुना यश्ष्यक्षीसमेतम॒॥२२॥ 
3 य; श्रीमदंरावणवाहनेन निवेशितो 5ड़के विश्तातपत्र:। 
ईशानशक्रैण. सनत्कुमारमाहेन्द्रसचामरवीम्यमानः ॥२३॥ 
शच्यादिभिः ध्यादिभिरप्युदारदेवीमिराप्तोज्वलमंगलामि: । 
पुरः स्फुरन्तीमिरिवाप्सरोधेरग्रे नटन्तीमिरुपास्यमानः ॥२४॥ 


बहत्स्तपनम । १६ 
शेपैस्तु शक्रेजय जीव नन्‍्द प्रसीद शश्वत्मतप क्षपारीन । 
इत्यादिवागुलणितभ्रमोदे! पम्रंहुः प्रसनेररुपद्यायमाण; ॥२५॥ 
सुरे। स्फुटास्फोटितगीतनृत्यैवोदित्रह्मस्योत्प्छुतवर्गितानि। 
समंगलाशीभेवलस्तुतीनि स्वर सजज़िः परिचायेमाणः ॥२६॥ 
अह्दो प्रभावस्तपसां सुद्रमपि वजित्वा प्रतिमास्वपीक्ष्य! । 

य; सेष साक्षारुवमीक्षितो5ह ्रमेदनादि! स्वयमात्मबन्ध! ॥२७॥ 
सविस्मयानन्दमतिज्रुवाणाषलोक्यमानो श्रुवनावमासी | 
देवषिंभिः स्पर्धितदेवयुग्में! नभोगयुग्मेरपि सेव्यमानः ॥२८॥ 
प्रदर्षिणाध्वव्रजनेन नीत्वा पूर्वोत्तरस्थां दिशि मेरुखृंगं । 
निवेश्य तत्राद्विशिलाधपीटे क्षीरोदनीर: स्नपितः सुरेन्द्रे! ॥२९॥ 
ते देवदेव॑ जिनमद्यजातमप्यस्थितं लोकपितामहस्त्वं । 

इम निवेश्योत्तरवेदिपीठे प्राग्वक्त्रमस्मिन्‌ विधिनामिषिंचे ॥३०॥ 
ऊ* निस्तुपनिश्रेणनिर्मलजलादेशालेयधवलतन्दुलैलिखते । 
श्रीकाम! श्रीनाथे श्रीवर्ण स्थापयामि जिनमे ॥३१॥ 
3४ कुबन्तु सबशान्तिमिति स्वाहा । श्रीवर्ण प्रतिमास्थापनम । 





हरिन्मणिमयूखकोमलविशालद्वोडूकुरे :- 
स्फुटामिनवनतनेद्देरितगोमयेः पिण्डकेः । 
जिनेशमवतारयाम्यह॑ महाभिषेकोद्यमी 
घुदासुरगिरों स्वयं सुरवरः पुरा पूजितम्‌ ॥३२॥ 
शोमयपिण्डकावतारणम्‌। 
अब कटमेत ० 


# सुल्निग्धकुण्डकलिकोज्वलचारुभक्तेः 
पिण्डानुखण्डगुणमण्डितविग्रदय  । 


३८ गुणभद्वभदनन्‍तप्रणीतें-- 


इत्यादराज्जिनपतेरवतारयामि 
निवोणसंभवमहासुखलब्धयेड्हम्‌ ॥३३॥ 
भक्तपिण्डकावतारणम | 





$» प्तेन्धनेंः पतितशीलतलचूतिपिण्डे: 
चन्द्रांशुखण्डघवले! करकुड्मलस्थेः । 
भस्माथेमष्टविधकर्म महेन्धनस्य 
बे परिवत्तनमातनोमि ॥३४॥ 
ऊँ सितसर्पपसंगमड़लेमद्मृत्स्नाविहितेमनोहरें! । 
जिननाथमिहावतारयाम्यमिवृद्धय वरवधमानकेः ॥रे५॥ 
वर्धमानकैरवतारणम । 


3० कनत्कनककपिशवरर्ग्रावलगाशम्िज्वालाज्वयलिसालखिखवि- 
डमुखेः पापारातिकुलोन्मूलनदाहदक्तेः मिविडनियद्धदभभपूलैर्नी राजनबि- 
धिता भगवतो5हँतोउवतारणं करोमि श्रिये । 


नीराजनावतारणम ) 





७४ अखगरिडतमुखाभिनवनूतनेः स्मिताद्रसिततरादुलर्नभेरु- 
मन्दारवत्सरोजदलचस्पकप्रभतिपुष्पपूर्ण स्फूर्ट भगवतो5ईतो5वताररां 
करोमि श्रिये । 


पृष्पान्नलिः । 


# सिद्धिवृद्धिजेयश्रीध्ततिरमितिरतिभाग्यसौभाग्यरामा 
कान्तिः शान्तिप्रसादात्धितगुणगणेम॑द्वले पुष्टि-तुष्टिम्‌ । 





वृहत्स्सपनम । 3१ 
कीर्ति: क्षेम सुभिर्ष॑ सुखमखिलमय स्वायुरारोग्यमीश 
सबे भद्व भवद्धयों मवतु भवभतां स्थापितेउस्मिन जिनेशि ॥३६॥ 
आशीवांदः । 


कपिशकाअनकुम्मसमाश्रयादिव सगेजरज!परिपिज्नरे! । 
झुभविशुद्धसरःप्रभवेरमिनवास्बुभिरर्चनमार मे ॥३७॥ 


जलम । 


मदालिनाद! कर्णस्य बदतेव समुचके। । 
प्राणस्य सोस्मेणेव गन्धेनाराध्यते जिनम्‌ ॥३८॥ 
गन्धम । 





शशिकान्तिसकलविमलेदेयांकु रेरिव निषिक्तभक्तिजलैः । 
खण्डितप्रुग्यानन्यखण्डेयजे जिनेशस्य तंदुलेथरणो ॥३९ 
अच्ततान। 


सितामिनवसिन्दुवारवरमलिकामालती- 

प्रभृत्यखिलमंगलप्रसववासिताशामुखम्‌ । 

चलबचटुलचिश्व रीकमृदुपातपातक्षर्म 

क्षिपामि जिनपादपयोरुपधरित्रि पृष्पाज्ञलिम ॥४०॥ 
पुष्पम । 


अनन्तसुखतृप्तस्य भक्तिमुक्तिप्रदायिनः । 
प्रोत्िपामि हविमेक्तया बुजशुरमताशनम्‌ ॥४१॥ 
नेवेद्यम । 


ऋरोपलद्रीपानलिच्छलादेश्टितास्तम! पटल: है 


श्र 


गुणभद्रभवन्तप्रणीत-- 


प्रत्यर्थिभिरिव प्रदीप्रान मक्त्या प्रधोतयामि जिनमानो! ॥४२॥ 
दीपम्‌ | 


हिमहरिचन्दनयोगकतुरुष्कवरशकरादिसम्धूते! | 
धूपैभूषितकाहैरापतदलिकुलकुलैय॑जामि जिनम्‌ ॥४३॥ 


धूपम । 


सुरभितरसुरससुरुचिरस॒वरणना रिह्मातलिद्ञाय: ] 
सद्योड्मिलपितफलदे! फले; फलार्थी यजामि जिनम्‌ ॥४४॥ 
फलम । 


अनीनीीयझानिनयना,. 


आहत्य स्‍्नपनोचितोपकरणं दध्यक्षताद्याचितान्‌ 

संस्थाप्योज्वलवणपूर्णकलशान कोणेपु सूत्राइतानू। 

तूयोशीःस्तुतिगीतमझूलरवेष्वब्घेजयत्सुध्वर्नि 

सोत्सा विधिपूर्वक जिनपतेः ख्ानक्रियां प्स्तुवे ॥४५॥ 

चर्चिताशन्दनेः पृणोंः ख्वेतमृत्राभिवेश्ता। । 

शोभध्य कलशा यूय॑ पृष्पपछ्ठवधारिण! ॥४६॥ 
कलशेषु स्थापिनेषु सादकानि पृष्पाणि निक्षेपत | 

कलरशस्थापनम । 

मेरो प्रागमरेरिवात्र विधिना संस्थाप्य सम्पूजित- 

स्तेजोराशिरशेषकरमपहरे! श्रीलक्षणेलेक्षितः । 

लक्ष्मीधामभवाध्वगश्रमहरच्छायादुमशाझवतीं 

शांतिं यच्छतु सुश्रिया स महान्‌ श्रीवधमानो जिन! ॥४७॥ 

आशीषांद: 


न्‍'अपका० रहा ७»+५ करा + पक. 


दृदत्स्तपनम्‌ । रैईै 


3४ दघिध्ृतसितभश्ष्यक्षीरगन्धाध्षताम्भव- 

प्रसवफ़लसमुद्द्गन्धसम्बन्धसारम्‌ । 

कनकरजतपात्रे स्थापित चापेबन्धु । 

सकलदि्गधिनाथान्‌ व्याहरामः क्रमेण ॥४८॥ 
अर्घोद्धरणम्‌ । 


३ पूर्वस्थां देशि कैलाशशैलसमुत्तज्ञकायघटनहठद्घाटकघन- 
घटितघंटागलघंटिकाजाल कन्षानत्षत्रमालाखएडमणिडतायोगम्मंडितं 
कोमलम्॒णालघवलदन्तांतकान्तिकमलाकरं॑ कमलदलरंगरचितसंगी- 
तक झुदुमहामोदमुद्रितमचुरकरनिकरारब्ध्भंकाररावरम्यमैरावणम- 
दावारणमारूढ्-- 
उद्योत्मयतह्ठद्ताभरणप्रभामिराशाननान्यमिहताखिलविध्नवगेम्‌ । 


स्फूजेत्पवित्रप्रदरण रम णीसमे तमिस्द्र जिनेन्द्रसवने 5ह मिहाव्दयामि ।४९ 
3»इन्द्र! आगच्छ आगच्छ इन्द्राय स्वाहा। इन्द्रपरिजनाय स्वाहा । 
इन्द्रानुचराय स्वाहा । इन्द्रमहत्तराय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । अनिलाय 
स्वाह्य । बरुणाय स्वाहा । सोमाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । 3० स्वाहा, 
भू: स्वाहा, भुवः स्थाहा, स्वः स्वाहा, 3 भुझेः स्वः स्वघा स्वाहा । 3४ 
इन्द्रदेवाय स्वगणपरिवृताय इद्मध्य' पाद्य गन्धं पुष्पं दीप॑ धूपं चरु 
बलिं फलं स्वस्तिकमक्षतं यज्ञभागं च यजामद्दे प्रतिग्ह्मतां प्रतिगृह्महतां 
प्रतियुह्मतामिति स्वाहा । 
यस्यार्थ क्रियते कम सुप्रीती भवतु में सदा । 
शान्तिक पौष्टिक चेव सबकार्यपु सिद्धिदः ॥१॥ 
इन्द्राव्हानमू । 


32 पूवेदक्तिणस्यां दिशि बश्र श्मश्रकेशविलोलविलोचनविभी- 
बरण भाभारभासमानमाणिक्यममनिर्मितमुकुटकटककरिसृअजकुएड ल- 
केयूरहारगदादिमणिभूषणं ज्वलज्ज्वालासदस्रप्रभाभारभासुरमद्दाप्र- 


.. देहन्योतिज्वैलितकडुम वीक्षणानीलमूरति- 
मोस्वद्भासोउप्यमिनवभये भावयन्ते ज्वलन्तम्‌ | 


श् शुणभद्रभदन्‍तप्रणीत-- 


ह्ध्ट जया 


वत्सारूढ॑ त्रिभ्रुवनगुरोधूषदीषाधिकारे- 
साहानाथ विधिमिरधुना वम्हिमाव्हानये5म्‌॥५०॥॥ 
३» अग्ने |! आगच्छ आगच्छ अग्नये स्वाहा | अग्नि परिजनाय 

स्वाद्य | अग्न्यनुचराय स्वाहा । अग्निमहत्तराय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । 
अनिलाय स्वाहा | वरुणाय स्वाहा । सोमाय स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा । 
३» स्वाहा, भूः स्वाहा, भुवः स्वाहा, रबः स्वाहा, 3“ भूभुंवःस्वः स्वधा 
स्वाह्य । 3 अग्निदेवाय स्वगण॒परिवृताय इद्मर्ष्य पाद्य गन्ध॑ पुष्प 
दीप॑ धूपं चरु बलिं फलं स्वस्ति कमच्तत यक्षभागं च यजामह्दे प्रतिगरहमतां 
प्रतिगृह्मयता प्रतिगृह्मयतामिति स्वाहा । 

यस्यार्थ क्रियते कर्म सुप्रीतो भचतु में सदा | 

शान्तिक पौष्टिक चेव सर्वकार्यपु सिद्धिदः ॥१॥ 

अग्न्याव्हानम । 





३० दक्तिणस्यां दिशि जिनन्द्रसवनसमयसमुज्ज़ भितगंभीरवरपु- 
रुष्करध्वनिश्रवणसमुत्पन्न साथ्वससमासादितान्तकान्तिपापाजनपुआ- 
यमानप्रतिपक्तमीक्ष्यमेव तीवणविषाणाग्रभागविधट्यमानज्यो तिर्विमान- 
समिति प्रतिमद्दिपरुषेव सृत्कारवातसमुद्भूतघनाधनसंघातं चलशदु- 
लगमनसमुच्छुलत्कनककिकिणीभकारारावपूरितदिगन्तरालं मद्दाप्रमा- 
ण॒देहं मद्दिषवरमारूढं-- 

अलिमलिनजटालस्थूलजूटातिभीष्म॑ 
स्फूरदुरगविभूष॑ मापकल्माषवर्णम्‌ | 
विध्वतविपुलदण्ड खण्डितं छाययामा 
यममहिपमविध्ने निभ्र्ण व्याहरामि ॥५१॥ 
हे थम ! आगच्छ आगच्छ इत्यादि । 
यमाव्हानम्‌ । 


४० दक्षिणपश्चिमायां दिशि प्रतिदिनसमुदायम।नद्निकरनिकर- 
निराक्ृतघ्नतमःसन्तानमिव व्यतीतानन्तसमयसंशुद्ध विनेयजञनविश्ुद्धञ- 


बृंहत्स्तपेनमू । २४ 


ध्याननिधूंतदुरितारातिनिकुरम्षमिवान्तकान्तिकसमुपस्थितं मद्दिषमु- 
खाड़्ारातिरुज्षमुषाकारं कपारबिकृतिदेहं रक्षोबाहनमारूढ -- 
भाखद्धम॑किरीटकोटिघटितप्रत्यग्रस्त्नप्रभा- 
भारोड्िन्नधनात्मवाहनतनुच्छायातमःसंहतिम्‌ । 
हेतिव्रातविधृतमु हरकरं जायासमेत पर्ति 
मेऋत्य परमेश्चराभमिषवणे भकक्‍त्या मयाहूयते ॥५२॥ 
३ नैऋत्य ! आगच्छ आगच्छ इत्यादि नेऋत्यान्हानम । 








$० पश्चिमायां दिशि शशाड्रशकलायमानकुटिलदंष्ट्राप्रभाद्यो- 
तिताननगुहान्धकारं तालस्थूलवृत्तायतोत्त्तिप्तकरपुष्करेणैंघतारा- 
निकर कुसुमानीय जिनशान्तिसवनसमयोपहारार्थ समुद्धिन्नानतक- 
रिमकरमारूढं-- 
परिणतकरभाखत्पत्मरागाभिरामा- 
भरणकिरणमग्ने रग्विंग रुफ्मवणस्‌ । 
निरुपमवरुणानीवल्लभ व्याहरामो 
वरुणमरुणिताश पाशपा्णि प्रचण्डम्‌ ॥ ५३ ॥ 
है वरुण ! आगच्छ आगच्छ इत्यादि, वरुणाव्द्यनम्‌ । 





32 पश्थिमोत्तरस्पां दिशि तनुसदुधिरलबालबालधिधिराज- 
मानमतिपृथुलललितपृष्ठभागाभिराम॑ मुष्टिसमायातमध्यप्रदेश कुब्ज- 
फर्रास्‍्कन्धवन्धुरं स्वच्छष्टिमसलिलबुद्बुदविलोलविलोच न॑ निर्मास- 
बदनपादसनाथमुच्चैबंदोदरं मणिकनकमययोगालंकत॑ कुंकुमकर्दम- 
स्थासकस्थगितघयलगात्र॑प्रलम्बतररक्तबर्णबामरविराजितमतिदूर- 
बिनिजितोच्चेःभ्रबोजनितजवाटोपमतितेजस्विनं वाजिराजवरमारूढं-- 


हटन्मुकुटमण्डितं मणिमयोज्वलकुण्डर्र 
प्रलम्बतरहारघ्ुकुटरटत्कटिसत्रकम । 






(0. ! 


९३ गुणंभद्रंभदन्तप्रणीत । 


महीरुहमहायुध॑ झटिति वायुवेगीयुर्त 
प्रकम्पितपयोधर पवनदेवमाव्हानये ॥ ५४ ॥ 
हे पवन ! आगच्छ अगच्छ इत्यादि पवनाव्हानम्‌ । 





४० उत्तरस्थां दिशि महानीलबद्धाधिष्ठानबन्धबन्घुरं विपुलतर- 
ललितकलशबृत्तवे हर्यमयस्तम्भसंभृत॑ नानानेकरत्नरचितविचित्रभि- 
त्तिविश्ुत॑ मरकतमणिविहितविशालगवाक्ष जालोपल क्षितं स्फटिककपा- 
टपुटघटितद्वारबन्धं हाटककूटकोटिपिनद्धधवलध्वजमालाविलासित॑ 
शाजद्राजदंससुशोभमानमतिसुरभितरकुसुमदामामोदमिलितालिकुल- 
कलकलं पुष्पकविमानमारुढं--- 

विपुलविलसन्नानारत्नस्फुरन्मणिभूपण 
ब्लितककुभाभोग भास्वद्भुजोद्ध् तशक्तिकम्‌ । 
अआुवनधनददेवं देव्या युतें धनपूर्वया 

५ है] तुर्जिनस्य 
धनदनिनदं भक्ते भ समाव्हानये।। ५५ || 
है धनद! आगच्छ आगच्छ इत्यादि, धनदाव्ह्यानम । 


3० पूर्वोत्तरस्पां दिशि हिमशेलशिखराकारमहाप्रमाणदेहं कठिनक- 
कुद समुत्तुंगसंगततरब्भंगुरश्टज्ञ घौतकलघोतविततस्वच्छुपत्रमाला- 
मरिडतमस्तक॑ रणत्कनककिड्रिणीघंटिकाघटितकंणठं दुंदु भिगंभीरम- 
धुरध्यनिमनोहरं साक्षाद्वरतृषभमारूढं-- 

जटामुकुटधा रिण सकलचन्द्रसन्धारिण 
त्रिशयुलकरशालिनं श्ुजगभूषणोद्धासिनम्‌ | 
प्रभूतगणवेष्टितं सुरवरं भवानीपर्ति: 

भव भुवनमझले जिनसवोत्सवे व्याव्हानये ॥ ५६ ॥ 


हे ईशान ! आगष्छ आगच्छ इत्यादि, इशानाव्हानम्‌ । 





वृहस्सपनमू-- २७ 


४० अ्रधरस्यां दिशि सरवारणचरणतलपृथुलतमपृष्ठभागमखि- 
लजलचरप्रथमशेषघराभारधरणश्रुतिश्रेष्ठं विनिर्मितकूर्माकारं कूर्मवर- 
सारूढ --- 

फणामणिगणोज्वल॑ कुटिलकुन्तलोल्लासिनं 
लसत्कुमुमशेखरं विकटविस्फुरत्स्वस्तिकम्‌ । 
भ्रुजड्रमसमन्वितं प्रहसितवदनरूपपन्मावतीपतिं 
फणामृतां गणेरनणुमाव्द्ानयाम्यादरात्‌ ॥॥५७॥ 


हे धरणेन्द्र ! आगच्छ आगच्छ इत्यादि, धरणेन्द्राव्हानम । 





ें० ऊष्धेस्यां दिशि संहारसन्ध्यारुणसरलसटाटोप॑ कुटिलद॑ष्ट्रा- 

विभीषणविदारितवद्न खदिराज्ञारारक्तसमुद्गतात्युप्रविभीषणबि- 
लोललोचनभयानक॑ करालकरवालघाराकारनखनिफरभीकरमहाका- 
लानुकारिणं ककुष्वचलयनिश्चलमद्लकरिकर्णेकटो रकणटीरवमारूढं-- 

साक्षान्नक्षत्रमाले एथुमिव दधतां वक्षसां रत्नमालां 

मार्ला ज्योत्स्नामिवांशे कुबलयकलितां निर्मलां मालतीनाम । 

रोहिण्पां दत्तदर्टि धवलितश्ुवनं स्वेतभानुं सुभानुं 

कान्ताहुं कुन्तपाणि कविभिरमिनुत देवमाव्हानयाम/ ॥ ५८ ॥ 

है सोम | आागच्छागच्छ इत्यादि, सोमाव्ट्यानम | 


आयात यूयमेते<्प्यमरपरिष्ठदाः प्राप्तसम्मानदानाः 

स्थाने स्वस्मिन्‌ समाधध्व प्रमुद्तिम नसो लब्धरक्षघिकारा: | 
निध्नन्तो विध्नवगं परिजनसहिता यागभूमिं समन्ता- 
दिक्‍पालाः पालयथ्वे विधिरभिषवणे व्धतां वधेमान। ॥५९॥ 
ईशानाः प्राग्दिभिन्द्रास्तदनु हुतवहा प्रेतराजो यमो था 
नैश्वेत्यो देवतेन्त्रों गजपतिगमनों वायुदेव! कुबेर! । 


श्द गुणमद्रभदन्तप्रणीत । 


नागेन्द्राः सयेचन्द्राः स्व॒गणपरिव्वता व्यन्तरा ये च यक्षाः 
लोकान्ते ये सुरेशा जिनमहिमविधो मक्तिनग्रोत्तमाज़ा। ।। ६० ॥ 
ये देवा; सन्ति मेरो वरकनकमये मन्दिरे ये च यक्षाः 
कैलाशे भीविकाराः प्रमुदितमनसों ये च विद्याधरास्ते । 
पाताले ये श्ुज॒ड्राः स्फुटमणिकिरणा ध्वस्तमोहान्धकारा 
मोक्षाग्रद्वारभूत॑ जिनवरवचन श्रोतुमायान्तु सर्वे ॥ ६१॥ 
दिक्पालानां पूर्णांधः । 
सच्चेनातिसुगन्धेन स्वच्छेन बहुलेन च । 
सपने क्षेत्रपालस तेलेन प्रकरोम्यहम्‌॥ ६२ ॥ 
भो$ क्षेत्रपाल! जिनपप्नतिमाडुभाल 
दंष्टाकगल जिनशासनरक्षपाल । 
तैलाहिजन्मगुडचन्दनपृष्पधूपे- 
भोग प्रतीच्छ जगदी श्वरयज्ञकाले।। ६३ ॥ 
क्षेत्रगालाय यज्नेसिमन्नेतत्क्षेत्राधिरक्षिणे | 
बलिं ददामि दिव्यम्रेवेद्ां विधविनाशिने ।। ६४ ॥ 
३» आं क्रो ही अतन्रस्थ-क्षेत्रपाल ! आगच्छागच्छ संबौषद, तिष्ठ 
तिष्ठ 5: 5:, मम सब्निहितों भव भव वषट, अर्थ गृहाण ग्रहण स्वाहा । 
इति क्षेत्रपालाचनम्‌ । 


< विश्वातोयप्रघोषो विघट्यतु दिशां संघिबन्धे सुगेय॑ 

गायन्तुच्नेटन्तु. स्फुटघटितरस मछ्लान्यापठन्तु 

सन्‍्तः स्वस्मिन्नियोगे प्रकटकलकल्ं भव्यलोकाः प्रकाम॑ 

कुर्वन्तु द्रागिदानीं जिनसवनविधाबुध्ठतः पू्णकुम्म/ ॥ ६५ ॥ 
कुम्भोद्धरणम । 


दिल 


शहत्स्नपनम्‌-- २६ 


3० जिनपतिमतैरिय सर्वजनजीविनैः, सजत्जनमनोभिरिय खच्छ- 
तमेः, तर्कशास्त्रेरिय बुद्धिप्रवर्धनेः, अनुपचारप्रसाद्सम्पादितखामि- 
.. सन्‍्मानदानैरिव सन्तपंफेः, यौवनारम्मैरिष मनोहरेः, चतुरस्वजन- 
अन्धुसम्प्रमैरिव सदाल्द्यादनहेतुमि:, शशिकरनिकरप्रसारैरियातिशी- 
तलैः, नदीनदवापीकृपतडागसरोवरादिशचिजलप्रदेशसम्भूनः, मणि- 
कनकरजतमयकुम्मसं श॒तैः शुभवम्भोभिरमीमिः-- 

अम्मोधिभ्यः स्वयम्भूरमणपृथुनदीनाथपयेन्तकेश्यों 

गंगादिभ्यः सरिद्धय! कुलधरणिघराधित्यकोदधू तिभाग्म्य! । 

पञ्मादिभ्यः सरोभ्य; सरसिरहरजःपिश्नरेम्य; समन्‍्ता- 
दानीतेः पृणेकुम्मैरनिमिषपतिभियों 5मिषिक्तः सुरादौ ॥ ६६ ॥ 
ते शारदेजलघरेरिव रूप्यकुम्मः 
सन्ध्याश्रविश्रमकरेबरहेमकुम्मेः । 
प्राइट्पयोधरनिभेः सुरनीलकुम्भः 
ञ्‌ 
कुम्मे; पररपि यजेडमिपवेण शम्भुम्‌॥ ६७ ॥ 

३» छतानि जिनाख्सज्ञमड्नलानि नानैनोनिदाघातपतप्तसकलजगत्ता- 
पापनोदनदक्षारणि जिनवरचरणाराधनाशक्तभव्यमवभृतः शुभस्य संचर्धन- 
कराणि स्नानसलिलानि जगतः शान्ति कुवेन्त्विति स्वाहा । 

जलस्नपनम्‌ | 

# 8० निरुपमहतखुमहद्नतिजरठमधुरतरसद्क्षप्रतिनवापरि- 
स्‍लानां, स्तिग्घधमसणत्वगुणभामसमग्रतासमघचिकस्पृदणीयानां, नि- 
खिलभुवनजननिवद्दनयनसन्दोहोद्यामानन्दाननव्यसनिनां, निखिलभुयन 
वासिनां, फेपाश्ित्सस्फूल्लसे पालिकाफुल्ललोहितकान्तीनां, अवधारि- 
तबिरागप्मरागघटसौष्ठवानां, क्रेषांचित्समुन्मिषितशिरीषपुण्पद्रित- 
घुतीनां,वैक्ृतविद्योतमानमरकतकलशबिलासानां, केषांचित्मविकसित- 
चम्पकप्रसवबिततदीप्तीनां, भिभूतशुम्भच्छातकुम्भसौभाग्यानां, प्रभू- 
तवारिभरितगम्भीरोद्रकुदुराभ्यन्तरामिरामाणां, . तत्तणविरच्यमा- 


... & पुष्पमध्यगतः पाठ: पुस्तकान्तरात्सयोजित: |... 


३० गुणभद्रभदन्तप्रणीतं 


नपरिमितरुचिरद्वारप्रणालसनाथसुललितनिज।/प्रभागसरभसद्रोत्पति- 
तप्रतिनवनीरशीकरकणिकापरिकरप्रार भ्यमाण॒दुर्दिनव्यतिकराणां ,नालि- 
केरफलोत्कराणां-- 
करतु अन्‍्मामिषेक॑ विद्वुधपरिवृट संगता यस्‍्य कीत्यो 
लोके कृत्स्नेषपि चन्द्रातपविशदरुचा श्वेतिते जातशड्ढा | 
मूर्ध्यवोत्तड़भावातकनकशिखरिणं. स्पृष्टसोधर्मधाम्ना 
दुः्धाब्धिशंकयेव स्फुटतरमविधुः पंचम चाणेवानां ॥ ६८ ॥ 
प्रोद्राकामगांकप्रतिनवकिरणश्रेणिसम्मेद भूरि- 
प्रच्योत३्चन्द्रकान्तोपलविमलजलासा रपूरप्रस न्ने; । 
प्रालेयाम्भोमृणालीमलयजकदली हारकर्ह्ार शी तै- 
रेतैस्तोयप्रवाहस्त्रिजगदधिपतिं त॑ जिने स्नापयामः ॥ ६९ ॥ 
श्रीमज्जनेन्द्रगात्रक्षितिधरणिपत बिजेराम्म! प्रवाह; 
ध्योतस्पीयूपराशीद्रवरम विभवस्पर्धिमा धुरय पु: । 
विज्लामेनां प्रसपदूषहलकलकल मेदिनीं व्यश्नुवानः 
स्तादेनःशान्तये नः क्षपितजगदघश्चोचतोयोघ एप: # ॥७०॥ 
ऊँ मुस्तादुऋष्यगुरुकोमलनालिकेरस्थूलप्रभूतफलनिर्मलवारिपूरे! । 
संसारसागरसमुत्तरणकसेतुभूत॑ जिनेन्द्रममितः परिषेचयामि ॥ ७१॥ 
नालिकेरस्नपनम । 





ऊँ श्रीशातकुम्भकलशोद्धृतशुद्धधर्मसकुंकुम भम धुरा ग्ररसप्रवेके: | 
रागादिवेरिपरिमदेनलब्धकीर्तिश्वेतीकृतासमश्ुवं त्पयामि वीरमू।७२ 
ऊ तुष्टिकर! पुष्टिकरेः पक्ष! पर्येर्मनोहेरमधुरे! । 
गुरुवचनरिव गुरुमिश्राग्॒रसेः क्वपयामि जिनम ॥७३॥ 
आम्ररसस्नपनम्‌ । 





वृहत्स्नपनमूं--- ३१ 


3४ संस्यावरेतरविमेदसमस्तसत्वसंरक्षणक्षमद्यामयघर्मधुयेम । 
उद्दण्डपुण्डूधवल्ेक्षुरसप्रपृर्णं! सोवणचारुकलशैरभिषेचयामि ॥७४॥ 
सुक्षेत्रोद्भासितेक्षुप्रवरजलनिधेवा रिपाकप्र भूते! 
कपूरस्फाररेणुत्कर इव विरलेरिन्द्रोचि्िलासैः ! 
स्निग्वे! शेत्मैरतकेरसतरसभयः स्वणेपात्रोत्सरद्धि! । 
संशुद्धे! शकेरोपजिनपतिमनध॑ भक्तितः स्नापयामि ॥ ७५॥ 
इच्चुरसस्नपनम्‌ । 


3० तपनीयद्गवप्रवाहनुकारिणा जलकेलिसंसक्तसुरसुन्द्रीकठि- 
नकुचतटास्फालननिष्पीडितसरोजरज्ञःसम्मिश्रसु रसरि द्वारिधारापिह्व- 
लेन क्मखमथनसमयसमुद्ध तक्रोधानलाविद्धेद्धहारविस्फारितविलो- 
चनप्रभापसरकपिलेन निञ्ञामोददिग्धदिग्रमणीघ्राणविवरेण पारदेनेघ 
राजतानिव कुम्भान्‌ शातकुम्मकुम्भमान सम्पादयता जिनाइसकृम- 
इलेन मड़लीभूतेन हेयढ्बीनेन-- 

७* घृताब्धिधृतशातकुम्भपृथुकुम्भकोटि- 

घंटे; पटुस्वश्ुजवर्तनाघटितनाटकाटोपके!। 
हटठत्कटककाश्वनाचलविशालकूटोत्कटैः 

कृपाटपटुमिः सदा भ्युपचितं जिनपर्ति ल्ापये | ७६ ॥ 

3४ जिनस्नपनपावनेन सौरभपरिपूरितसकलघरातलेन प्रणीताशेष- 
प्राणिगणेन घृतेन सवषा शान्तिरस्तु,कान्तिरस्तु,तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु सिद्धि- 
रस्तु, बृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, मनःसमाधिरस्तु दीघेमायुरस्त्बिति स्वाहा । 

घृतस्नपनम्‌ । 

3० जितसुरसिन्धुफेनघवलसंजातशोभाविशेषैर तिक्रान्तरा जहंसां- 
शश्वेततमरमणीयकैरघदलितलदमीलीलाइटासबिलासेरघरीकृतनवखु- 
घाधयलिमधर्मेरतिनिर्जितकुन्दकुमुदसितसिन्दुवारादिकुखुमच्छायाबि- 
शेषे, द्यामयधरमेंरिय निर्मलैः, शुक्लष्यानेरिव कर्मनिमेलनदर्षेः,मूर्ती- 
भूतजिनपतिकीर्ति वितानाठुकारिशिः गब्येमाहिषेत्य क्षीरे।-- 


श्र गुणमंद्रभदन्‍्तप्रणीत । 


यः क्षीरनीरनिधिनिर्मलनीरपूर्णसौवर्णवर्णविलसत्कलशावलीमिः 
आनीयमानसरसोत्सुकरेः करेम्यः शैलेश्वरे सुरवरेरभिषिक्तपूर्वः । 
यः शारदाअधवलाम्बुधरामिरामव्योमान्तरालविलसब्दिधुबिम्बदीपो 
दुग्धाव्धिभूरितरवारिपरीतमूर्तिः कार्तस्वरा चलते विलसत्सलीलम्‌॥ 
कुम्मांमोदास्त एते किछ्ठ जिनभवने क्षीरवारि क्षरंति 
क्षीराम्भोषिः सदस्भः किमिह बहुतरें! प्राहिणोत्‌ खणेकुभेः। 
गेगा स्व॑ कि जिनाओझे कनकपटभृता मद्गलीकतुमागा-- 
दित्याशंकां जनानां व्यद्धद्धिपति ख्नापये ते प्रशान्त्यं ।७८॥ 
या सा सर्वप्रसिद्धा सपदि सुग्सरित्‌ किंस्विदत्रावती्णा 
धारां किं वा विधाय स्पयति सकले ज्योत्ख्रयेदं जिनेन्द्रम्‌। 
भक्त्या पीयूषमरावतकरप्थुरें पातित॑ कि सुरेशे-- 
रिव्याक्षिप्यो विभूत्ये पततु जिनपतेमूर्थिन धाराभिषेकः ॥७९॥ 
बेत दीप्त धरित्री विदधदृदधिना स्पधितु पंचमेन 
स्वच्छाया स्वच्छहासेः सुचिरमुपहसच्छारदीं कामुदी वा | 
पृण्याणूनां द्रवो द्राग्दुरितमलहर॑ दुरम्॒त्सारयन्‌ वा 
शांति सर्वजनानां वितर्तु विमरत्स्नानसरसूक्षीर। ॥८०॥ 
3» अरिहननरजोहननरहस्याभावात॒त्रिजगत्पूजाहेदद्नसद्गमन्नल 
क्षीरमेतत्‌ सर्वषामम्॒तानां सुधायतां रसायनत मिति स्वाहा । 
त्तीरस्नपनम्‌ । 





७० हिमरजतस्फटिफचन्द्रकान्तशिलाघवलेन व्यपाकृतपरिपक्क- 
कपित्यसुगन्धिबन्धुरसौरभेण सकललौकिकमंगलमुख्येन भगवदरहंद 
पालक 230 केपथ ५ अल यश कक निजवीयंमाधुयनि- 

तामझ्तगर्वितालब्धस्तब्धे कुठारीबिपाधमानकारि 
षप्रतानधिजयिना हस्तद्वयोद्धतेन दृष्ता--- ७०७४ 


इृहत्सपंनम | है 


ऊँ बरुद्धेडॉमिफ्फमणनिष्कमकेवलावबोधप्रबुद्धइवनत्रितयं जिनन्दे | 
इन्द्र: सुरेन्द्रधरणीघरमृध्नि वार्ड्रीताअयेका य विद्घुयेमनन्तवी यम ।८ १ 
इतनिधूतदेह प्रभपबदलमास्द्भव्यलेश्यावदादम्‌ । 
विसंपक्रीबलेश्याविशेष॑ स्नपयितुमहमीे मड्ले मेगलार्थी ८२ 
शुभतमदुग्धभभिज्ञातमपंकिलघतदेतुभूतममिपूतत्स । 
विधिवदघीश्वरामिषवशुद्धमिद दि विधातु शांतिमखिलस्प सदा ।८३। 
3» अहेद्धथः स्वाहा । सिद्धेम्यः स्वाहा । सूरिभ्यः स्वाह्य । पाठ- 
फेभ्यः स्वाह्य | सवसाधुभ्यः स्वाहय । जिनधर्म भ्यः स्वाहा । जिनागमेभ्यः 
स्वाह्य । जिनचेत्येभ्यः स्वाह्य । जिनचेत्यालयेम्यः स्वाहा । स्वभव्येभ्य 
सर्वेशान्तिभेवतु स्वाहा । राजभ्यः सर्वशान्तिभेवतु स्वाहा । प्राभ्य 
सर्वशान्तिर्भवतु स्वाह्य । सर्वेभुतेभ्यः शान्तिभवतु स्वाह्य । यशो मम 
“ 'सदा भवतु । गुखाः सम्पूर्या भवम्त्विति स्वाहा । 
है दृधिस्नपनम्‌ । 


दुःसंसारगदागदे! शिवपदभ्रीचित्तवश्योपणे 
कर्मारातिजयोत्पतत्क्षितिरज/सन्दोहसन्देहदे! । 
स्नेद्ालेपविलोपनाय निपतद्भृज्ञाइनाराजिमि 
मेक्‍्त्योदतेनमारमे सुरभिमिः सद्गन्‍्धचूणेविंगो ॥८४॥ 
3० कड्टोलैलालघक् प्रियंग्वादिसुगन्धिदृब्यश्छदणुसंपिष्ठशुष्क चूरों 
जिनप्रतिमालग्नक्षीरघृतद्घिप्रवादलेपापनोद॑ विदृधामि मम भग 
बस्तो5इंस्त; सन्‍्ततानुबद्धदुरितोपलेपनमपतुदंतु स्वाद । 


शुध्कचूणेम्‌ । 


: कर्पूरधूलिमिलितेः घनसारपक्सम्मिश्रितें! कमलतन्दुरूपिष्ड पिण्डेः 
उद़्तेने भगबतो वितनोभि देदस्नेदोपलेपफलनापरिलोपनाय ॥८५॥ 












श्र गुणभद्गरभदन्‍दप्रयीतं-- 


# कर्पूरवन्द्नसमिभ्रजलाद्रशालेयधवलतन्दुलपिष्टपिरडैरा 
लेपनेन भगवदह्ल॑ विमलीकरोमि मम सकलकर्माएयपनयतु स्थाह्ा | 


पिष्टम्‌ । 
रक्तेः क््यामतमेः सितेतरतमेः शुमः सुपीतेस्तथा 
संबद्धये जगतां त्रयस्थ विधिवद्ररणोन्नपिण्डः क्रमात्‌ | 
अन्येरप्यवतारमड्भलविधिद्रव्येर शेपेरहं 
स्नानोपान्तनिवतन जिनपतेरनिवेतयाम्यादरात्‌ ॥८६)॥ 
नोराजनावतरणम । 





अम्बूदम्बरचूतपिप्पलवर प्लक्षादिज्वक्षखचां 

सम्पकें! सुकपायितेरमिष् जिप्णोजेलेः कुर्महे। 

कृष्टाशेषफपायवरिविजय भी गो मिनी संगम 

संसारज्वग्तापमन्ततिरुजा मूछाच्छिदां चेच्छवः ॥८७॥ 
७ प्लक्षन्यग्रोधाश्वसत्थोदुम्बराम्रजम्बूप्रभतिशुभवुमसमुत्पश्चत्य 


ककषायपरिपूर्णसुवर्णकलशेरभिषचयामि विगतकपषायविशेष॑ विद्धा- 
तु नः स्वाहा । 


कषायोदकस्नपनम । 
३० चलारः कि शुभाख्या: प्रथितनलधय! पृष्कगव्तेकादि: 
ख्याताम्मोदप्रभेदाः किप्त कलशजलब्या जमासाध सच! | 
फतु भनुर्मदीयस्नपनमगम ज्नित्यनिक्षेपयोग्य 
कोणस्थेः पूर्णकुम्भे! सकलमलहरें! स्नापयामश्तु्तिः ॥८८॥ 
कोणस्थचतु:कलशस्नपनम्‌ | 


अर केकमए++म+ कान 2 करवरककाकाकाक,. 


बृहत्स्तपनम | ३५ 


४ कपरकाश्मीरागुरुमलयजादिज्ोदव्यामिश्रैनिर्णिक्तसुवर्ण रेख- 
यमानकअजकिजअल्कपुजपिजरैर्िततविलासिनीविलीललोचननी रजद्लप- 
परिपूरिलेः लकलजनजन्नाणविवरबन्धु रसौगन्ध्यैः-- 

अन्धीकृतालिभिरभिप्लुतहेमकुस्म-- 

सन्धारितर्विजितदिग्विमदा नुगन्धे! । 

बन्धु प्रभुं भवभृतामिति सर्वपश्चा- 

इन्धोदकेजिनपतिं स्नपयामि शान्त्ये ॥2९॥ 
गन्धोदकस्नपनम । 





३० श्रद्धालो चलिताचलेश्वरतटे प्रोहण्डपादाहते 
आम्यद्रथोम्नि सम॑ विमानतनयों दीप्राखिलाशाशुनः) । 
यस्योच्छवासममीरदूरविलुठत्कूटस्थ जन्मोत्सवे 
देवेन्द्र नटति स्फूर्ट बहुरसं सो5य जिनस्त्रायताम्‌ ॥९०॥ 
इन्द्रनाटकस्तुतिः । 
3० सरोजदलधारिणा सकललोकसन्धारिणा 
कनत्कनकरेणुना श्षिपितपापद्रेणना । 
भ्रमद्धमर चारुणा निखिलगन्धसन्धारिणा 
जिनेन्द्रचरणों वरों सुरभिवारिणाराधये ॥९१॥ 
जलम । 


श्रीखण्डकुड्कुम चतु;समदन्तिदान- 
कालागुरुप्रभृतिबन्धु रगन्धवर्गं: .। 
अन्धीकृतालिनिकरे रतिभक्तियुक्तो 
मुक्‍्त्ये सुरासुरयराचिंतमर्चयामि ॥९२॥ 


गन्धम । 


३६ 


गुशभद्र॒भदन्‍्तप्रणीतं-- 


लक्ष्मीकटाक्षललितेनेवनीलनीर- 

जाताधिवाससुरमीकृतदिक्तटान्ते! । 

शाल्यक्षते! क्षतमलेरमलेरखण्डे- 

म॑क्त्यापिंतीर्िंनपतिं परिपूजयामि ॥९३॥ 
अक्षतम्‌ । 


प्रोत्फूल्लपड्टरुहपाटलपारिजात- 

मन्दारसुन्दरतरुप्रभवे प्रभूने! । 

अन्येश्च पृष्पनिवदेनिविडर्निबद्ध- 

मुक्त्ये पहुजिनपदाब्जयुग यजे5ह ॥९४॥ 
पुष्पम । 


सुरसुरभिशुद्धस्निग्धशास्यन्नमम्य- 
ग्रथितदधिशतान्यक्षीरभक्ष्योपदंशम्‌ । 
कनकरजततपात्रे स्थापित हारसारम्‌ । 
हविरमृतमिवोच्चरुत्क्षिपामो जिनेम्यः ॥९५॥ 


चरुम | 


मसुणघवलदी पैस्थूलकपूरपाली- 

ज्वलितविमलदी प्तिव्याप्रदीपग्रदीपे: । 

अलिभिरिव पतढ्गेगेन्धलब्धे! समम्ता- 

त्परिकरितशरीरेधोतियामों जिनांदीन ॥९६॥ 
दीपम । 


अभिनवरससारद्रव्यसंयोगजातै! 
स्थगितसकलदिक्केदिंग्गजर्दीपनेरबा । 


बृदत्सनपनम । ३७ 


सुरमिभिरपि धृपेरापतदूभंगसंपै- 
रघविघटनदक्षेघृपपामो जिनांहीन्‌ ॥९७॥ 
धूपम्‌ । 


नारदगनोलिकेर : पनसफलशतेमंडलेमोतुलिद्गे- 
जम्बीरे ! शातकुम्भद्युतिभिरमिनवैरा्रभेदेरनम्रेः । 
जम्बूमिश्विश्वरीकच्छविभिक्रेतुफलेश्रापर ! पूजयामो 
भक्त्या भावोपनीते! फलतु जिनपतेरंहिपंकेजयुग्मम्‌ ॥।९८।॥ 
फलम्‌ । 
४० विश्वेः भ्रीगुणभद्रदेवगणभृत्पूज्यक्रमाब्जकमे- 
योउसो संस्नपितः कृती जिनपतिख्राता भवाम्मोनिषे)। 
पूते तत्पदपक्मपीठनिकटे निष्पातये शान्तये 
सर्वस्थापि जगस्त्रयस्य परमप्रीत्याम्बुधारामिमाम्‌ ॥९९ 
शान्तिधारा । 


जातीकेतकिमालतीविच किलैरुद्टन्धिमिबंन्धुरी - 
पषारुअम्पकपाटले! सुरमिभिः पुश्नागसोगन्धिके! | 
गन्धाकृश्परिभ्रमन्मधुकखाताइताइूगो मया 
देवस्थ प्रतिकीयते जिनपतेः पृष्पाज्ञलि! पादयो! ॥१००॥ 
३» हरी ध्याद॒भिरभीप्सितफलदेभ्यः स्वाहा । 
पुष्पाश्ललि! । 


खस्ति कुयूजिनन्द्रास्ते विश्वविश्वस्प मीमिदः 
पप्मामस्मरणादेव प्राणी पापे! प्रह्नच्यते ॥१०१॥ 


शैप गुणभद्रभदन्‍्सप्रणीतत-- 
मत्यात्मा व्रतिहानिमूलविभवलब्ध्यक्षराधागम- 

पा श्रुत्युपशासम्क्तिसद्ल सद्यृतिपुष्पं भुतः | 

ग्रामोदाम समुद्विरन्तु कवयो नामाक्षरस्थास्तु मे 

प्राथ्य वा कियदेक एवं शिवकृद्धमों जयत्वहंताम्‌ ॥१०२॥ 





तद्द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभः स देशः 
सन्तन्यतां प्रतपतु सतत से कालः । 
भाव! स नन्‍्दतु सदा यदनुप्रहेण 
रत्नत्रय॑प्रतपतीद झुमनक्ष॒वर्ग ॥१०३॥ 





अहक्भयों नमः सिद्धेभ्यो नमः सूरिभ्यो नमः पाठकेभ्यों नमः 
सर्वसाधुभ्यो नमः. अतीतानागतवतेमानत्रिकालगोचरानन्तद्ृब्यगुण- 
पर्यायात्मकवस्तुपरिच्छेदकसम्यग्दशेनशांनचारित्राधथनेकगुणगणाधार- 
पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः, पुण्याह पुरायाहं प्रीयन्तां प्रीयन्तां प्रीयन्तां मांगल्य॑ 
माडुल्यं, फ्रपभादिमदतिमहावीरवर्धमानप्येन्तपरमती थक र देव॑ 
तत्समयपाजिन्योउप्रतिहतचऋद्क्रेश्वरीप्रभृतिचतुर्विशतिशासनदेवताः , 
गोमुखप्रभृतिचतुर्विशतियक्ञा,,  आदित्यचन्द्रमज्जलबुघब॒दृस्पतिशुक्र- 
शनिराइकेतुप्रभ्न॒त्यशशीतिभरहाः,. वासुकीशहृपुलिककर्कोंटपञ्माकुलि- 
कानन्ततक्षकमहापझजयविजयनागा देवनागा यक्तगन्धवंत्रह्मराक्षस- 
भूतपिशाचप्रश्नतिव्यन्तराः, सर्वे उप्येते जिनशासनवत्सलाः, ऋष्या्िका- 
भ्रायकश्राविकायष्टियाजकराजमन्त्रिपुरोहितसामन्तात्मरक्षकप्रभ्ृतिस- 
मस्तलोकसमूहस्य 'अपकटअ ० (पलट कक न आपके > 
प्रदा भवन्तु, सबेसोख्यप्रदाश्व॒ सन्‍्तु, देशे राष्टे पुरेषु च स्वदेवचोरा- 
रिमारीतिदुर्भिज्ञविप्रहविश्नौघदु एग्रहमूतशाकिनी प्रभनतिशेषास्थ निष्टा नि 
विलय॑ प्रयान्तु, राजा विजयी भवतु, प्रजा सौण्यं भवतु, राजप्रभृति- 
सर्वल्लोका! सततं जिनघर्मवत्सलपूजादानत्रतशीलमद्दामहोत्सवपूजोचता 
भवन्तु, चिरकालमानन्दन्तु, यत्र स्थिता भ्रव्यप्रारिनः संसारसागर- 
लीलयोत्तीर्याठ्ुसमं सिद्धिसौख्यमनल्तकालमनुभवन्तु, तथाशेषप्राणि- 
गणशरणाभूत॑ जिनशासन नन्दृत्विति स्वाहा ! 


हहत्स्नपनमे। ३६ 
खस्ति कुयुजिनेन्द्रास्त विश्वविश्वस्थ मीमिदः । 
यज्मामस्मरणादेव प्राणी पापेः प्रम्नच्यते ॥१॥ 
शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु नाश सर्वत्र सुखीभवतु लोकः ॥२॥ 

# इत्ति बृहत्स्तपनविधि: समाप्तः # 


सं० १८४६२ मिती पृष शुक्ला २। 








नमः सिद्धेग्यः । शरचितो हे 
श्रीसो सदेक्सू रि-कि 
जिकामिफेकः 
प्ःब-ध्ल्य्ख््ल २ 
(३) 
श्रीकेतन वाग्वनितानिवासं पृण्याजने क्षेत्रह्मपासकानास्‌ | 
स्वरगापवर्गोगमनेकहेतुं जिनामिपेकाश्रयमा अयामि ॥ १॥ 
भावामृतेन मनसि प्रतिलब्धशुद्धिः 
पुण्यामतेन च तनों नितरां पवित्र: । 
श्रीमेठपे विभिधवस्तुविभूषितायों 
बेचां जिनस्य सबने विधिवत्तनोमि ॥२॥ 
उदजूपुख स्वयं तिट्टत्माडधु्सं स्थापयेज्िनम । 
पूजाध्षणे भवेन्नित्य यमी वार्ययमक्रियः ॥३॥ 
प्रस्तावना पुराकर्म खाॉपना सन्निपॉपना । 
पूजां पूजाफर्ल चेति पदुविध देवसेवनम्‌ ॥8॥ 





थे श्रीजन्मप्रयोनिधिरमनसि च ध्यायन्ति ये योगिनों 
पैनेदे धवने सनाथममरा यरमे नमस्केबेते । 
पस्राठदुरभूच्छेतिः सुकृतिनों यस्थ प्रसादाज्जना 
यस्सिन्नेष भवाश्षयों व्यतिकरस्तस्यारमे खापनाम ॥५॥ 


जिनामिषेकः | ४१ 


वीतोपलेपवपूषो न मलाजुपन्न- 
ब्रेलोक्यपृज्यचरणस्य कुतः परोज्ध्ये! । 
मोक्षामते धतथियस्तव नेव काम! 
खाने ततः कप्ठपकारमिद करोतु ॥६॥ 
तथापि खस्प पृण्याथ प्रस्तुवेडईमिषवं तब । 
को नाम सपकाराथे फलार्थी विहितोधम/ ॥७॥ 
३-प्रस्तावना ।( 





रज्ञाम्बुमिः कुशकृशानुभिरात्तशुद्धों 
भूमो अुजद्गमपतीनसतेरुपास्य । 
कुर्मः प्रजापतिनिकेतनदिड्पुुखानि# 
दुवोक्षतप्रसवदभविदर्मितानि ॥4८॥ 
पाथःपूणोन्‌ कुम्भान्‌ कोणेपु सुपल्लवप्रसूनाचोन । 
दुग्धाब्धीनिष विदर्ध प्रवालप्रुक्तोलणांशतुरः ॥९॥ 
२-पुराकमे । 


$ स्नपनकरण योग्यताख्यापन प्रस्तावनम्‌ । 

१--७० हीं श्रीं क्‍लीं भू: स्वाहा इति जिनाभिषेकप्रस्तावन- 
पुष्पाश्नलिं क्षिपेत्‌ । 

# अद्वास्थानप्रमुखानि । 

२--३० हीं नमः स्वेज्ञाय सबेलोकनाथाय धमेतदीथेकराय भ्री- 
शान्तिनाथाय परमपविश्रेभ्यः शुद्धेभ्यः नमो भूमिशुद्धि करोमि स्वाहा । 
इत्यनेन भूमिशोधन । ३“ हीं क्षी अरिन प्रज्वालयामि निर्मेलाय स्वाहा, 
३» हीं बन्दिकुमाराय स्वाहा, 3० हीं ज्ञानोद्योताय नमः स्थादह्या। इति 
अग्निज्वालनम्‌ । 3० हीं श्रीं क्षीं भू: नागेभ्यः स्वाहा | इति नागतर्पणम्‌ । 
3० हीं क्रों दर्पमथनाय नमः स्वाद्दा | इति अजश्यादिदशदिग्वलिः | ३०» ही 
स्वस्तये कत्शस्थापनं करोमि स्वाहा । 3० हां हीं हूं हें हों नेत्राय संबोषद्‌ 
कलशार्चन करोमि स्वाहा । इति पुराकसे | ६ 


घ अतज 


हरे भरीसोमदेवसूरि-विरचितो-- 


यस्य स्थाने त्रिश्ववनशिरःशेखराग्रे निसगो- 
स्स्पामस्पेक्षितिभृति+ भवेज्ञारुत स्नानपीठम[ | 
लोकानन्दाम्ृतजलनिषेवा रिचेतत्सुधात्व॑ 
घत्ते यत्ते सबनसमये तत्र चित्रीयते क। ॥१०॥ 
तीर्थोंदकैर्मणिसुवर्णघटोपनी तेः 
पीठे पविश्नवपुषिक्ष अविकल्पिताधें३ । 
लक्ष्मीश्रुतागमनवीजविदभेगर्मे 
संस्थापयामि धवनाधिपतिं जिनेन्द्रमू ॥११॥ 


३-स्थापना । 


सो5य॑ जिनः सुरगिरिनेनु पीठमेत-- 

देतानि हुग्धजलघेः सलिलानि साक्षात्‌ | 

इन्द्रस्वू_ तव॒ सव्रतिकर्मयोगा- 

त्यूणी ततः कथमियं न महोत्सवश्री: ॥१२॥ 
४-सश्रिधापनम्‌ । 





| मेरी, | सिंहासन, $ जलेः प्रज्ञालिते, #पीठल्यापि अर्घ: पूर्व 
|| 


३--३४ ह्रीं अ्ट दम ठठ श्रीपीठ॑ स्थापयामि स्वाहा । ७४ हां ही 
हूं हों हैः नमो5हते भगवते श्रीमते पविश्नजलेन श्रीपीठप्रक्षालनं करोमि 
स्वाद्य । 3० हीं सम्यग्दशनशानचारित्राय स्वाहा | इति श्रीपीठमभ्ययेत। 
3» ही श्रीलेखनं करोमि स्वाहा । 3० हीं श्री क्री ऐं अं श्रीवर्ण प्रतिमा- 
स्थापनं करोमि स्वाहा | इति स्थापना । 

४--श्रीमंडपादिषु शक्रमंडपादिभावस्थापनाथ जात्यकुंकुमालुलित- 
दर्भदूर्वापुष्पाक्षतं क्षिपित्‌। इति सपन्निधापनम्‌ 


जिनामिषेकः | ह३ 


( अथातः पूजाविधानम्‌-- ) 
यागेउस्मिझ्राकनाथ ज्वलन पिठ्पते नेगमेय प्रचेतो 
वायो रदेश शेषोइुप सपरिजना यूयमेत्य ग्रद्मग्राः । 
मंत्रे्ू!स्व:स्वधाद रघिगतवलयः स्वासु॒ दिक्षूपविशः 
क्षेपीयः क्षेमदक्षाः कुरुत जिनसबोत्साहिनां विप्नशान्तिम ॥१३॥ 


( १-लोकपालाव्हानम ) 





देवेबस्मिन्‌ विहितार्चने निनदति प्रारब्धगीतध्वना- 
बातोयेः स्तुतिपाठमड्डलरवेश्वानन्दिनि प्राइणे । 
मृत्स्ना-गोमय-भूतिपिण्ड-दरिता#-द मे -असूना क्षतै 
रम्भोमिश सचन्दनजिनपतेनीराजनां प्रस्तुवेष" ॥१४॥ 


( २-नीराजनावतरणम्‌ । ) 





पुण्यदुमश्चिरमय॑ नवपल्लवश्री- 
श्येतःसरः प्रमदमन्दसरोजगमेम्‌। 


# दूवां, | जिनशरीरे नीराजनां प्रारभे । 


१-४० हीं को प्रशस्तवर्णंसवेलक्षणसम्पूरास्थायुधवाहनवधूजिन्ह- 
सपरिवारा इस्द्राग्यियमनेऋ तवरुणवाहनकुवेरेशानधरणेन्द्रसोमनामदश- 
लोफपाला आगच्छत आगच्छत संवौषट्‌ , रबस्थाने तिष्ठत तिष्ठत 5: ठः, 
ममात्र सन्रचिददिता भवत भवत वषद्‌ , इद्मच्य॑ पाय॑ गृद्दीध्य॑ं गृद्डीष्यं ३० 
भूभुबः स्वः स्वाद्य स्वधा । इति इन्द्रादिदशलोकपालपरिबारदेषतार्थनम्‌ । 

२-७० हीं क्रों समस्तनीराजनद्रव्येनतीराजनं करोमि दुरितमस्माफ- 
मपहरतु भगवान्‌ स्वाहा | इति मृत्स्नागोमयादिपविन्नद्वण्येनीराजनम्‌ । 


श्र श्रीसोमदेबसूरि-विरचितो-- 


बागापगा च मम दुस्तरतीरमा्गो 
स्‍्नानामृतेजिनपतेखिनगठ्ममोद ॥१५॥ 
( १-जलाभिषेकः ) 





द्रााखजू्‌रचोचेक्षुप्राचीनामलकोझ्ते! । 
राजादनाम्रपूगोत्थेः स्नापयामि जिन रसे: ॥१३॥ 
( २-रसाभिषेकः ) 





आयुः प्रजासु परम भवतात्सदेव 

धर्मावबोधसुरभिश्चिरमस्तु भूयः | 

पुष्टि विनेयजनता वितनोतु काम 

हैयंगवीनमवनेन जिनेश्वरस्थ ॥१७॥ 
( ३-घृताभिषेकः ) 





येषां कामभुजड़निर्विष विभो बुद्धिप्रअन्धों नृर्णां 
येषां जन्मजरामृतिव्युपरमध्यानप्रपंचाग्रह। । 


१-३० हीं स्वतये कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा । ३० हीं श्री कहीं ऐं 
आई ब॑ स॑ हूं सं त॑ प॑ वंब सम॑ हंहँ संस तंतं पंप मम मर्वी भर्ची 
इवीं ं सल्ैलोक्यस्वामिनो जलाभिषेक करोमि नमोहवते स्वाहा । इति 
जलाभिषेकः | 


२-३४ ट्ठीं भ्रीं ३.४ तैज्ञोक्यस्वामिनो रसामि रह हि 
नमो5हेते स्वाहा । इति रसासिषेकः । 33७७७ 


३---३४ ड्ढीं श्नीं बेगनंब5 ““”'पैलोक्धस्वामिनो बेकं 
नमो अति: स्वादो। घृतानिषेक॑ करोमि 


जिनामिषेकः । | 


येषामात्म विशुद्धबो धविभवालोके सतृष्णे सन- 
से घारोष्णपय:प्रवाहथवर्ल ध्यायन्तु जेने बपु। ॥१<॥ 
( ४-दुग्घाभिषेक:ः ) 





अन्मस्नेहर्छिदयि जगतः स्नेहहेतुर्निसगोत्‌ 

पुण्योपाये मदुगुणमपि स्तब्धलब्धात्मवृत्तिः । 

चेतोजाव्य॑हरदपि दघि श्राप्तजाब्यसभाष॑ 

जैनसानानुभवनविधो मड्ले वस्तनोतु ॥१९॥ 
( ४-दृध्यभिषेकः ) 





एलालवड्कड्लोलमलयागुरुमिश्रितेः । 
पिष्द! कल्के! कपायथ जिनदेहमुपासद्दे ॥२०॥ 


( ६-सर्वोषध्यमिषेक: ) 
नन्धावर्तसवस्तिकफलप्सनाक्षताम्बुकुशपूले। । 
अवतारयामि देव जिनेश्वर॑ वधमानश्व ॥२१॥ 

( ७-नीराजना ) 
४-३० हीं श्री त्रैलोक्थस्वामिनो दुग्धाभिषेक॑ करोमि 
नमो5हते सवाह्दा । 
५--३० हीं श्री" “"त्रेलोक्यरवामिनों दधिस्नपन करोमि 
नमोउह्वेते स्वाहा । 
करोमि नमोउडँते स्वाहा । 


८-३» हीं को समस्तनीराजनद्रव्येनीराजनं करोमि दुरितमस्माक 
मपहरतु भगवान्‌ स्वाहा । 





४ भीसोमदेषसूरि-विरचितो-- 


& भक्तिमरविनतोरगनरसुरासुरेश्वरशिरःकिरीटकोटिकल्प- 
तरुपक्नवायमानचरणयुगल, .. अ्रस्तताशनाहृनाकरविकीयमासमन्वा- 
रनमेरुपारिजातसन्तानकवनप्रसूतस्पन्दमानमकरन्दखादोन्मदमिलन्म- 


ठ 5 
लालिकुलप्रलापोत्तालितनिलिम्पालप्तिव्यापारिगलं, श्रम्बरचरकुमार- 
हेलास्फालितवेसुवल्लकीपणवानकसदज्शंखकादलत्रिविलता लभप्नरीमे- 
रीमंसा # प्रसृत्यनवधिघनशुशिरततावनद्धवाद्यनादनिवेदितनिखिलबि- 
श्पाधिपोपासनावसरं, अनेकामरचिकिरकीर्णकिशलयाशोकानोकहो- 
ज्सत्मसवपरागपुनरुक्तसकलदिक्पालहदयरागप्रसरं, अखिलमुयनैश्य- 
यलाब्छुनातपत्रञयशिखरड | मएडनमणियधूखरेखालिख्यमानम खमुखर- 
खेचरीभालतलतिलकपत्र, . श्रनवरतयज्ञविज्षिप्पमाणोेभयपक्षचामर- 
परम्परांशजालघवलितविनेयजनमनःप्रसादचरित्रं, अशेषप्रकाशितपदा- 
र्थातिशायिशारीरप्रभापरिवेषमुषितपरिषत्सभास्सारमतितिमिरनिकरं, 
अनवधिवस्तुविस्तारात्मसाक्षात्कारासारविस्फारितसरखतीत रझ्सन्त- 
पिंतसत्वसरोजाकरं,.. इभारातिपरिवृढोपवाह्ममानासनावसानल्न- 
रखकरप्रसरपन्नवितवियत्पादपाभोग, अनन्यसामान्यसमवशरणसभा- 
सीनमनुजदिविजभुजक्मेन्द्रवृन्दबन्धमानपादार विन्दयुरं-- 


मद्भाविल्मीलतिकावनस्य प्रवरधेनावजितवारिप्रेः | 
जिन॑ चतुर्भि:स्नपयामिकुम्म नभस्सदोधेलु।पयोधरा में! ॥२२॥ 
( प८+चतुःकोणकलशाभिषेकः ) 


लहष्मीकत्परते | सम्नुह्डस जनानन्दें! पर॑ पलवे१-- 
घेमो रामफलेः प्रकामसुभगस्त्व॑भव्यसेव्यो भव । 





ना ++++++-+.न्‍++-+++-+-.+न २५०--०-०--- ० ००० 


& हुडका, | मस्तक, | कामधेनोः, $ सह, 


,. ८5“ हांढ्ीं हईं हों ः अ सि आ उ सा नमो5हंते सगवते 
मंगललोकोत्तमशरणाय कोणकल्नशजलाभिषेक करोमि नमो5हते स्वाद्या । 


जिनामिपेकः । ४७ 


बोधाधीश !$ विश्ृश्य सम्प्रति प्रहुदुष्कर्मधर्मकृम्म 
ग्रेलोक्यप्रमदावद्देजिनपतेगेन्धोद के! स्ापनाद ॥२३॥ 
( ६-गन्धघोदकामिषेकः ) 


शुद्ध विशुद्धबोधस्प जिनेशस्पोत्तरोदकेः । 
करोम्यवर्ृथस्नानमुत्तरोत्तरसम्पदे ॥२४॥ 
( १०-आत्मपविश्रीकरणम्‌ ) 


अमृतकणिके5स्मिन्रिजाइबीजे कलादले कमले | 
संस्थाप्य पूजयेय त्रिज्ञवनवरदं जिने विधिना ॥२५॥ 


( १-आह्वान-स्थापना-सप्िधिकरणानि पुष्पाआलियां ) 








पुण्योपाजनशरण पुराणपुरुषं स्तवोचिताचरणम्‌ । 
पुरुह तविदिितसेव पुरुदेव पूजयामि तोयेन ।२६॥ 
( २-जलम्‌ ) 


अकल+क+ ८ नल 3 मल नमक जाओ आल ज>अ नकल कक गिल अत अ जम 





$ दे आत्मन्‌। 

६--३* नमो 5हते भगवते अ्क्षीणाशेषदो षकल्मषाय दिव्यतेजो मूतये 
नमः श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सबेबविप्नप्रणाशनाय सबेरोगाप- 
मृत्युविनाशनाय. सब्बपरक्षतछुद्रोपद्रवणिनाशनाय सर्वश्यामडामरविना- 
शनाय 3० हा हीं हूं हों हैः अहेन्‌ अ सि आ उ सा नमः मम सवेशानित 
कुरु मम सबंपुष्टि कुरु स्वाहा स्वधा । 

१०-३४ नमोहंत्परमेप्ठटिभ्यः मस स्वेशान्तिभेषतु स्वाहा । इति 
स्वमस्तके गन्वोदकप्रक्षेपणम । 

१--४० हीं ध्यातृभिरभीष्सितफलदेभ्यः स्वाह्य-पुष्पाज्ञलिः । 

२-३४ हीं अहदन्‌ नमः परमेष्ठिभ्यः स्वाह्य-जलम्‌ । 





श्रीसोमवेवसूरि-विरचितो-- 


प्रन्दमदमदनदमन मन्दरगिरिशिखरमज्जनावसरे | 
इन्दमुमालतिकायाथन्दनचचारचित जिने कुर्वे ॥२७॥ 
( ३-चन्दनम्‌ ) 
अवमतरुगहनदहनं निकामसुखसंभवाम्तस्थानम्‌ | 
आगमदीपालोक कलमभवेस्तन्दुल़ैभेजामि जिनम्‌ ॥२८॥ 
( ४-अज्षतं ) 
स्मररसविध्तक्तबक्ति विज्ञानसपरुद्रभृद्रिताशेपम्‌ । 
श्रीमानसकलदइंसं कुसुमश रंर्च॑पामि जिननाथम्‌ ॥२९॥ 
( £-पुष्पम्‌ ) 


अह्दन्तममितनीर्ति निरञ्ञनं मिहिर#माधिदावाग्नेः । 
आराधयामि इषपिपा ुक्तिस्त्रीरमितमानसमनझ्म्‌ ॥३०॥। 
( ६-नेबेथम ) 


भक्‍त्यानतामराशयक्रमलवनारालतिमिरमातेडम्‌ । 
जिनप्ुपचरामि दीपेः सकलसुखारामकामदमकामम्‌ ॥३१॥ 
( ७-दीपम्‌ ) 





# मेघं । 

३--३० हीं अहेन नमः परमात्मकेभ्य: स्वाहा-गन्धम्‌ । 
४-४४ हीं अहेन्‌ नमो5नादिनिधनेभ्य: स्वाह्य-अक्षतान । 
५-75 हीं अहेन नमः स्वेन्सुरासुरपूजितेभ्यः स्वाह्ा-पुष्पम । 
६-३० हीं अह्हन नमो5नन्तज्ानेभ्यः स्वाद्या-नैवेद । 

७--४* हीं अद्देन नमोउनन्तद्शनेभ्यः स्वाह्या--दीपम्‌ । 


जिनाभिषेकः । ४६ 


अनुपमकेवलपपुर्ष सकलकलाविलयवर्तिरूपस्थम्‌ । 

योगावगम्यनिलय यजामहे निखिलग जिने पृषेः ॥३२॥ 
( ८-धूपम्‌ ) 

स्वगापवर्गसक्भतिविधायिन व्यस्तजातिमृतिदोषम्‌ । 

व्योमचरामरपतिभिः स्मृतं फेजिनपतिश्रपासे ॥३३॥ 
( ६-फलम ) 

अम्भश्नन्दनतंदुलोद्गमद् विदी पं सुधूपें! फले- 

रचित्वा त्रिजगद्गुरु जिनपतिं स्नानोत्सवानन्तरम्‌ | 

त॑ स्तोमि प्रजपामि चेतनसि दे कुर्वे श्रताराधनं- 

त्रेलोक्यप्रभव॑ च तन्महमहं कालत्रये श्रदधे ॥२४॥ 

( १० -अर्घम ) 
यज्ञेमुंदावभृथभाग्निरुपास्य देव॑ 
पुष्पाञ्नलिप्रकरपूरितपादपीठम्‌ । 
बवेतातपत्र-चमरीएह-दपेणाये- 
राराधयामि पुनरेनमिनं जिनानाम्‌ ॥३५॥ 

( ११-पुष्पाश्नतिः ) ५--पूजा । 





८-३० हीं अद्देन्‌ नमोउनन्तवीयेभ्यः स्वाहा-धूपम्‌ । 
६--३० ही अ्न्‌ नमो5नन्‍्तसौख्येभ्यः स्वाहा-फलम्‌ । 
' १०--३० हीं अहेन्‌ नमः परममद्गलेभ्य: स्वाह्य-अध्यम्‌ । 
११--७* हीं अद्देन लमो ध्यावृभिरभीप्सितफलदेभ्य:-स्वाहा | 
पुष्पाश्नलि: । 


(० श्रीसोमदेवसूरि-विरचितो-जिनाभिषेकः | 


मक्तिनित्य॑ जिनचरणयोः सर्वसत्वेषु भेत्री 

सर्वातित्थ्ये मम विभवधीभुद्धिरध्यात्मतत्वे | 

सद्ठिध्षेषु प्रणयपरता चित्तबृत्तिः परार्थ 

भूयादेतद्भवति भगवन्‌ ! धाम यावरदीयम्‌ ॥३६॥ 

प्रातरविधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन 

मध्याहसबिधिरय मुनिमाननेन | 

सायंतनो5पि समयो मम देव ! याया- 

निनत्यं खदाचरणकीर्तनकामितेन ॥३७॥ 

धर्मेषु धर्मनिरतात्मसु धर्महेती# 

धर्मादवाप्तमहिमास्तु नृपोज्नुकूलः । 

नित्य जिनेन्द्रचरणार्चनपृण्यधन्या: 

काम प्रजाथ परमां श्रियमाप्नुवन्तु ॥३८॥ 
६--पृजाफलम्‌ । 


आलस्याद्रपृषोी हृपीकहरणव्योक्षेपतो वास्मन- 
धचापल्यान्मनसो मते जडतया मान्धेन वाक्सोशवे | 
यः कशविचित्तव संस्तवेषु समभूदेष प्रमादः स मे 
मिथ्या स्तान्ननु देवताः प्रणयिनां तुष्यन्ति भकक्‍्त्या यत:॥३९॥| 
देवपूजामनिमोय मुनीननुपचर्य च । 
यो झड्जीत ग्रहस्थः सन्‌ स भुड्जीत पर तमः ॥४०॥ 
इति सोमदेबसूरिबिरचिते उपासकाध्ययने स्नपनार्चनविधिनाम 
षर्टित्रशः कल्पः । 
33 ए9७००»«»न्‍»न्‍» 


# पैत्यालयादी।.. 


(£ डक 
का 


लग सिद्धेभ्यः || 
है 55५ (5 ० 
श्रीमदमयतान्दिविरचित 
लघप-खपनसः ॥ 
शा 22, “67 “३ 


श्रीमावशमेकृत-प्राभाकरोटीकया युतम्‌ । 
“४-++(.८5७& ४०८४  २--- 


छठे 
श्रीमज्जिनेन्द्रमानम्य लघुल्नपनकर्मणि । 
विधत्ते भावशमाख्यष्टीकां प्राभाकरीमिमाम्‌ ॥१॥ 
असम्प्रदायादिह पाठशुद्धि न विधते कापि सताममीश । 
अतोथ्थेशुद्धथ विधिवन्मदीयः समूलपाठेउत्र मद्दान्‌ प्रयत्न: ॥२॥ 
श्रथ खल्वसारसंसारसंभवासुखसन्ततेः समुद्धृत्य सत्वानुत्तमे 
सुखे धरतीति व्युत्पत्याप्तैधंमें: समुद्रिष्ट। स किल सागारानगारविषय- 
भेदेन तैरेव द्विधा प्रतिपादित: । तत्न-- 
अनाथविधादोषोत्थचतुःसंज्ञाज्दरातुरा: । 
शभ्वत्सशानविमुखाः सागारा विषयोन्मुखाः ॥१॥ 
तेषां इज्या, बाता, दृत्ति:, स्वाध्यायः, संयमः, तप इति षद्‌ कर्माणि 
निरूपितानि । तत्राहेत्पूजा इज्या । स च नित्यमहः, चतुमुखः, कल्पवृक्षः, 
अआष्टान्हिकः, ऐन्द्रण्वज इति पंचधा भवति | 
तत्न नित्यमहों नाम स नित्यं सजिनोउच्य॑ते । 
नीतैश्चैत्यालयं खीयगेहाद्गंधाक्षतादिभिः ॥१॥ 
अक्त्या मुकुटबद्धैया जिनपूजा पिधीयते। 
तदाक्याः स्वेतोभद्द--चतुमुंख--महामद्दाः ॥२॥ 


श्र श्रीमदभयनन्दि-विरचितं-- 


किमिच्छुकेन दानेन जञगदाशाः प्रपूये यः। 

लक्रिमिः कियते सोउहद्यश्ः कल्पदुमों मतः ॥रे॥ 
जिनार्चा क्रियते भव्यैर्या नन्‍्दीश्वरपवेणि | 
आश्टाहिकोइसौ सेन्द्रायेः साध्या स्विन्द्रध्वजो महः |४॥ 


बलि: स्नपन॑ सन्ध्यात्रयेषपि जगद्गुरोः पूजाभिषेककरणमित्या- 
दिपूजाविशेषाणामत्रैवान्तर्भावः । यद्दा पूजात्रिविधा--नित्या, नैमित्तिका, 
काम्या च। तत्र नियमात्‌ प्रतिग्रन्धकासन्वे सबेदा विद्विता नित्या। 
चतुर्देश्यष्टम्यादिभवा नैमित्तिका । शान्तिकपौष्टिकादिनिमित्ता काम्या। 
तत्र नित्यमहभेदे जैनेन्द्रवृत्तिविधायिभिरभयनन्दिसूरिभिरभूरिक्रियोपेतं 
लघुस्नपनं॑ चक्र । तत्न विद्विताचारशाब्रोक्तस्नानगणो5नुस्नानभाक 
श्रात्तसितसूह््मवासोद्रयो 5ह:कतेयो पथशुद्धि: पर्येकुस्थ उदछमुखो याजका- 
धार्यो जिनेन्द्रपादपद्ममानम्य स्वाइगेपु चन्दनमारोपयेद्िति सूचयितु 
वसन्ततिलकेन सौगन्ध्यशब्दरूपमंगलांचरणमभिधत्ते-- 


सौगन्ध्यसज्ञतमघुत्रतकड कूतेन 

संवस्थमानमिव गन्धमनिद्यमादौ । 

आरोपयामि विवुधेश्वरबू-्दवन्यं 

पादार पिन्द्मनिवन्ध जिनोत्तमानाम्‌ ॥ १॥ 

टीका--महाकवीनां बचांसि साध्याहाराणि भवन्तीति बचना- 

दिह्दानुक्तोप्प्यज्ञशब्दोउध्याहार्य:। अनेकभवविषमगहनप्रापणहदेतुन कर्मा- 
रातीन्‌ जयन्तीति जिनाः सामान्यकेवलिनस्तेषूत्तमाः श्रेघ्ठास्तीर्थकरपरमे- 
छ्िनस्तेषाम्‌। बिबुधा देवास्तेषामीश्वरा इन्द्रास्तेषां वृन्देन समूहेन वन्य 
ल॒त्यं स्तुत्यं वा। पादारविन्द्मंभिकमलं। अभिवन्ध मनोबाकायैनत्या स्तुत्वा 
वा। आदी स्नपनारम्भे । अनिद्य॑ मालिन्यादिदोषमुक् कस्तूयांयुपद्रव्य- 
संगतिरदितं वा। गन्धं गन्धविशिष्टं चन्दनादि। स्वाक्गेषु आरोपयामि 
निवेशयामि। यद्वां विशिष्ट बुवाः पंढिता जिनलेनायास्तेषामीशव रा तृपम- 


लघु-लपनम्‌ । 2३ 


सेनप्रसृतथ: । यद्वा विशेषेण बुधा विद्वांसस्तेषामीश्बरा भरणपोषणत्वा- 
शक्रवर्त्यांदय: ! अत्र यद्यपि गन्धशब्द: परिमले गुरो शक्तस्तथापि लक्षणया 
वृत्या 'संचाः क्रोशस्तीतीष” चन्दनादिद्रव्ये द्ष्टज्यः | यद्दा गन्धों 
विद्यतेइस्येति रन्‍्ध मित्ति“अशंदिभ्योड्चुआ” | अस्यैव विशेषणमुत्मेत्षयाह 
--शोभनोडतिशयितश्ा सौ रान्धः सुगन्धस्तस्य भावः सौगन्ध्यं परिमलो- 
ट्रेकस्तेन तस्माद्वा देतौ ठृतीयापंचम्यौ इति | संगता मिलिता ये मधुच्नता 
मधुकरास्तेषां मंकृत कमितिरूपः शब्दस्तेन। संवण्यमानमित्र स्तृयमान- 
मिव । सौरभ्यातिशयेन ये घटपदाः समागतास्ते स्वशब्दव्याजेन चन्दनस्य 
स्तुतिमिव कुषप्रिद् हो जगदानन्दनचन्दन ! एकेन्द्रियांगत्वे सत्यपि यस्य 
तत्  प्राधान्यं जगद्गुरुक्रतोरपि प्रारम्भेउस्ति तस्याधिक्यं किमुच्यते बयं 
तु चतुरिन्द्रिया अपि न परमेश्वरम्य स्तवनश्रवण5पि समर्था इति | ननु 
प्राधान्याज्जिनान्लाध्याहारः किमिति न॒ विधीयते इति चेदुच्यते--यज्ले हि. 
प्राधान्याप्राधान्यविचारों न स्वकपोलकल्पनया कल्पते किन्तु यथा 
पूर्वांचायवाक्य दृश्यते तदनुरोधेन व्याख्या विधोयते । पूवाचार्येस्तु 
स्वाज्ुमेबोक्त न जिनाड्रमतः । 
पूज्यपूजावशेषेण गोशीषंणाह्॒तालिना । 
देवाधिदेखसेवाये खवपुश्चयंये5मुना ॥१॥ 

इत्याशाधरसूरयः । आदाबित्यनेनाकृततिलकादिना जिनाचो न 
कार्यति द्योतितं । अत्रादी स्तपनस्यथ सबब चन्दनादि जिनपादमृले 
विन्यस्यानादिसिद्धमंत्रेशाभिमंत्रय स्वीकायमित्यनिन्द्यशब्दार्थो5वबोद्धव्य: । 
यतः श्रीमदाशांधरसूरय:-- 


नस्थेद्द मगवस्पाद-पीठे दिव्य प्रसाधन । 
हत्वेदमाददेउनादिसिद्धमंत्राभिमंजितम्‌ ॥९॥ 
इति गनन्‍्धः | 


_फनशिककनिललाभनन, 


ध्ड्‌ भीसद्भयनन्दि-विरचितं-- 


अतो मुद्रिकारबीकारमाह;-- 
प्रत्युतनीज्कुलिशो पलपहझारा ग-- 
नियेत्कर प्रकर बद्धसुरेन्दयापम्‌। 
जैनाभिषेकसमये5डः गुलिपयेसूले 
रत्नाड गुलोयकमह विनिवेशयामि॥२॥ 
टीका-प्रत्युप्ताः खचिता ये नीलादयो मणयों नोलो नीलमरिः, 
कुलिशोपलो ह्वीरकाख्यों मणिः, अनत्रोपलशब्दों मशिवाचकः प्रकर- 
णाइष्टरव्यः न पापाणमात्रवाची | तथा च भारविप्रयोग:-- 
मध्यमोपलनिभेलसदंशावेकतश्युतिमुपेयुपि भानी। 
घौरुवाद्द परिवृत्तिविलोलां हारयश्टिमिव वासरलद्मीम ॥९॥ 
अत्र मध्यमोपलशब्देन नायकमणिरुक्त:। पद्मरागः प्रसिद्ध: 
तेभ्यो नियन्तो निःसरंन्तों ये कराः किरणास्तेषां प्रकरेण निकरेण, 
बड्ोउलुकृतः सुरेन्द्रचाप इन्द्रधलुयंत्र | तदेतादशं ग्त्नाडुगुलीयक॑ श्रेष्ठ- 
मुद्रिकां “रत्नं स्वजातिश्रेष्ठंश इति बचनादिह रत्नशब्दः श्रेष्ठबाचकों 
ज्षेयः | अत्राब्गुली निवेशितस्याइगुलीयस्याधेदर्शनादिन्द्रचापानुक्रतिक- 
थनम्‌ । जिनस्यायं जैन: सचासावभिषेकश्न तस्य समये5बसरे, अड गुलि- 
पर्वणां मूले प्रान्तेडह॑ विनिवेशयामि-स्थापयामि। श्रत्र जैनाभिषेकसमय- 
पदेनाभिषेकवेलायामवश्यं मुद्रिकादिस्वीकारः कार्यस्तदभावे चन्दनाथनु- 
कल्पो5पि विधेय इति सूचितम | तथा सामान्यादडगुलिशब्दोपादानादप्यना- 
मिकेव ग्राद्या नान्‍्या, यतो लोकाः प्रायेण तस्यामेव मुद्रिकापरिधान कुवैन्ति । 
इति मुद्रिकास्वीकारः । 
अ्रथ कटकाड्रीकारमाह;-- 
सम्पग्पिनद्धनवनिमलरत्नपंक्ति- 
रोचिबवृ हदलयजातबहुप्रकारम । 
कक्याणनिर्मितमहं कटक जिनेश- 
पूजाबिधानलक्चिते स्वकरे करोमि ॥१॥ 





लघु-सपनम्‌ | श्र 


टीका--सम्यक-यथाशोभ॑ शढतया वा पिनद्धानि खचितानि 
नवानि नूतनानि अपरिध्ृतानि था, निमेलानि बिन्दुरेखादिदोषरहितानि 
रत्लानि वज़प्रभ्ृतीनि तेषां या पंक्तिः श्रेणी तत्र यानि रोचीषिं तेजो- 
विशेषास्तेभ्यों छृद्दनतो महान्तो बलयानां कटकानां जाता समुत्पन्नाः, 
बहयवो नेकाः, प्रकारा विधा यत्र | एकमपि कटक॑ खचितपंचबर रत्न- 
किरणकद॒म्बकेन कटकानां बाहुल्यभिव दृश्यते । तथा कल्याणार्थ जिना- 
भिषेकीपकरणार्थ निर्मितं रचितं, एतेन नवीनत्वं सूचितं न तु॒पुरातन- 
मिति । यद्वा कल्याणे जिनाभिषेके निर्भितों मदद उत्सबो येनेत्येकर्मत पढ॑ 
शोभाकारित्वात्‌। अथवा कल्याणेन सुवर्णन निर्मितं रचितं, अन्यथा 
रत्नखचितेरसम्भावत्‌ । “रत्नं समागच्छतु काग्बनेन” इत्युक्तेः। “श्रीकेतनं 
भूषणाह कल्याण सूर्यमिष्यत” इति निधन्दुः। एवंभूतं कटक॑वलयं॑ 
कमेतापन्नं। “कट बलयो5म्त्रियां? इत्यमरः। जिनेशस्य पूजाविधानेनाचा- 
निष्पादनेन ललिते, करोति जिनाचांमिति कर इत्यन्वथोन्मनोहरे स्वकरे 
आत्मीयहस्ते, अहं करोमि निवेशयासि | अत्र करशब्देन मणिबन्धो 
लक्ष्यते तत्र तत्परिधानायोगात्‌ , यथा गंगायां घोषः प्रतिवसतीति गंगाप- 
देन तत्तटो लक्ष्यते तत्र घोषाधिकरणासम्भवादिति। अन्न स्वकर इत्यत्र 
स्वपदेन मुख्येन जिनाभिषेककारकेणालझारवता भवितव्यमन्ये भवन्तु 
मां वेल्यन्येषामनियम: सूचितः । 


कटकम | 
श्रथ यकज्ञापवीतस्वीकारमाहू;- - 
पूथे पविश्रतरसञविनिर्मितं य 
स्पील; प्रजापतिरकक्पयदइसद्ि । 
सदुम्षणंण जिनमहे निजकन्धरायां 
यज्ञोपबवीतमहसेष तदातनोसि ॥४॥ 


५६ भ्रीमद्भयलन्दि-बिरचितं-- 


टीका--पूर्व-कल्पकृक्षापगमे युगादो, अजापतिः-ओीनाभेयात्मजो 

भरतचक्रवर्ती, प्रीतः--अ्जानां भक्तिमवल्लोक्य अक्लुरपरित्यागेन चरडा- 
चरणचातुरी वा बिलोक्य सन्तुष्टः सन्‌ | अतिशयेन पविन्नं पविन्नतरसंता- 
दृशं सूत्र तन्तुस्तेन निर्मित रचितं कमलतन्तुजं पहुसूत्रज वा अकर्तितका- 
पांससूत्रज बेति तरशब्दाज्ल्लेयं, यद्वा पवित्नतरसूत्र-सबांगमेभ्य उत्क्षष्टो 
जिनप्रतिपादित आगमस्तेन निर्मितं यथागम निरूपितं तथा बिद्ठितं नतु 
मिथ्यादृष्टिकल्पितमित्यत्थः, इटशं, अन्ञसन्लि-नित्यमक्गसब्जो विद्यतेषस्येति 
नित्ययोगे इन, एतेन सदोपवबीतिना भाव्यमित्यद्ीकृतं, सदूभूषणं-आहा- 
णखादिवरोुत्रयचिन्हं, यदकल्पयत्‌-कल्पितवान्‌ , श्रीयुगादिदेवो देवद्विजा- 
द्विणुव्यवस्थाथमुपनयनादयो विधय: प्रवृत्ता इति कल्पनाशब्दार्थ:, तत्तु 
तत्तुल्यस्वेन निर्मितं, यज्ञोपवीतं कण्ठसूत्रं, जिनमहे-जिनस्नपने, कृतप्रति- 
जो यः सो5हं, निज कन्धरायां-श्रात्मग्रीवायां, आतनोमि-विस्तारयामि ! 
“अथ प्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपि” इत्यमरः | यद्वा यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात 
यतो हेतो: पूर्व प्रीतोषष्टवर्षानन्तरं ब्रतविषये सस्तुष्टः प्रजापतिवृषभेश्वर: 
पविश्नतरसूत्ररचितमज्गसज्ञि अकल्पयत्‌ तत एवं जिनमहे निजकन्ध 
रायां सद॒भूषणं यज्ञोपवीतमातनोमीति योज्यम | अन्नापि निजपदेन 
पूर्वेब्त्स्वस्य प्राधान्यं ग्योतितं। सदभूषणपदेन तु जिनमहे नवीन कंठ- 
सूत्र घाय मित्यायातं यताउनुपवीतस्य जिनाचांफरण5धघिकार एव न सूत्र 
प्रतिपादितः । उपनयन हि मुख्य कमे ह्विजन्मनामुक्तं जिनसंदिवायाम । 
यथा-- 

उननीतिकिया खनोवेर्ष गर्भाष्टमे5थवा । 

ब्रतहतुर्यतस्तस्मान्मुख्या सा स्वेकमंसु ॥१॥ 

सर्वशुद्धिमहास्नानमद्दतां पंचमण्डले | 

महामहं विधायामु सचोल स्नापयेस्खुतम्‌ ॥२॥ 

शिरोलिगं शिखां शीर्ष कटीलिगं करीतटे । 

सकोपीण कटीस्ञं मौज़ी सन्धारयेवमुम्‌॥३॥ 


क्षेघु-सर्पनम | ॥५ 


ब्रह्मसअमुरोलिंगमुत्तरीयं च धत्तसि । 

यशोपयीतसंश तद्धरेद्रत्नत्रयामिधम ।४॥ 

इति चिन्द्रत्रयं सूर््ति ध्रत्वाईत्पदशेषया | 

शौचमाचमन स्तानमध्य तस्योपदिश्यते ॥५॥ 

इत्यायुक्तम्‌ ! यज्ञोपवोतनिर्मापण तु जिनसंहिताटीकायां श्रीकुमु- 
द्यन्द्रदेवैरुक्तमू । तयथा--कमलतन्तुजं पट्टसूत्रजमसकर्तितकापांससूत्रजं 
वा रत्नत्रयस्सरणात्त्रिगुणं विधाय नवदेवतास्मरणान्नवगुणं च विधाय 
सप्रमाणं यज्ञोपबीत कृत्वा समंत्र घारयेदिति।। मंत्रास्त्वार्ष द्रष्टब्याः | 
यशोपवीतम | 


श्रथ मुकुटस्वीकारमाह ;--- 
पुन्नाग धम्पकपथो रूह किकरातत- 
जातिप्रसूननवकेशरकुन्दमाव्यम । 
देव | त्वदीयपदपहछुज सत्प्रसादा- 
न्मूध्नि प्रणाभवति शेखरव दघे5 हम ॥५॥ 
टीका--भो देव-परसाराध्यजिनेन्द्र ! त्थदीये पद्पक्ुजे चरण - 
कमले तयोये: सन्‌ उत्तमः प्रसाद: प्रसन्नता ततः, प्रशामबति-प्रणामोपेते, 
मूध्नि-मस्तके, शेखरक-प्रशस्तमुकु्ट, अहं दधे-धरामि | शेखरकमित्यत्र 
प्रशंसायां क:। अ्रद्य यावन्मुद्रिकाय्लझ्डा रस्वीकारों बहुशो विद्वितः शेखर- 
स्वीकारस्तु भवस्पादपद्मप्रसादादेव जात इति प्रणामों मूर्ध्ति इत्यथे: | कि 
विशिष्टमित्याह--पुन्नागं देववल्लभाख्यं, चम्पर्क हेमपुष्प+, पयोरहूं 
पह्म', किंकरातं पिया इति रूढि:, जातिर्मालती, एतानि प्रसूनानि पुष्पारि 
तथा नवकेशरं नवीनवफुल॑, कुन्दमा्ं, एतैह ब्धं गुँफितमिति | लोकेडपि 
पृष्पैर्गुम्फितस्य शेखर इति प्रसिद्धि: । 
सुकुटम । 


द् 


श्द ओऔमदसयसस्दि-विरचितं-- 


शिल 


अथेन्द्रः सालझारो भूत्वा स्नपनयोग्यभूमेः प्रज्ञालनं कुर्यादि- 


स्याह-- 
थे सन्ति केचिद्हि दिव्यकुलप्रसता 
नागा! प्रभूतवलद्पेयुता शुवो5घः । 
संरच्षणार्थभसुतेन शुभेन तेषां 
प्रद्यालयासि पुरत; स्नपनस्य भूमिम्‌ ॥६॥ 
टीका--ये केचितू--अविदि्तिनामप्रभावा , नागाः-- नागकुमारा:, 
इंह--यज्ञमण्डपे, भुवः--प्रूथिव्या,, अधः--अधोभागे, सन्ति--विद्वस्ते। 
कि विशिष्टाः ? दिव्यानि प्रधानानि यानि कुलानि तत्र प्रसूता उत्पन्ना:, 
तथा प्रभूतं प्रचुर यद्ुलं भुजादिसामर्थ्य सैन्यं वा तन्निमित्तों यो दर्पो- 
इहड्भारस्तेन युता:। अन्न नागशब्दो वास्तुदेवादीनामुपलक्षणाथे इति 
बहुबचन शेयं | तेषां--नागादीनां, संरक्षाणार्थ यथा ते प्रत्यूहं न कुबेन्ति 
स्वयं रक्तका वा ते भवन्ति तदर्थ, शुभेन-प्रासुकरेन तैर्थ्यन वा, अश्वतेन- 
अम्ृततुल्येन तोयेन, पुरत:--स्नपनादी, स्मपनस्य भूर्मि--स्नपनकर्मो- 
चिता प्रथ्वीं, प्रज्ञालयासि-शुद्धां करोमीत्यर्थ:। अत्र भूशुद्धिप्रहरा|मन्य- 
शुद्धप पलक्षणार्थ । यतः शुद्धिश्रविधा--जिनाभिषेकभूमिशुद्धिः, अर्चना- 
ह्रष्यपात्रशुद्धि,, पूजावस्तुशुद्धिरिति । 
भूमिशोधनम्‌ । 





अथ शुद्धायां भूमो पीठ न्यस्य प्रत्ञाल्यत इत्याह;-- 
छीराण॑वस्प पयसां शुत्रिभिः प्रवाहैः 
प्रचालित सुरबरयंदनेकवारम । 
अस्युथमय तद॒हं जिनपादपीठ॑ 
प्रदालयामि भवसंभवतापहारि ॥७॥ 
टीका+-सुरवरे:-इन्द्रादिदेवे: कठेमि:, क्षीराणवस्य-दुग्धाब्यैः, 
पयसां--दुग्धानां “पय:ः ज्षीरं पयो जलं? इत्यनेकार्थस्मरणात्‌ , शुचिभिः-- 


कचु-लपनम्‌ । ६ 


डब्बलै:, प्रवाहै:--ओपेः, अनेकवारं--प्रतितीर्थकरापेक्षया बहुशः, यत- 
पीठं, प्र्षालितं--निर्मेलीकृत॑ तदनुरूपेण प्रतिपन्नं, जिनपादपीठं--जिन- 
पादौ यत्र स्थाप्येते, ततू-पीठं, अद्य-स्नपनसमये, अं प्रश्ालयामि- 
तत्तुल्यवया निर्मेलीकरोमीत्यर्थ:। किंविशिष्ट' तत्‌ ) श्रत्युयं--जिन- 
पूजायोग्यत्वादतिशयतां प्राप्त सवेपीठेभ्य उत्कृष्ट वा, अत एवं भवसंभव- 
अतुर्गंतिसंसारसमुत्पन्नो यः तापो जन्मजरामरणलक्षण: सन्‍्तापस्तं ह॒तुं 
शीलं॑ यस्येति तत्‌ । एतेन पीठस्य अतिशय: प्रकाशित: । यद्वा भवसंमव- 
तापहान्ये इति पाठस्तदा संसारसमुत्पन्नसन्तापशान्त्ये इति योज्यम्‌ | 
पीठप्रज्ञालनम । 





पीठस्थापनानन्तरं पीठमभितों द्शदिक्पाला: स्थापनीया इत्याह;-- 


इन्ट्राग्निद्र्ड्घर ने आऋतपाशपा णि- 

बायूत्तरेणशशशिमोलिफणीन्द्रचन्द्रा: । 

झागत्य यूयमिह सानुचराः सचिन्धा 

स्‍्वं सवं प्रतीच्छुत बलि जिनपाणिषेके ॥८॥ 

टीका--इन्‍्द्रः पुरनदरः, अग्निबेहिः, दंडधरो यम), नैऋता 
राक्षसः, पाशपाणिये रुणः, वायुः पवनः, उत्तरेणः उत्तराशापतिः कुबेरः 
“गिरिणयादेश्व” इति विकल्पेन खत्वं, शशिमीलिरीशानः, फरणीन्द्रो 
घरणेन्द्रः, चन्द्रः सोमः, एपां इन्द्रः पश्चात्‌ सम्बोधनं भो इन्द्रादयः ! 
यूयं इह--जिनपाभिषेके, सामुचराः--ससेबकाः, तथा सचिह्वा:--चिहृ 
बओआदि तेन सद्द बतंसाना एवंभूताः सन्‍्तः, आगत्य--एत्य स्व॑ स्व॑-- 
आत्मीयमात्मीयं, बलिं--पूजा, प्रतीच्छुत-स्वीकुरुतेत्यथं: । “बक्षिः 
पूजोपद्ार्यो:” इत्यमरः । अत्र कपू रचन्दनायुक्तजलेन वृशदिक्पाल- 
प्रोक्ञणं कार्यमिति पिठ्सम्प्रदायः । अथ बच्ष्यमाणमंत्रैदेशस्वपि विक् 
इभ्स्यासः कार्य: । तजरेन्द्रादीनामद्ठानां स्वीयस्तीयदिशि दर्भस्थापनं । भर- 


६0 भौसद्भयनन्दि-विरचितं-- 


गेन्द्रस्य तु शक्रेशानयोम॑ध्ये, सोमस्य तु नैक्ैत्यवरुणयोमेध्ये इति । यतत 
झाशाधरसूरयः-- 
अष्टाविन्द्रादिपीठानि यथास्थ॑ परिकल्पयेत्‌ | 
शेषसोमासने त्विन्द्रपाशिदक्षिणपाश्वेयोः ॥ १॥ 

इति । दर्भन्यासमंत्रा यथा-- 

३* इन्द्र ! आगच्छ इन्द्राय स्वाहा । 3० अने |! आगच्छ 
अग्नये स्वाहा । 3* यम ! आगच्छ यमाय स्वाहा । $* नेकरत्य ! 
आगच्छ नेक्रत्याय स्वाहा | 3 वरुण ! आगच्छ वरुणाय स्वाहा | 
3० पवन ! आगच्छ पवनाय स्वाहा । ३” घनद ! आगच्छ धन- 
दाय स्वाहा । * ईशान ! आगच्छ ईशानाय स्वाहा । »* 
धरणेन्द्र ! आगच्छ धरणेन्द्राय स्वाहा | ३४ सोम ! आगच्छ 
सोमाय स्वाहा इति । 

अन्न केचन क्षेत्रापालाव्हाननमपि कुवन्ति तन्न कोविदवृन्दवन्ध , उद्देशप- 
थेउनुदिष्टत्वात्‌ नागादिष्वन्तभवाद्रा । केचिद्त्रह्मस्थाने ब्रह्माद्चानमपि 
प्रतिपादयन्ति तदपि न सतामानन्दाय तस्थ पीठस्थापनेःन्तर्मावात । 
एवं पीठममितो दभ्भोन विन्यस्य यत्र जिनप्रतिमास्ति तत्र गत्या 
जिन॑ परिवतेयेदित्याह; -- 
पुण्याहमणय सुमहान्ति चल मंगलानि 
सर्वे प्रह्टमनसथ् भवन्‍्तु भध्या:। 
पुण्योदकेन भमगवन्तमनन्तकान्ति- 
महन्‍्तमुज्वलतन परिवतयामि ॥ 8 ॥ 
टीका--अद्य-इत्यादिदीपकत्वेन स्वेत्र योज्यम्‌ । अद्य-यत्र जिन- 
ख्रपन विधीयते तत्पुण्याहं--पुण्यदिनं ' श्रह: सर्वेकदेशः ३७७” इत्यादिना 
'अदन्तता, तथा श्रद्य सुमद्दान्ति-- अतिशयगुरूरि मंगलानि व, तथा अद्य 
सर्वे - इत्ख्राः, भव्याः - अभूवन ,भवन्ति भविष्यन्ति था सस्यव्दर्शन येषु 
ते प्राणिनश्व, प्रह्षष्टं जिनाभिषेके सोत्कण्ठं मनश्रित्त येषां ते प्तादशा 


तघु-क्षपनम्‌ । ६१ 


भवनन्‍्तु--सन्त्विति अनुमतौ पंचमी । अहदमपि भगवन्तं--भग: श्री: माहा- 
स्मयं ज्ञानं वीय॑ कीर्तिश्व विद्यते यस्य त॑ं “भगः भीकाममाद्दात्म्यवीयेश्ञाना 
केकीर्तियु” इत्यमरः | तथा श्रनन्ता वकक्‍्तुमशक्‍्था कान्ति: कायशोभा 
यस्य, अतएव उज्वला सर्बोत्कृष्टा तनुमर्तियस्य त॑ अ्हेन्तं जिनेन्द्रं, पुण्यो 
दकेन--जिनस््रानोपयोगित्वात्पवित्रपानीयेन यद्धा तोथतोयेन, परिवतंयामि 
--परीतो5्वतारयामि । 
पुएयोदकाबतारणम-- 





अतीउस्मायघेदानमपि कार्यमित्याह;-- 


नाथ | स्रिलोकमहिताय दृशप्रकार- 
घमोम्बुवृष्टिपरिषिक्तजगत्श्रयाय । 

अधघ महाघगुणररनमहारबाय 

तुम्यं ददामि कुसुमेविशदाच्ातेश ॥ १० ॥ 


टीका--इन्‍्द्रों भगवंतं साक्षादिव कृत्वार्थ प्रयच्छति, इन्द्रधररेन्द्र- 
चक्रिभिनोध्यते याच्यत इति नाथस्तत्सम्बुद्धों भो नाथ ! जगत्प्रभो ! 
श्रयश्व ते लोका भुबनानि त्रिलोकाः, अ्रत्र लोकशब्देन तन्निवासिनों जना 
लभ्यन्ते तैमेहितः पूजितस्तस्मे “लोकस्तु भुवने जने» इत्यमरः, यद्वा 
शत्रयाणां लोकानां समाहारखिलोक॑तेन महिताय, तथा दशावश्शछिज्नाः 
प्रकारा उत्तमक्षमादयों विधयों यस्य स धर्म एवं अम्बु पानीय॑ तस्य वृष्टधा 
बषेणेन परिषिक्त परिषेचनात्यविन्नीकृतं जगत्त्रयं येन तस्म, महान्तो5नि- 
बेचनीया अर्घा मूल्यानि येषां “आकारों महतः कार्येस्तुल्याधिकरणे 
पदे चार्थे २७६” इत्याकारः, “मूल्ये पूजाविधावर्ध:” इत्यमरः, ते महाघो- 
से च ते गुणा अनन्तज्ञानादयरत एवं रत्नानि बहुमूल्यत्वान्मणयस्तेषां 
महार्ण॑बो5तलस्पर्शसमुद्रस्तस्मै, तुभ्यं--जगत्पतये, कुसमैः--जात्यादिपुष्पै, 
विशदाक्षतैश्व--अखरटशुश्रतन्दुलैश , अधै--पूजाविधि, ददामि--प्रय- 


६ ओमदभयनन्वि-विरचितं-- 
कल्लामि । एताहशगुणविशिष्टायापि तुभ्यमर्घ ददामीत्यपिशब्दो&ध्या- 


हार्यो सक्‍त्यतिशयाय । 
अर्घाधघतारणम्‌-- 


जन्मोत्सवादिसमयेषु यदोयकोर्ति' 

सेन्द्रा: सुरा; प्रभद्भारनता; स्तुबन्ति। 

लस्पाग्रतो जिनपते। परया विशुद्धया 

पुष्पासलि मलयजाद्रसुपािपेष्हम ॥११॥ 

टीका--जन्मोत्सवो जन्माभिषेक आदियेषां तपःकल्याणदोनां ते 
जन्मोत्सवादयस्ते च ते समया अबसरास्तेषु, प्रमदों हषस्तस्य भारों 
बाहुलय॑ तेन नता नम्राः, तथा सेन्द्रा:--शतेन्द्रानुगता एवंभूत्ताः, सुरा:-- 
देवाः, यदीयां यत्सम्बन्धिनी कीति, स्तुवन्ति--न्षेत्रान्तरेषु अद्यापि 
स्तोत्रत्वेन गायन्तीत्य्थः पवतास्तिष्ठन्तीतिवन्नित्यप्रवृत्ती बर्तमानप्रयोगः। 
यहा “जन्मोत्सवादिसमये सम” इति पाठस्तत्र स्तुवन्ति स्मेति योज्यम्‌ | 
तस्य जिनपतेरप्रत: “सावंविभक्तिकस्तस्‌” इत्यग्रे, परया--उत्कष्टया, 
विशुद्धपा-नैमेल्येन मनोवाकायशुद्धय त्यत्थ, मलयजश्चन्द नरसस्तेनांद्र 
स्रिग्पं, पुष्पाक्नलिं--पुष्पेः पूरितो5ख्जलिस्तं, अं उपाक्तिपे--अख्जलिना 
मलयजादांणि पुष्पाणि ज्षिपामोत्यर्थ: । अत्राज्नलिपदोपादानं भक्तयतिश- 
यद्योतनार्थ । 
दो संहतो संहतलप्रतलो वामदक्तिणौ । 


पारिरनिकुब्जः प्रसतिस्तो युतावश्नलिः पुमान्‌ ॥१॥ 
इत्यमरः । 





पुष्पाजलिः । 


अभैव॑ सत्कृतं बिम्बं पूरवस्थापितपीठे निवेश्यमित्याह्‌:-- 
प॑ पाण्डुकामलशिलागतमादिदेव- 
मस्नापयन्छुरवरा सुरशक्षसूध्नि। 


कंधु-लपनर्म | ३१ 


कल्याणमीप्छुरहमचततो यपुष्पेः 
सम्भावयासि पुर एव तदीयबिम्बम्‌ ॥ १२॥ 
टीका--सु रशैलः सुदर्शनाख्यों मेरुस्तस्य मूर्ध्नि मस्तके “बटे गाव- 
अरन्तीतिबत्समीपे सप्तमी” मस्तकसमीपे इत्यथ:, तत्र पांडुका चासौ 
अमलशिला तत्र गत॑ स्थापितं, आदिदेव॑ं--नाभेयं, सुरबराः--सुरक्रेष्ठा 
इन्द्रादयः, अस्वापयन-ख्रापयामासुः, अन्न आदिदेवपदमन्यतीरथंकराणा- 
मुपलक्षणार्थ यथा काकेभ्यों दधि रक्षतामित्यत्र काकपदं दृध्युपघातकानां 
विडालादीनामुपलक्षणार्थमिति,. कल्याणुं--गर्भजन्मादुत्सवरूपमंगलं, 
इप्सु:--आप्तुकामः, अ्रहं, तदीयबिम्ब॑ सोध्यमिति यत्राध्ययसायस्तां 
प्रतिमां, पुर एव--अग्रत एव कलशस्थापनात्पुरस्तादेव वा, अक्षतैस्तन्दुले:, 
तोयेजलै:, पुष्पैः प्रसूनै, संभावयामि--सम्मानयामीत्यथे: | अन्न केचन 
“यं पॉंडकम्बलशिलागतसादिदेवमिति” पठन्ति तन्न सहृदयहदयद्ञमं 
यतो भरतोत्पन्नतीर्थंकराणामभिषेकों मेरुशृंगे इशानदिशि शक्रेः क्ियते 
तत्र या शिला सा आगमे पाण्डुकशिलेति पठ्यते पाण्डुकम्बलेत्याग्ने- 
य्यामेव । आगमो यथा-- 
पांडुक पांडुकंबल रक्त तह रफक्तकबलक सिला । 
ईसाणावो कंचणरूप्पयतवणीयरुद्दिरणिद्दा ॥२॥ 


आशाधरस्रयो5पि तथैव पेड़-- 
सेषा मेरुतटी जिनालयपुर/क्षोणी तवेतन्ध॒जञा- 
पीढं॑ पाणडुशिलासन 2७० ००० ०००७०००३१०००० ०७०७० श्ति । 
विस्थस्थापनम । 





अंथ कलशस्थापनमाह,--- 
सत्प्नवार्चिततुखान कलधौतरूप्य- 


लाज्ाश्कूरघटिताम्‌ पथसा सुपृणोन्‌ । 


है भीमद्भय॑नम्दि-विरचित-- 

संवाह्मताभिव गतांअ्तुरः सपुद्रान्‌ 

संस्थापयामि कलशान्‌ जिनवेद्कान्ते ॥ १ ॥ 
टीका--सन्ति अनिषिद्धवृक्षोद्धत/ानि पल्‍लवानि किशलयानि 
तैरजिंतानि अलंकृतानि मुखानि येषो तान, तथा कलधौतं सुबर्ण, रूप्यं 
रजतं, ताम्रं प्रतीतं, आरकूटो रीतिः “रीतिः त्लियामारकूटो न ख्रियाँ? 
इत्यमरः, एभिघेटितान सम्पादितान , तथा पद्रसा--पानीयेन, सुपूर्शान-- 
आमुखं भृतान्‌, यद्दा सुपद भिन्नक्रमे द्रष्टव्यं तेन सुपयसा तीर्थोदकेनेति 
शेयं, यत आशाघरदेवा: “सुपयपूर्णान” इप्यूचुः। यहा देहलीदीपकन्यायेन 
सुपवमुभयत्र योज्यं सुपयसा सुपूर्णानिति, एकत्र सुपदं तीर्थजतोयप्रति- 
पादनाथेमन्यत्र मुखपर्यन्तमित्यर्थ द्रष्टभ्यम। तथा चतुरः-चतुः संख्यकान्‌ , 
समुद्रान--पयोधीन्‌, संवाह्मतां--ख-स्थस्थापनाद्र॒हिभूमितां, गतान-- 
प्राप्तानिव, यद्दा संवाह्म्ता-सम्यगेकीभावतामिति, 'अ्रयमर्थः चत्वारः 
समुद्रा: स्व॑ स्व॑ स्थान विह्ाय जिनस्रपनार्थ एकीभावर्ता जिनयज्ञवेदिकाया 
बहिभूमिं गतानिवेत्युस्पेक्ञायामिवशब्दः । यतो दरडी - 

शंके मन्‍ये ध्र॒य॑ प्रायो नूनमित्येवमादिभिः | 
उत्प्रेज्ञा व्यज्यते शब्दैरियशब्दो5पि ताइशः ॥१॥ 

इति । एबंविधान्‌ कलशान--कुम्मान्‌ , जिनो यत्र स्थापितः सा 
जिनवेदिका तस्या अन्ते फोणेषु “जात्याख्यायामेफस्मिन्‌ बहुबचन च” 
इति व्याख्याने बहुबचने व्याख्येयं, संस्थापयामि--सम्यग्हढतया 
निवेशयामीत्यथेः । अन्न संपरद पृवांचार्येक्तप्रकारे द्रष्टल्यं तेन यथा 
पूर्वांचायें: स्थापितास्तथाहमपि स्थापयामीति । पुर्बांचार्यास्तु बेदिकोशेषु 
सदरभस्वस्तिकशालिनिकरं निर्षिप्य पुष्पमालालंकृतान्‌ सूत्राबतान कल- 
शान्‌ स्थापयन्ति स्मेति। अन्न समुद्राणां चतुःसंख्यात्वमागमानुसारा- 
झोक्त किन्तु कविधर्मापेज्ञयेति । यतो बाग्भटालझ्वारे-- 

वारणं शुश्नमिन्द्रस्य चतुरः सप्त चाम्बुधीन । 
चतस्रः कीतयेद्ाप्टो दश या ककुमः कचित्‌ ॥१॥ 


सघु-क्षप॑नम्‌ हट 


इति। अत एबोप्प्रेज्ञा दर्शिता न तु स्व॒रूपं। यद्वा चतुरः चतुः- 
संख्यकान कल्शान्‌ स्थापयामीति योज्यं | कोणानां चतुष्कात्तवासंख्या- 
तानपि समुद्रान्‌ चतृरूपेण संवाह्मतां गतानिवेति व्याख्येयं । अन्नेब 
कलशस्थापनानन्तर कलशेषु निन्षेप्यं चूर्रिकमाह-- 
“कलशेषु सोदकानि गन्धानि पृष्पाण्यक्षतानि दिरिण्यानि च क्षिपेत्‌' 

कलरशेषु-कोणस्थापितपूर्ण कुम्भेषु सोदकानि सतीर्थजलानि गन्धानि 
प्रसिद्धगन्धद्रव्यारि पुष्पारणि असूनानि अक्षतानि प्रसिद्धानि हिरण्यपद 
व्ब्यरस्नोपलक्षणाथ तेन हिरण्यरत्नानि निक्षेपयेश्निवेशयेद्ति । 

कलशस्थापनम्‌ । 


अथारातिकावतारण कार्यमित्याह:-- 
दध्युज्वलाक्षतमनोहरपुष्पदी पेः 
पाञ्नरापिते; प्रतिदिनं महतादरेण । 
औलोक्यमड्ल ! सुखालय | कामदाह- 
मारातिक॑ तव विभोरबतारयासि ॥१४॥ 
टीका--भोस्त्रेलोक्यमज्ल !--त्रेलोकास्य महृलं त्रेलोक्यमज्नलं 
यद्दा त्रेलोक्यस्य मझ्लं यस्मात्‌ तत्सम्बुद्धो भोः, तथा सुखालय '--सुख- 
स्यानन्तचतुष्टयान्तगुणविशेषस्यालयः स्थान तत्सम्बुद्धों भोः,तथा कामद ! 
--कार्म बाब्छित ददातीति कामदस्तत्सम्बुद्धों भोग, विभो:--जगत्स्वा- 
मिन+, तब-प्रत्यक्षी भूतस्येब देवदेवस्थ, “नित्यं बसादयोउन्बादेशे” इति 
नियमादेनत्वादेशत्वात्तबेत्यस्य न ते इत्यादेशः | महता-गुरुणा, आदरेण-भ- 
क्त्यतिशयेन,प्रतिदिनं--दिनं प्रति,आरातिंकं--ज्वलश्वतुवर्तियुतपृ्ठ ( झत्‌ ) 
सराबद्ठयक्ृतदोपविशेषं, अबतारयामि--अवताय निवेशयामीत्यर्थः । 
केरुपलक्षितमित्याह--प्रान्नार्पितै:--पात्रे स्वर्णादिभाजने अर्पित: स्था- 


पितेः, यह्वा पात्रेण आजकाचार्येण खापितेः न्यस्तेः, दृधि प्रसिद्ध, उज्बला 
६ 


६६ भ्रोमद्भय॑नस्दि-विरचित॑-- 


न्यखण्डानि निर्मलानि वाक्षतानि तन्दुलानि, मनोहराणि हृदयहारीणि 
पुष्पारि, दीपाः प्रसिद्धास्तः समुपलक्षितमित्यथेः । अन्र प्रतिदिनपदोपा दान॑ 
स्रानस्य सर्वकालीनत्वद्योतनार्थम्‌ ! अत्र पीठस्थापितस्य परमसंश्वरस्य 
महलारारतिकावतारणं कार्य, लोकेउपि कुतश्रित्समागत्य साधोः पीठे स्थापि- 
तस्थ दीपेन मुख्यावतारणं विधीयते प्रसिद्ध चेतत्कन्यादुलेभादी । 
मंगलारातिकावतारणम्‌ | 


इदानी पूर्बाहूता अपि दिक्‍्पालाः पुनराहूय शादू लविक्रीडितना- 
ज्यन्ते तत्र पूर्वस्यां दिशि शक्रपूजनमाह;-- 


3४ पृथस्यां दिशि कुण्डलाशनिचयव्यालीदगण्डस्थलं 
शक्न सूधनि बद्धसाधुछुकुट्ट स्वारूढमरायतम । 
पत्नी यान्धवस् त्यवर्ग सहित॑ देथ समाहानये 
पाद्याघाह्यतदो पगन्ध कुसुम दत्त सया गह्मताम ॥१५॥ 
टीका-- 3० मिति मंगलार्थ वृत्ताद्ृहिजेय सबेत्र | कुण्डलयोः 
कर्णबेष्टनयो: अंशवः किरणाः तेषां निचयेन समूहेन व्यालीढे धृष्टे 
प्रकाशिते वा गएडस्थले यस्य तं । “कुण्डलं कशवेष्टनं” इत्यमर: । तथा 
मृधैनि--मस्तके, बड़ स्थापित साधु दृढ़ मुकुर्ट किरीटं येन तं। यहैक 
पद॑, सूध्नि मस्तके निबद्ध निश्चवलतया खचितं साधु सर्वोत्तिमस्वादुत्तम 
मुकुट येन तं। तथा ऐरावतं--ऐरावताख्यं हस्तिनं, स्वारूढें--शो भनमा रूढ़ं । 
तथा पत्नी शची बान्धवा इंशानेन्द्रादयः भ्रत्याः सामानिका देवास्तेषां 
धर्गेण समूहेन सहित, एवंभूतं देबं--पूज्यं शक्र इन्द्रं, पूरस्थां--प्राच्यां, 
दिशि--ककुमि, समाहानये सम्यगाह्मनयामि । तेन शक्रेण मया दत्त 
पाद्मादिक॑ गृद्मतां--स्वीक्रियतामिति सम्बन्ध: ) पाय॑ पादप्रज्ञालनाथमुद्क 
अधघः पूजाबिधिः, अक्षतादीनि ्सिद्धानि एपां इन्द्र, तत्सबो5पि “इन्द्रो 
विभाषेकबत्‌” इत्येकबद्धाब: । आह्वाननमंत्रो यथा-- 


जजु-झपनम्‌ । ईै७ 


३० पूर्वस्यां दिशि इन्द्रदेवमाहानयामहे स्वाहा | अय पूजा- 
मेत्रः-हे हन्द्र ! आगच्छ इन्द्राय स्वाहा । इन्द्रमहत्तराय स्वाहा । 
इन्द्रपरिजनाय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा | वरु- 
णाय स्वाहा | सोमाय स्वाहा | प्रजापतये स्वाहा | # स्वाहा । 
भूः स्वाहा | श्रुवः स्वाहा । सत्र: स्वाहा । ऊ भूधुवशस्वः स्वाहा। 
* इन्द्रदिक्पालाय स्वृगणपरिव्रताय पा गन्ध पुष्पं दीप॑ धूप 
चरुं बलि स्रस्तिकमक्षत यज्ञभागे च भावालिवेदितं यजामहे प्रति- 
ग्ह्मतां प्रतिगह्यतां प्रतिग्रह्मयतामिति स्वाहा । 

अत्र इन्द्राय स्वाहा! इत्यादि स्वाहान्ताश्रतुदेश मंत्रास्तदयाख्या 
मंत्रत्वान्न विहिता । मंत्रव्याख्यां तु केवल केवलिनः कलयन्ति । स्वग- 
णनात्मपरिवारेश, परिवृताय वेष्टिताय, इन्द्रास्यदिक्पालाय, भावाधित्त- 
शुद्धेग, निबेदितं प्रतिपादितं, अर्घादिक यजामहे ददामहे । अर्घादि निग- 
दितव्याख्यं, चरु' नैवेद्यं, बलिं अधेस्विन्नमारवापूपादि, स्वस्तिक वर्तिद्व- 
यविहिताधचक्रचतुष्करूपं, यज्षभागं जिनपूर्जा, शान्तिनेदं प्रतिगृद्मयतामिति 
वारत्रयपाठेन भक्त्यतिशयो द्योत्यते न पौनरुक्त्यदीपशंकेति यधा--“जिने 
भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिदिने दिने” इत्यादि । 

अथाग्नेय्याम प्रिदिक्पालाहानायाह;-- 


अग्नि पालितपूर्थद्दिणदिश पिश्षोग्ननेश्नदय 
छागारोहएमचास्त्रवलयव्यग्राग्रहस्तड़ लिम्‌ । 
स्वाहासंयुतमुज्वजञाइमहसं संशब्दये सम्छुदा 
देवाधीशमहे सदा समुचितं ग्रह्मतु दीपादिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
टीका--पूर्वस्था दक्षिणस्याश्च दिशोर्यदन्तरालं सा पू्वदक्षिणा पालिता 
रक्षिता पूर्वदक्षिणा आग्नेयी दिग्येन स तथा। “सर्वनाम्नों वृत्तिमात्रे पू्े- 
पदस्य ४-८” इति पुंबद्धाबअः । तथा पिद्ुु-पिद्भाभं गोरोचनामिति यावत््‌। 
“पिक्नपिशन्नी कदुपिज्ञलौ” इत्यमरः, उम्रमतिभयानक नेन्रह्ययं यस्य । 


श्ट श्रीमद्भयनन्दि-विरणितं-- 


तथा छागेडजे आरोहणमारूढियेस्य । अच्तेरपलज्षितं सूत्रमक्षसत्र शाक- 
पार्थिवत्वान्मध्यपदक्ञोपीसस[स: तस्य वलयं जयमाला तत्र व्यग्रा आसक्ता 
अग्ना मुख्या हस्तस्य दक्षिणपाणरज्ञलयो यस्येति, ननु कथमग्रहस्त इति 
प्रयोग आहिताग्न्यादिष्वपाठात्‌ सत्यं गुणगुशिनोरभेदात यत्र तु गुण- 
गुणिनोरभेदः स्थात तत्न हम्ताग्रमिति स्यात। तथा च वामनसूत्नं--- 
'फस्ताप्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनोर्भदादिति” । तथा स्वाहा अग्निभोयां 
तया संयुतं। तथा उज्वलं निर्मल अड्भनना हस्तपथादादीनां महस्तेजों यस्य, 
यद्रा उज्वलाड्रोमहस्याब्नोत्सबम्य सा दाचमीयेस्य, एवभृतमर्मि अग्निनामान 
दिक्‍पालं, सशब्दये-आह्वानयामि | सोउग्नि: देवाधीशमहँ--देवदेवयल्ले, 
सद्ा-सवेदा, समुचितं-योग्यं, दीपादिकं-पुर्वेक्तद्रग्यसमूहं सम्मदा-यज्ञां- 
शाथमाहूतत्वात्सम्यग्हरषेण, गृहातु-स्वीकरोतु। यद्वा सदाशमिति सशयो- 
रमदात्‌ पाठ, तत्र सदा आशा वाघ्छा यस्य दीपादेः, यद्वा सती शोभना 
योग्यत्वादाशा दिग्यस्थेति, यतों दीपोडग्निमान्‌ दिगप्याग्नयीति योग्यत्वमत- 
एबादी दीपपदोपादानं विहितम । अथाह्ााननमंत्र+-- 
3» पृर्वदक्षिणस्थां दिशि अग्नि देवमाहनयामहे स्वाहा । 
पूजामंत्रास्तु पूर्ववत्सबत्र । 
अथ दृत्षिण॒स्यां दिशि यमयजनमाह;-- 

आसीन॑ सितिवणभाजि महिषे वेवरवतं च स्वयं 

द्रोह्लासितद्श्डमसण्डितभु जान्त द्चिणस्थां दिशि | 

जग्म॑ व्यग्रपरिग्रहे निज़निजे कर्मण्यथाकारये 

गह्ात्वेष थलली बलि जिनपतेः सनाने यमानोयुतः ॥ १७॥ 

टीका--/“सितिधवलमेचकौ” दत्यमरः । सितिवर्ण कृष्णबर्ण 

भजतीत्येतादशे महिषे लुलाये, आसीनं-आरूद्म्‌ । तथा स्वयं-आत्मना | 
दूरमतिशयेनोज्नासितो नर्तित ऊर्ध्व नीतो वा यो दण्डस्तेन मण्डितो 5लंकूतो 
आुजस्य बाहोरन्सः स्वरूपं यस्य “अन्‍्तः आ्रान्तेन्तिके नाशे स्वरूपे च 


लघु-खपनम । ६8 
मनोहरे” इत्यन्तशब्दः स्वरूपवाच्यत्र झेय', शादू लकिक्रीडिते द्वादशातिः 
स्थात तदसावादण्यतिभज्ञश्वेन्न ओऔपूज्यपादपादेः समासेषपि यतिरुक्ता। 
विचारित॑ चैतदस्मामिृत्तरत्नाकरटीकार्या भाषप्रकाशिस्यामित्यलम । 
तथा निजनिजे-स्वेस्वे, क्मणि--कार्य “प्रकारे गुशस्य” इति द्वित्वम । 
व्यप्रोइनवस्थितचित्तो यः परिप्रद्दो दारादिस्तत्र, उप्रं-भयानकं, एथंभूतं 
घबरबतं॑ च-यसमपि, चकार उक्तसमुश्याथे:। अथाग्न्याहानानन्तरं दक्षि- 
एस्यां-अपाच्यां, दिशि-हरिति, आकारये-अआह्यानयामि। एप आहतो बली - 
बलोपेतः, यमानी--स्वभार्या तया युतः सन्‌ | यमानीशब्द उपलक्षणार्थ 
बान्धवादीनामिद्द झेय: । जिनपतेः स्नाने--जिनेन्द्रस्याभिषबे, बलिं-पूर्जा, 
यह्कातु-स्वीकरोतु | ननु यमानीति कर्थ प्रयोग: इन्द्रादिष्यपठितत्वात सत्य 
“सूयत्रद्ययमेभ्यश्चेति वांच्यं” इति शब्दभावप्रकांशेउस्माभिलिंखितम । 
यहा यमस्य आशणाः प्राणा यत्र स्त्रीववात, सा यमानी नदादेराकृूतिग- 
शत्वादीप्रत्ययः । प्रयोगश्च गुणभद्रदेवकृतमहामिषेकवाक्ये हृश्यत । 


यथा-- 
अलिमलिनजटालस्थूलजूटातिभीष्स 


स्फुरदुरगविभूषं माषकल्माषवर्णम | 
विष्ट तबिपुलदरा्ड खराडतुएडायमानी--- 


पतिमभिषयविध्न॑ निर्धेशन्‌ व्याहरामः।।१)| इति 
अथाह्नाननमन्त्र:-- 


३* दक्षिणस्थां दिशि यम देवमाह्दानयामहे स्वाहा । पूजा- 
मंत्रास्तु पूर्ववत्‌ । 
“अथ दक्षिणपश्चिमायां दिशि नैऋ त्यपूजनमाह;'-- 
आाशां द्धिणपश्चिमां निज़वलादाक्रम्प लोके स्थितं 
मेऋत्थं॑ हदसुदुगरप्रहर्णं मोसं कलावचगम । 
अस्मिन्‌ पुण्यमहोत्सवे-हमशनेरासन्त्रये स क्रमा- 
दादुसामयमायशेषकलितं परन्‍्यादियुक्तअद्म्‌ ॥रै८॥ 


० भीसद्भयनन्दि-विरचितं-- 


टीका--दक्तिणस्याः पश्चिमायाश्र दिशोर्यदन्तरालं सा दक्षिणपश्चिमा 
तां, आशां-दिशं, निजबलातू-आत्मीयसामर्थ्यात्‌ , आक्रम्य-व्याप्य, लोके- 
भुवने, स्थितं-तिष्ठन्तं, तथा रृढः परेरभेयो मुदगरो घनः प्रहस्णं आयुध॑ 
यस्य “दुघणों मुद्दरघनौ” इत्यमर:, अतएब कलौ--कलहे युद्ध इति यावत 
भीम॑-भयानकं तथा ऋक्षेण भल्लुकेन गच्छतीति तथा, अथ भल्लके ऋच्षा- 
उच्छुभललभल्लुका इत्यमरः। इटशं नैऋ त्यं दिक्‍्पालं, अस्मिन क्रियमाणे, 
देववेवोदेश्येन विधीयमानत्वात्पुस्ये पवित्रे महोत्सवेभिषये, अर अशने' 
शीघ्रं,क्रमात-उद्दे शानुगेघात , आामन्त्रये-आकारयामि | सो5यं--य श्राह्त' 
पत्न्यादिसंयुक्तोइसौ आद्य: परमेश्वरस्तस्य शेष: पूजांशम्तेन कलितं प्रतं, 
चरु-नैवेयं, आदर्त्ता स्वीकेरुतामित्यर्थ:। अधथाह्याननमंत्र-- 


३० दक्षिणपश्चिमायां दिशि नेक्रेत्यं देवमाहानयामहे स्वाहा । 
पूजामन्त्रास्तु पूर्ववत्‌ । 
अथ पश्चिमायां दिशि वरुणाचनमाह;-- 


पग्मिस्याअितदन्तदन्तिमकरारूढ भ्रुजड्नायुधं 
मुक्ताविद्रमभषण च वरुएं काष्ठां प्रतीचों श्रितम्‌ । 
भायोसंयुतमाहयामि जगतासीशस्प पूजाचणे। 
प्रोत स्वीकुरुतामसाथपि मयासम्पाद मघोदिकम ॥ 
टीका--पद्निन्यां कमलिन्यामाभ्रितों लग्नों दन्‍्तो रदौ यस्य स 
दन्तिमकर: करिमकराख्यो जलचरजीवविशेषस्तत्रारूढ, भुजड़ो! नाग 
आयुध॑ यस्‍््, मुक्ता मुक्ताफलानि विद्रुमाः प्रवात्राश्व भूषण यस्य, प्रतीची- 
पश्चिमां, काष्ठो--दिशं, श्रितं--आअश्रितं, भायां चरुणानी तया संयुतं, वरुण 
च--वरुण दिक्पालमपि, जगतामीशस्य--भू भुवःस्व:स्थामिनों जिनेन्द्रस्य, 
पूजाक्षणा--अभिषेकावसरे, आहयामि-अआकारयामि, असावपि न केवल 
नैऋत्य: किन्त्वयमाहूतो वरुणो5पि, मया-- पूजकेन, सम्पायं-पूजद्रव्यतया 


एकीकृत, अधोदिक, आदिपदात्पायाक्षतादि गदह्मते। स्वीकुरुतां--अआादत्ताम्‌ । 
आहाननमंत्र:-- 


लघु-क्षपनंम्‌ । फर 


३० पश्चिमायां दिशि वरुण देवमाह्ानयामये स्वाह्य । पूजा- 
मन्त्राथ पूर्ववत्‌ । 


अथ वायब्यां पवनपूजन प्रतिपाशते;--- 
एकस्पा मपि पश्चिमोसर द्शि स्थाने सदा सथेरां 
बाय॑ तुदृकुरइप्ष्ठगमन हस्तस्थवृत्तायुधम्‌ । 
देथ संप्रबलच्छरोरघटनरूदार दो रः सम 
सम्पक्सम्परियोधयाप्रि भवता पाग्यादिक गछ्यमताम॥ 
शीका--एकस्यामपि--केबलायामपि,पश्चिमीत्तरदिशि--वायव्यका- 
छ्वायां, स्थानं--निवासे सत्यपि, सदा--अनवरतं, सर्वेस्मिश्व गच्छतोति स 
तथा | अयमथेः--एकस्यां वायव्यों दिशि निबासे सत्यपि यः सदागतिः 
सर्वंगश्व कथ्यते । तथा तुन्न उच्चो यः कुरज्ञो मगस्तत्पृष्ठेन ग़मन॑ यस्य । 
तथा हस्तस्थं वृक्ष एबायुध॑ यस्य तं, एताहशं बायुं देवं--पवनद्क्पाल, 
मम्प्रवलतो वक्‍तुमशक्यत्वाद् द्वावियत्तामकुबती शरीरस्य घटना निर्माण 
येपा तैः, उदारेः--उत्कृष्टेः, दारेः-- कलत्रैः,समं--सह,सम्यकू--जिनयज्ञां- 
शानुकूलतया, सम्परिबोधयामि--जिनयज्ञो5यमित्यवकल्‍्पयामि, भवता-- 
यः परिबोधितस्तेन, पा्यादिकं--च रणोदकादिकं, गृह्मतां-स्वी क्रियताम । अन्र 
भबतेति नामप्द्मत एवं तेनेति व्याख्यातं नामत्वात्‌, अन्यथा त्वयति 
व्याक्रीयेत तदा सम्बोधनपदापेक्षा स्यात । दृश्यते हि प्रकरणाभावायुष्म- 
स्पदष्तयोगे सम्बोधनपद्प्रयोगः यथा--“सत्वेति नाथ तब संस्तवन्न मयेदं” 
इत्यादि । अथाह्वाननमन्त्र;-- 
३» पश्चिमायां ( पश्चिमोत्तरस्थां ) दिशि पवन देवमाहान- 
यामहे स्वाहा | पूजामन्त्राश्च पूर्ववत्‌ । 
अथोत्तरस्यां दिशि कुवेराचनमाद ; 


हंसौधेन सपछ्ुहयममानसनथ प्रेडुद्दिमानं ध्वजै- 
रारूद पृथु पुष्पर्क घनपति प्रोच्चेरदीच्यां द्शि। 


करे भीमद्भवलन्दि-विरचित-- 


काम्लैरष्सरसां कुलेः परिगतं शकक्‍्त्यायुध॑बोधये 
गन्घ॑ बन्धुरघीः प्रतीच्छतुतरामश्राहेतः पूजने ॥२१॥ 
शीका--हंसाः श्वेतच्छदास्तेषामोधन समूहन, समुझमानं--चाल्य- 
मान प्रियमाणं वा, एतेनोत्तरस्थां दिशि कुबेरम्य मानसाख्यं सरोस्तीति 
सूचित हंसानां तत्रोत्पत्तेरत एव हंसैप्रियमान  “'', अन्य॑-निन्दयपशुध्रिय 
मानादिदोषमुक्त, तथा ध्वजैः--केतुमि:, प्रद्धत--शो भमा नं, प्रथु--विस्तीर्ण, 
पुष्पक-पुष्पकारूयं,विमान-व्योमयानं, आरूढं--स्थित, “विमान तु पृष्पकं? 
इत्यमरः । कान्तेः--कमनी ये :,अप्सरसां--सु रसुन्द री रा, कुले: कदम्बे:, 
परिगतं--समन्तास्सवित । तथा शक्त्याख्यमायुध॑ यस्य, एवं भूत॑ घनपति-- 
धनद्वाधिपं, प्रोच्चे:--अतिशयेन, उदीच्या--उत्तरस्यां, दिशि--अआशायां, 
बोधये--अवबोधयामि, बन्धुरा जिनभक्ती हृढा घीर्वुद्धियस्यासो वनपति , 
अत्राहेत: पूजने--क्रियमाण सर्वज्षस्य स्नपने, गन्ध--गन्धादियज्ञभाग, 
प्रतीच्छतुतरां--अतिशयेन रवीकुरुताम | आद्वानमंत्रो यथा-- 
3“ उत्तरस्थां दिशि कुवेरं देवमाहानयामहे स्वाहा । पूजा- 
मन्त्रास्तु पूर्ववत्‌ । 
अथशान्यामीशानाचनमाह ;-- 
ईशान बृषएृष्ठग॑ं गणशलेराबद्धसूधोंखलि 
हस्तोदस्तकपालशुलभयद पूर्वोत्तरस्पां दिशि। 
नागरामरणरलड क्रृतमलं काले हयामि सवक॑ 
प्रान्न॑ द्राक्‌ अतिगह्मतासिह महे पुष्पादिकाम्यथनम॥ 
टीका--हषों बलीवदंस्तस्य प्ृष्ठन गच्छतीति वृषप्ृष्टगस्‍्तं, गणाना 
प्रथमादीनां शत्तैः शतसख्येः, आबद्ध: स्थापितो भूर्ध्नि मस्तकेउनजलियंस्य 
गमकत्वाद्धधिकरणे5पि बहुप्रीहिः, तथा च बामनसूहं--““अथर्ज्या बहु- 
ब्रीदिग्यंधिकरणे जन्मायुत्तरपदे” इति, तथा इस्तयो: पाण्योरुदस्ते बद्धे 
स्थापित वा ये कपाक्शूक्षे कपाल॑ नरशिरः शूल्ल॑ त्रिशूल ताभ्यां भयद 


जंघु-सपनम । फ्द्‌ 
भीतिप्रदं, तथा नागैः--सर्पैं, आभरणेः-कंकणायलझूारैः, अलंकृत॑- 
भूषितं, तथा काले--मत्यौ, अलं--समर्थ, 'मद्देश: संहरतीति लोकोक्तेः' यद्वा 
अल उद्यमे काले अल॑ उद्यवन्तं, एवं विधमीशानं--महादेवं, पूर्वोत्तरस्या--- 
ऐशान्यां, देशि--आशायां, हयामि--आका रयामि, तेन महेशेन पुष्पादिक- 
मेबाभ्यचेन पूजादरव्यं, तदेव स्वक॑ं--आत्मीयं, पात्रं-भोग्यं, द्राक--शीघेण, 
इह महे---अस्मिम्नभिषेके, प्रतिगह्मतां--स्वीक्रियताम । “भोग्यभाजनयोः 
पात्र” इत्यमरः । यहद्वा पुष्पादिकानि अभ्यचेनानि पूजाद्रब्याणि यत्र 
तत्सत्रक॑पात्रमात्मीय॑ भाजनमिति । अथाह्वानमंत्र:-- 
३ पूर्वोत्तरस्थां दिशि ईशान देवमाहानयामहे स्वाहा । 
पूजामन्त्रास्तु पूर्ववत्‌ । 
अथाघरश्यां दिशि धरणोन्द्राचेनमाह;--- 
तिछठन्त॑ कमठस्थ  निष्ठुरतरे प्ष्टेड्वराशाप्रभ 
नागेन्दं फएचक्रवालमणिभि:्णेस्तान्ध कारोद्यम । 
आरफक्तद्िसहस्सललोयनएुख करं करोम्पग्रत- 
स्तन्नाम्नेवमनुप्रियेण बहुधा गन्घेन सम्प्रोथताम॥२३॥ 


टीका--“कूर्में कमठकच्छुपो” इत्यमरः, कमठस्य--कच्छपस्य, 
निष्ठुरतरे--बञवत्कठिन, प्रष्टे--प्ृष्टभागे, तिध्न्तं--निबसन्तं, तथा- 
धराशाया अधोदिशः प्रभु स्वामिनं, अ्रधराशाप्रभमिति पाठे तु--अघराशाया 
प्रभा श्रभावो यस्य, तथा फरणचक्रवाले फणामण्डले ये मणयस्तैध्व॑स्तो 
निरस्तोउन्धकारस्य तमस उदय: प्रकाशो येन, तथा दे सहसे यत्र तानि 
द्विसद्लारि, आरक्तानि द्विसहस्लाणि लोचनानि नयनानि यत्रेताहशं 
मुखं बदन यस्य, अत एवारक्तनेत्रत्वास्कूरं--ऋरचेष्ट, नागेन्द्रं--धररोन्द्रं, 
अग्रत:--पुरस्तात, करोमि--विद्धामि, लोकेउपि ऋरो भयादप्रत एव 
विधीयते। तस्य सर्वेक्षस्य नाम्नामिधया, एजं--यज्ञांशतया, अनुपियेण--- 

१० 


ज्हे ओमदसयनन्दि-विरचितं-- 


अकच्सत्ल आल, पड 


सुप्रीतिनतेन नागन्द्रेश, बहुधा--नानाबिघेन, गन्धेन--गन्धादिना सम्प्री- 
यतां--सुप्रीतीभुयताम्‌। यद्वा तस्नाम्ना--नागेन्द्रनाम्ना, एबमनुप्रियेश-- 
संकल्पितेनेति योज्यम्‌। अन्न तत्पदे गन्धेन प्रीयतामिति । यद्वा 
मनःप्रियेणेति पाठस्तदा तन्‍नाम्ना सर्वज्ञनाम्ना बहुधा मनःप्रियेण गम्घे- 
नेति योज्यम्‌ | अन्न तत्पदेन प्रकरणात्सवेज्ञ एव लभ्यते अत एवैवकारो- 
पादानं कृत सवेक्षनास्नेब मनःप्रियत्वं गन्धस्य विप्ल्यादिनामा तु दृष्टमपि 
न योग्यता स्थात सदोषारथप्रकल्पितत्वादिति | अथाह्वान मंत्र:-- 
5 अधरस्यां दिशि धरोेन्द्र देवमाह्तानयामहे स्वाहा । 
पूजामंत्रास्तु पूर्ववत्‌ । 
अथोध्वायां दिशि सोमसन्मानमाह:-- 
3४ ऊष्योयां दिशि सिहयाहनझुद्त्ातानुजातं स्फूर- 
स्कान्सि करवदामरम्यवपुर्ष सोस॑ सवित्या समम्‌ । 
झग्रय्थ ग्रहमण्डलस्प सकलव्योमेकचूडामाणं 
पूजास्वांगमये प्रतोच्छतुतरा मेषो श्र गन्धादिकम॥२४॥ 
टीका--सिह्दो मृगेन्‍्द्रो बाइन यस्य, तथा उद्धन्नातेन नज्षत्रसमू- 
देनानुजातमनुगतं, तथा स्फुरन्ती शोभभाना कान्तिर्देहदीप्तियेस्थ, तथा 
केरवदाम्नां कुमुदपंक्तीनां रम्यं विकाशहेतुत्वाद्रमणीय॑ वपुयस्य, तथा 
प्रहमएढलस्य--सूर्या दिभ्रहसमूहस्य, अपग्रस्यं--गतेबंहुत्वादृध्रगामिणं तथा 
सकलब्योम्न एतद्द्वीपापेक्षया सम्पूर्णांकाशस्य एक मुख्य चूड़ामरि 
चूढ़ारत्नं, एताह॒शं सोमं--चन्द्रमसं, सबिज्या--रोहिस्या, समं--संयुक्तं, 
पूजाछु--अचासु, व्यक्त्यपेज्षया बहुत्वं, आगमये--श्राह्मनयामि, एप:-- 
य आहूतः सः, अश्न--यश्ेे, गन्धादिक प्रतीच्छतुतरां--आदरात्स्वी- 
कुरुताम्‌ । अथाद्वानमन्त्र:-- 
ऊ ऊध्वोयां दि्षि सोम॑ देवमाहानयामहे स्वाहा । पूजा- 


मंत्रास्तु पूर्ववत्‌ । 


लघु-सपनम्‌ । उ्‌ 
अन्न केचन “इत्येव॑ लोकपालायै” इत्यादि श्लोकट्कयं पठन्ति 
तदाम्नायसमाम्नायनिरस्ता सश्रणा अस्मस्पित्चरणा न स्वीरुबेन्सि 
यतो लोकपाला अ्रष्टो दिक्पाला दशेत्यागमे प्रसिद्धिः अन्न तु पूबे- 
दिक्पालानामुद्देशो विहितो न लोकपालानासिति । यदेेद॑ पद्मद्यं 
ओवसुनन्दिदेवकृतप्रतिष्ठासारसंभहस्थं केनापि वालिशेन अनन्‍्त्यात्र 
लिखित नाभयनंदिदेवकृतमित्यलम । 
अथ दिक्पालाचेनानन्तरं दृष्टयादिदोषनिवारणार्थ' गोमयपिण्ड- 
कावतारणं काययामत्याह:-- 


सच्यस्तनप्रलचुगोमयपिश्डिकामि--- 
येत्पारि वबतकसिदं क्रियते जिनस्थ । 
तत्स्नेहजम्भितमहो न हि लौकिकेन 
रक्ादिना किप्रपि साध्यमिहास्ति देवे ॥२५॥ 


टीका--सद्रस्तत्काले भवं सद्यस्तन॑ “सायंबिरंप्राद्दे प्रगेडब्य- 
येभ्यस्तनट्‌” इति तनप्रत्ययेन भूम्यपतितत्व॑ सूचितं तथा चाशाघरसूरय 
आकरशुद्धिविषये “भुृम्यप्राप्तपवित्रगोमय” इति पठन्ति सम । प्रलष्बी 
सकृत्मसूता अप्रसूता वा सा चासी गौस्ततः “गो: पुरीषे” इत्यनेन तद्न्त- 
विधेमयटि प्रत्यये प्रलधुगोमयमिति सिद्धं, अन्न लघुपदेनैब सिद्धेः प्रशब्दो 
बन्ध्यारोगातोदिनिवार णार्थं: । यतो बसन्तराजे-- 
अत्यन्तजीणेदेहाया वन्ध्यायाश्यथ विशेषतः ! 
रोगासंनवसताया न गोगॉमयमाइहरत ॥१॥ 
इति। आशाधरसूरयोउप्यमुमेवार्थ' पविन्नपदेन सूचितवन्तः । 
सद्यस्तनं च तत्पलघुगोमयं च तस्य पिणिडिकाभिस्तश्रिष्पादितपिंडाकार- 
वटिकामिः बहुबचनाच्चतु:प्रभश्ृतिमियेत्तज्जिनस्य--पुरः साक्षादिव स्थापि- 
तस्थ सर्वेक्षबिम्बस्थ, परिवत्तकं--परितः समन्‍्ताद्वतेकमबतारणं तदेव 
पारिवतेक॑, क्रियते विधीयते, तत्स्नेहजम्भितं--स्नेहस्थ प्रेम्णो जुम्भितं 


७ई श्रोमद्सयनन्दि-विराचित-- 


प्रभावी जनस्येति शेषः | अय॑ मामकीने यज्ञे स्थापितो जिनेन्द्रो दृष्यादि- 
दोषाभिभूतो मा मवत्विति रक्षादिक स्नेहाद्विदधाति एवं नावैति अस्य 
नामस्मरणादप्यन्यस्यापि रृष््रधादिदोषा अपसरन्ति शअ्रतएव अनस्याज्ञान- 
प्रभाव इत्यथः, अमुमेचार्थ द्रदयसि--अहो--ननु, इह--साकारस्थापनायां 
लक्षीकृते देवे परमाराध्ये, लौकिकेन--लोकनिर्भमितेन रक्षादिना, 
किसपि--किंचिदपि, साध्यं--प्रयोजन नास्ति कृतकृत्यत्वात परन्तु लोक 
एवं स्वभक्‍त्यर्थ' करोतीत्यथेः । 
गोमयपिरिडकावतार गरम । 


निज ब्लल न ++ 


अतो भक्तपिण्डावतारणमपि कार्यमित्याह -- 


सुस्निग्धकुन्दकलिको ज्वलचारुभक्त - 
पिण्डानखण्डगुणमंण्डितविग्रहस्य । 
अस्थाद्राजिनपतेरवतारयापमि- 
निवोणसंभवमहासुखलब्धये5हम ॥२६॥ 
टीका--सुस्निग्ध॑ साधुपाकाधिकर्ण कुन्द्माद्यन्तस्थ कलिका 
कोरक॑ तद्वदुज्ज्बलं निमेलं, अतएव चारु सकललोकमनोहारित्वान्मनोजं, 
इंटक्तं यद्भक्त भिस्सा ? तत्पिण्डान्‌ कर्मतामापन्नान बहुत्वाश्वतुःप्रश़्तीन , 
अखगण्डा अनाव रणत्वात्सम्पूणों गुणा अ्रनन्तश्लानादयस्तैमेणिडितो5लहूकृतो 
विभ्रहश्चरमदेहो यस्य तस्य जिनपते: | आदरात--भकक्‍त्यतिशयात्‌ , अहं 
अवतारयामि--अबताय पुरो निवेशयामीत्यथः, अन्र विग्रहोपादान 
साकारस्यैबाभिषेक: स्यादिति सूचनाथे । यतः-- 
स्नपनार्चास्तुतिजपान्‌ सास्यार्थ प्रतिमार्पिते | 
युघ्ज्याद्यथाम्नायमादयाहते संकल्पितेद्धति ॥१॥ 
किमर्थ पिण्डावतारणमित्याह--निर्बा्ण सकलकर्मबिप्रमुक्तिशतः 
सम्भव उत्पत्तियस्यैताह॒शं यन्महासुर्त अविनश्वरं शर्म तम्य लक्धिः 


लघु-खपनम्‌ । ७७ 
प्राप्तिस्सस्ये । निमेलभक्तपिण्डाबतारणेन निर्मेलसुखसोप्स्यते इति भावः । 
भक्तपिर्टावतार णम्‌ । 





अतो भस्मपिण्डाबतारणमपि कार्यमित्याह;-- 

पूलेन्धनास्पतितशीतकमूलिपियष्डे - 

अन्द्रांशलण्डधवले! करकुबालस्थे; । 

भअस्मार्थमष्टविधकममहेन्धनस्य 

लोकश्वरस्थ परिषलनमातनोमि ॥२७। 

टीका--“चन्द्र कपू रचन्द्रयो:” इत्यभिधानात्‌, चन्द्रस्य विधो: 
कपू रस्य वांशवः किरणास्तेषां खण्डानि शकलानि तद्द्धवलैनिमले:, 
तथा कराबेव कुडमलं पात्र तत्रस्थैः, एवंभूतैः पूतमन्तजन्त्वादिदोष- 
मुक्तत्वेन पविज्न, इन्धन काष्ठादि तस्मात्पतिता प्रज्वाल्य निबर्तिता शीवला 
स्वतः शीता या भूतिभेस्म “भूतिर्भस्मनि सम्पदि” इत्यमर:, तस्याः 
पिण्डैबंहुत्वाबतु:प्रश्नतिभि, । लोकेश्वरस्थ--जिनेन्द्रस्य, परिवतेनं-- 
परितो5बतारणं, आतनोमि--विस्तारयामि | किमर्थमित्याह--अष्ट 
विधानि मूलप्रकृत्यपेक्षयाष्टप्रकारारिण कर्मांशिं ज्ञानावरणादोनि तान्येब 
महेन्धन ज्वलनेन दग्धुमशक्धत्वान्मदेन्धनराशिस्तस्थ भस्मार्थ--त॑ भस्म- 
सात्कतुमित्यर्थ: | उत्तरोत्तरप्रकृत्यपेक्षयः बहुत्वप्रतिपादनाथ महस्छच्दो- 


पादानं कृतम्‌ | 
भस्मपिणए्डावतारणम्‌ 





अतो नीराजनमपि काय्येमित्याह;-- 
हस्तक्ष्याग्रकलिता मक्तता णेजूट-- 
कोटिस्थितेन शिखिना शुभद्शेनेन । 
निदेग्धकर्मर जसो जिननायकस्य 
नोराजनं ऋटिति दूरत एव कुर्य ॥२८॥ 


नजाज 


जप भ्रोमद्सयनन्दि-विरचिसे-- 

टीका- हस्तयोहवयं तस्याग्रे पुरतः कलितं स्थापितं यदमलं 
कार्यान्तरेडनुपयुक्तत्वाप्िमलं ताएं तृशसमूहस्तस्य जूटो बद्धकेशकला- 
पाकारो प्रन्थिविशेषस्तस्य कोटावग्ने ग्थितेन ज्वलितेन | तथा शुभ निधे- 
सत्वान्मनोहरं दर्शनमवलोकन यस्य तेन शिखिना--वहिना हत्या, 
निर्दग्धं विशेषेश भस्मसात्कृत॑ कमेरज: कर्मकलझो येन तस्थ जिनना- 
यकस्य, कटिति--शीघ्र', दूरत एब-- यथा परमेश्वरतनुस्प्शों न भ्वति 
तमभैव, नीराजनं--निःशेषेणोत्तेजन प्रकाशनमिति यावत, कुर्वे--विदधे । 
निःपूरवस्थ राज दीप्तावित्यस्थ युप्रत्ययस्यानादेशे प्रयोग इति । ननु 
“स्तनादीनां द्वित्वाविशिष्टा जाति: प्रायेण” इति वामनोक्त्याद्धस्तादीनां 
द्वित्व सिद्धमेब यथा--“दीर्घे कान्तबिलोचने च पिहितु पाणी च में 
न क्षमौ” तथा “तव तन्वि ! कुचाबेती पतितौ केन हेतुना” तथा “पादौ 
रणन्मणिनूपुरौ” इत्यादि श्रयोगश्च, तत्किमिति हस्तद्वयमित्यत्र द्वय- 
शब्दोपादानं क्ृतं, सत्यं--सकलं पूजाकर्मापसव्यपाणिना कार्य नोराजनं 
तु सव्यापसव्याभ्यामिति, त्वैककार्यमिति नियमाथमिति । 

नीराजनावतारणम । 


अथैष॑ कृतविधिविशेषस्य॒जिनेन्द्रस्य स्नपनमारभ्यते तत्रादौ 
जलस्नपनमाह;-- 
प्रल्यप्रतारतरमौक्तिकचू्णवर्णों- 
९ ०. 
भट्वारनालमुखनिगेतचासुधारे! । 
शोले; सुगन्धिभिरतीव जलेजिंनेन्द्र- 
बिम्थोत्सवस्नपनमेष समारमभेषहम्‌॥२९॥ 
टीका--प्रत्थप्र॑ नबीन तत्कालोड्भवत्वान्‌ तथातिशयेन तारं शुद्ध 
तारतरं “मुक्तो शुद्धी च तारः स्यात्‌” इत्यमरः, एवंभूत॑ यन्मौक्तिकानां 
चूरों कल्कस्तस्य वर्ण इब वर्णो येषां, तथा भ्रज्ञार: स्वर्णालु: “भज्ञारः कनका- 
लुकः” इत्यमरः, तस्य नाल मुखातिरिक्तजलनिगेमनसूद्मतियगद्वारं तस्य 


लघु-सपेनम्‌ । ७. 


मुखापिर्गता चार्बी सूह्मत्वान्मनोहरा धारा येषां, तथा शीतैः--शीतलैः, 
तथा अतोवब--कपू राद्मिश्रितत्वादतिशयेन शोभनों गन्धों येषां “गन्ध- 
स्पेदुत्पत्तिः सुसुरभिभ्यः” इतीत्‌ , तैरेतादशैजेलैः--पानीये:, जिनेन्द्र- 
बिम्बस्थ सबज्ञप्रतिमाया उत्सवस्नपन मदलामिषेकं, एषो5हं येन पूर्योक्त- 
विधिविशेषो विहितः सो5हं, एतेन सकलस्नपनस्यैककतृ त्व॑ सूचितम्‌ । 


समारभे--प्रारभे । 
जलस्नपनम्‌ ! 


हुए पद्म केचन पीठप्रक्षालनानन्तरं पठन्ति त एवं पृष्ठव्या: तत्र 
जिनप्रतिमास्थापनाप्रागभावे किमनेन प्रयोजन कस्य वा जलस्नपन 
विधीयतेदश्न च केन वाक्येन जल्नस्नपनं क्रियते इति। 
अधेक्षुरसाभिषेकमाह;-- 
अक्स्यथा ललादतटदेशनिवेशितोच्चे- 
हस्लेः स्तुता सरबरासरमस्थेनाये: । 
तत्कालपीलितमहेत्तुरसस्थ धारा 
सथ्यः पुनातु जिनबिम्षगलेब युष्मान्‌ ॥३०॥ 
टीका--भकक्‍त्या--आदरेण, ललाटतटदेशे ललाटोध्ण॑प्रान्तस्थाने 
निवेशितौ स्थापितौ उच्चेरुध्वेमुखो हस्तौ करो येस्तेरेताहशैः, सुरवरा देव- 
श्रेष्ठा असुरा श्रसुरकुमारा मरत्यां मनुष्यास्तेषां नायैः स्वामिभिरिन्द्र-धर- 
णेन्द्रचक्रवर्तिभिरिति यावत्‌, स्तुता-यन्त्रनिष्पीड़नसम्पादिताप्यनवच्या 
जिनाह्नसब्ममवाप्येयमस्मद्रक्षादक्तासीत्‌, वयं स्वतन्त्रा अपि न स्थर- 
ज्षणेडपि शक्ता इतिस्त॒तिं नीता, तस्काले पूजाबसरे पीलितो यन्त्र निष्पीडना- 
प्रिष्पादितों यो मद्देज्षुणां पुंड़ें क्षुणां रसो द्रवस्तस्य धारा प्रयाहः, अत्र 
तत्कालपीलितपदेन पर्युषितनिषेध: सूचितः, मसद्य:--नीरस्नानानन्तर- 
समये, जिनबिम्बगतैव--सर्वज्षप्रतिमालग्नेव, हरिहरप्रश्नतिप्रतिमालग्ना- 
तु दृष्दुमपि न योग्या स्थादित्येबकारा्थ:, युध्मान--जिनस्नपना- 


छ० श्रीमद्भयनन्दि-विरचित-- 
वलोकनानन्दुनि्भेररसान सभ्यान, पुनातु--पवित्रीकरोतु । सामान्ये 
नाशीः स्वरूपनिरूपशेन युप्मच्छुब्दी न सम्बोधनपदमपेक्षते । “चल 


वाद्ाहैबयुक्ते? इत्येवयोगादपि न बसादेशों विहित इति। 
इखुरसामिषेकः । 


अतः स्नपनयोग्यत्वेन घृतधारां स्तौति;-- 

जत्कृष्टबरो नवहेमरसामिराम- 

देशप्रभावलयसदमलुप्तीस्चिस । 

घारां छृतस्थ शुभगन्धगुणानुमेयां 

बन्देडहेतः सरभसं स्नपनोपयुक्ताम्‌ ॥३१॥ 

टीका--उत्कृष्टो द्रादशसंख्याबच्छिन्नो वर्शा वर्णको यस्य यद्दा 

उत्कष्टो जनानुरक्षकों बरोः स्वरूप यस्य यद्दा उत्कृष्ट: स्वेधातुभ्य उत्तमों 
वर्ण: स्तुतियस्य “वर्णो द्विजादो शुक्वादो सतुतौ बर्ण तु चाक्षरे” इत्यम- 
रोक्ति,, तथ तन्नवं दाहोत्तीणत्वान्नूतनतां प्राप्त यद्धेस सुबर्ण तस्य रसो 
गुणो रागो द्रवों वा “श्रगारादौ बिपे वीर्य गुण रागे द्रव रसः " इत्यमरः, 
तद्॒दभिरामं मनोहरं तस्मादप्यभिराम परमेश्वरा्नसम्भवादुत्तमं देहस्य 
कायस्य प्रभागणां कान्तीनां यद्वलयं मण्डल तत्सद्ञमन तन्मेलनेन लुप्ता 
तिरस्कृता दीपिः शोभा यस्या:, अयमर्थ:--परमेश्वरस्य कनत्कनककाय- 
कान्तेराधिक्यादूघृतस्य पीता कान्तिलु प्तासीत , अतएव शुभेन कुछुममिश्रि 
तकप्रश्रमजनकेन गन्धगुणेन सौरभ्यातिशयेन अनुभेयां श्रनुमानगम्यां, 
गन्धलिड्लेन घृतास्तित्व॑ प्रमीयते धूमलिड्लेन वह रस्तितववत. यतः 
सुबर्णमगन्ध घृत॑ सगनन्‍्धमिति, अहत:--परमाराध्यपरमपुज्यभीसजज्ञ- 
देवस्य, क्षपनेडमिषेके उपयुक्तां नियुक्तामेताहशी घृतघारां सरभस 
तत्काल एवं, बन्वे--नोमि स्तौसि बा। अन्न घृतधोरानमस्कारकरणोन 
परमेश्वराज्ञसंगादचेतनो5पि नमस्काराहों भवति किं पुनः सचेतन इति 
सूचितम्‌ । घृतस्नपनम्‌ । 


क्षपु-सपनेम्‌ | घर 
अथ दुग्धस्रपनमाह ;-- 
सम्पूर्ण शारद्शश|कुसरी चिजाल- 
स्पन्देरिवात्मपशसामिव सुप्रवाहैः। 
क्षीरेजिनाः शुचितरेर भिषिच्यमाना! 
सम्पादयन्तु सम्त चिस्तसमीहितानि ॥ ३२॥ 
टीका--सम्पूर्णाउखए्डमण्डलो यः शारदशशाहु: शरत्कालीन- 
अ्न्द्र: तस्यथ मरीचीनां किरणानां जालात्समुदायात्‌ स्पन्दैश्च्युतैरिष, 
तथात्मयशसा निजकीर्तीनां, सुप्रवाहैरिब--शोभनौषेरिव, शुचितरैः-- 
अतिशयेन निर्मलें:, क्षीरि:--ठुग्ध:,अभिषिच्यमाना:-अभित: सिच्यमाना:, 
जिना'--जिनप्रतिमा:, जिनजिनप्रतिमयोरभेदोपचारात्‌ । मस--स्षपन- 
कतु ), चित्तसमीहितानि--मनोवाज्छितानि, सम्पादयन्तु--निष्पादयन्तु | 
अन्न प्राथनाद्वारेण क्षीरस्नपनफलकथनमिति भावः । 
दुग्धस्नपनम्‌ । 


कल 


अथ दधिस्तपनमाह ;-- 


दुग्धात्धिषीचिययसंचितफेन रा शि- 

पाण्डुस्वकान्तिसवधीरयतामतीय | 

दूध्नां गता जिनपतः प्रतिमां सुधारा 

सम्पयतां सपदि वाज्छितसिद्धे व! ॥३३॥ 

टीका--दुग्धाब्धेदु ग्यसमुद्र॒स्यथ बीचीतां तरज्ञाणां यश्वयः समूह- 

स्तेन सम्बित एकीकृतों यः फेनराशि: डिंडारपिरडस्तस्य पाणड्त्वकान्ति 
शौक्ल्यशोमां, अतीव--अतिशयेन, अवधीरयता--तिरस्कुवेतां, दृध्नां-- 
द्प्सानां, सुधारा--अविच्छिन्नौध:, जिनपते:---सवेक्षस्य, प्रतिमां--अर्था' 


गता--प्राप्ता सती, सपद्--तत्कालं, बः--जिनेन्द्राभिषिकाबलोकने बद्ध- 
१३ 


धरे भीमद्भयनन्दि-जिरचितं--- 
रागायां युष्माक सभ्यानां, वाब्छितसिद्धये--प्रार्थितप्राप्तये, सम्पश्चतां-- 
जायताम्‌ । अज्नापि पूर्जवत्फलनिवेदनमिति भाव: । 
दधिस्नपनम । 
अगैव स्रापितस्याइंत औषधिभिरुद्वर्तनं विधायेलादिमिश्रितपानी- 
यपृरैरभिषेकः कार्य इत्याह ;-- 
संस्नापितस्‍थ घुतदुग्धदधीक्षुवाहः 
सवोभिरौषधिभिरहेत उज्वलाभिः । 
सबल्लतितत्य विद्धाम्यभिषेकमेला- 
कालोयफकुमरसोत्कटवारिपूरे: ॥३८॥ 
टीका-- तिष्वप्सु च घृतामृते” इत्यमरः | घृतं व घृत॑ च॒ घूते 
“सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो” इत्येकघृतपदलोपः, एक घृत॑ जलवाचि 
द्वितीय॑ सर्पिवांचि, दुग्धद्धिनी प्रसिद्धे, इछुशब्देन लक्षणयेक्तुरसो ग्रह्मते 
एवां पंचानां वाहा: प्रवाहा ओघा इति यावत्‌ ते: संस्नापितस्थ-- 
सम्यक्कृतस्नानस्य तथोज्बलाभि:--अक्ृतान्याह्व स्पर्शा भ्िमेलाभिः, 
सर्वांभिः-प्रसिद्धाभिः, भषधिभि:-कक्लोल-लवक्ल-प्रन्थि-पर्णागुरुप्रश्नतिभि:, 
उद्वर्तितस्य-- विहितस्नेहापनोदस्य, अर्हईतः--श्रीसवेज्षस्य, अभिषेकं-- 
स्नपनं, एला श्रसिद्धा सूक्ष्मैला, कालीयं॑ कालानुसारय॑ खुगन्धिद्रव्यं 
“कालीयकं च कालानुसाय क्! इत्यमरः “कालीयक पित्तसारं पीत॑ 
नारायणप्रियं” इति निधरद्धरपि, कुछुम काश्मीरं, एषां रसो द्रतरस्ते- 
नोत्कटानि अ्रधिकानि यानि वारीरणि तीर्थोदकानि तेषां पूरे: प्रबाद:, 
विदृधामि--करोमि। ननु ख्तनो पकम जलख्नानानन्तरमिछुस्सस्धानमकारि, 
उपसंदारे तु जलानन्तरं घृतप्रदणमुक्त «दुपक्रमोपसंदहारविरोधों दुरबबोधो 
बाघते मे सनशप्रसत्ति, सत्यं--इदाचार्येरादी घृतपदोपादानमेकरोषार्थ 
“#«..पीधवाय कृत॑ न स्भपनक्रमार्थ तेन “शब्दक्रमादर्थक्रमो बलवान” इति 


छत 
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लघु-खपनम्‌ । दर 
न्यायोउब्लीकृतः, अर्थक्रमस्तु पृर्वांचार्योक्त एबोररीकतेज्यः स यथा बृहद 
भ्िभक्त्या-- 

शक्रपुर:सरानपि भजे5म्र्घाभोरसाज्यपयोद्ध्ना । 

स्नेहहरावतारणकुटेः गन्घोदकाणेश्च तं ॥१॥ 

इति, तथा धर्मोपदेशार्तश्रावकाध्ययनेडपि --“नीराज्यास्थुरसा- 

ज्यदुग्धद्धिमिः संख्नाष्य” इत्युक्त । तथा श्रीगुणभद्रसूरिमिभूरिभिः 
प्रयो ? रेबमेवोक्तम्‌ । यद्वा दन्द्रसमासे पूर्वनिपातप्रकरणे श्रीवर्धभानो- 
पाध्याये: “बहुषूत्कमग्य” इति सूत्र पठितं तदनुरोधादुपक्रमपाठेडपि क्रम- 
व्याख्येब कायो | यथा-- प्र भवविरतिमध्यज्ञानबन्ध्या” इत्यत्र प्रभवानंतरं 
सध्ये वाच्ये विरत्युपादानं कृतं व्याख्यासमयेषु “प्रभवमध्यविरतिश्ञोन- 
शून्या” इति बाच्यम्‌ | अ्रथवाषेमहापुराणे श्रीजिनसेनदेवैरसमासपदेडपि 
व्युत्कमों दर्शितो बाग्वेवतांपूजावसरे यथा-- 

गन्ध्यात्यैः स्वच्छुतोयेमंलतुषघरहितैरज्ञतै्दिव्यगन्यैंः ५, 

श्रीखणडे! सत्पसनेरलिकुलक लिते: सब्निवेयैविचित्रेः । 

धूपेः सन्धूपिताशैबेरफलसहितैभाँख्रेः सत्प्रदीपै-- 

वॉग्देयीपूजितालं दुरितपिरहितं वांछित नः प्रदेयात्‌ ॥१॥ 

इति। तेनायमथेः सिद्ध उद्देशोपक्रमयोव्युत्क्रमों न काये, उप- 
संहारे तृद्देशानुरोधव्यास्यानाथ व्युत्क्मोडपि न दोषायेत्येबमत्राप्युक्कम- 
पाठेडषि क्रमव्याख्येब कार्थेत्यलम । 
सर्वीषधिस्नपनम्‌ । 


जकिबड+चढजट अजरीजत >> बलीभित.. +० 
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अथ पूर्वस्थापितकलशचतुष्टयेन स्मानमाह; 
इच्टेसनोरथशतेरिच भव्यपंसां 


पूर्ण: सुवर्णकलश मिखिल्लावसानम्‌ । 
संसारसागरविलघनहेतुसेतु- 


माज्ायये श्रिस्ुवनेकपरति जिनेन्द्रम ॥१५॥ 


घ्छे श्रीमद्भयनन्दि-विरचितं-- 


हे तघ+ल+ल& 


टीका--भव्यपुंसां--उत्पत्स्यमानकेबललब्धिमत्यानां, . इष्टै--- 
वाब्छितेः, मनोरथानां चित्तवांब्छिताथानां शतैरिव, अन्न शतशब्दो 
बहुपर्यायो यथा “सहस्नरपत्नं कमल शतपत्र कुशेशयं” इत्यन्न | पूर्रोः-- 
पूर्ण मत, शोसनों वर्णो रुचियेंषां तैः कलशैः कुम्मेः, यहा सुबर्णादि- 
निर्मित: कुम्मे: कृत्वा, निखिल समस्त अवसान पयेन्त यथा स्यात्तथेति 
क्रियाविशेषण रिक्तीकरणशपयन्तमिति यावतत । संसार एवं सागर: 
समुद्रस्तस्य विलंघनद्देती पारगमनकारणोे सेतुरिव सेतुः “बारिवारणं सेतु- 
रालौ पुमान 'ख्तरियां? इत्यमर:। त्रिभुवनैऊपर्ति--त्रिजगद्देवस्वामिन 
जिनेन्द्रं, आम्रावये--स्रपयामीत्यर्थ: । यद्वा निखिलमवसान येषां तैरिति 
कलशविशेषणं कार्य रिक्तीकरणपयन्तैरिति । 
कलशस्नपनम्‌। 


अथकलशाभिपेकानन्तरं क्परादिमिश्रितेन तोयेनप्यभिषेक' कारये 
इत्याह;-- 
द्रब्येरनक्पघनसारचतुःसमात्य - 
रामोदबासितसमस्तदिगन्तरालेः । 
मिओकूतेन पथसा जिनपुष्ठथानां 
श्रेलोक्यपावनमहं स्नपन करोमि ॥३६॥ 
टीका--अनलल्‍्पो बहुतरो घनसारः कपूर: “अरथ कपरमस्त्रियां 
घनसारश्चन्द्रसंज्:” इत्यमरः, तदादीनां चतुःसमो यक्षकदैमस्तेनाल्‍्मै- 
रधिके: कप्रादयश्चस्वारः पदार्थों यत्रैकोक्रियन्ते स यक्षकर्दम इति । यथा 
“कपरागुरुकस्तूरीकक्कोलैयक्षकदेम:” इत्यमर: । अयमेव समानभागेन 
प्रयुक्तत्चतुःसम॒ इत्युच्यते | यद्वा चतुःसमायरेरिति पाठस्तन्न चतुश्सम 
शआद्यो मुख्यो येषां तैः । श्रत्र चतुःसमेनैब घनसारो लब्धः पुनस्तदुपादान 


१९--पर्यन्तभू: परिसर: सेतुरालौ ख्लियां पुमान” इत्यमरकोषे पाठः । 


लघु-रूपनम्‌ । घट 
बैद्यकशास्रोक्तततु:समपंचसमादिचृण निराशार्थ। यहा अपद्रव्यात्कस्त्री 
परित्यज्य तत्सथाने घनसार एव ग्राह्म इति सूचनायेति | तथा आमोदेन 
सौगन्ध्येन वासितं सुरभिकृतं समस्तदिशामन्तरालं यैरिति स्वरूपविशेषणां | 
यथा--“पायात्स व: कुमुदकुन्द्सरणालगौर: शंखो हरे: करतलाम्बरपूण- 
चन्द्र” इति तै: द्रब्यैरेलादिसुगन्धिवसुमिर्मिश्रीकृतेन--एकीकृतेन, पयसा 
--पानीयेन, जिनपुन्नवाना--जिनेन्द्राणां, त्रेलोक्यपावनं--ज्रिजगत्पविन्र, 
सत्रपनं--अभिषेकं, अहं करोमि--विद्धामीत्यथः | 


ग जीत >त अत जज 


गन्धोदकस्नपनम । 
अथ कृतक्षपनस्याष्टवविधमचेनमपि कार्यमित्यादी जलाचेन 
चर्चेयति;-- 


दूरावमश्रसुरनाथकिरी ट कोटि - 
संलगनरत्नक्रिणच्छुविघूसरांहिम्‌ । 
प्रस्येद्तापम लसुक्त मपि प्रकूष्टे- 

भक्तया जलेजिनपति बहुधाभिषिच्चे ॥३७॥ 


टीका--दूरमतिशयेनावनम्रा समन्तत उन्नता ये सुरनाथाः शुक्रा- 
स्तेषा किरीटानां मुकुटानां “अथ सुकुट किरीटं पुन्नपुंसक”! इत्यमरः, 
कोटिषु अग्रेषु संलग्नानि खचितानि यानि रत्नानि वज़प्रश्धतीनि तेषां 
किरणच्छविर्भिमेयूखप्रकाशैधूंसरी विच्छुरितो अंड्डी पादो यस्य तं 
जिनपरतिं, प्रकृष्टैः--तीर्थोद्धवत्वात्कपूरादिमिश्रितत्वाह्यो्तमे, जल:ः-- 
पानीये:, भक्तया--आदरेण, बहुधा--भूयोभूयः, अभिर्षिचे--सामिषेक 
करोमोत्यथे; । यद्वा बहुधेति वारत्रयं । ननु प्रस्वेदादियुक्तस्य लोके जला- 
मिषेको दृश्यते तत्कि तद्वानयमिति नेत्याह जिनेन्द्रविशेषणं--अ्रस्वेद्‌ः 
अमादुद्‌ग्त शरीरजल तापः सस्तापः मलो रज एतैमुक्तमपि रद्दितमपि, 


छह भोसद्भयनन्दि-विरचिसं-- 
तहिं ल्यर्थोइमिषेक इति निराशार्थ भक्तिपद्वणं, प्रस्वेदायुपयुक्तो5 
प्स्वेदादिनांशाय प्रस्वेदमुकममिषिव्ये इत्यर्थः | 
जलम्‌ । 
अथ चन्दनाचेनमभिधत्ते;।-- 
काश्मीर पेकहरिचन्दन सार सान्द्र- 
निच्यन्दनादिर चितेन विलेपनेन । 
अव्याजसोर भ्यतनो!ः प्रतिर्मा जिनस्प 
संचचयासि भवदुःखबिनाशनाथ ॥१८॥ 
टीका--काश्मीरस्य कुछ्ुमस्य पक्के द्रवस्वात्कदेंम: हरिचन्दन 
गोशीर्ष “तैलपर्णिकगोशीर्ष हरिचन्द्नमस्तरियां? इत्यमरः। तस्थ सार 
स्थिरांश: “सारों बले मजनिव स्थिरांशे” इति घरणिः । तस्य साम्द्रं 
निबिड्ड निष्यन्दनं घर्षणोत्पन्नत्वादूद्रवस्ते आदियेषां कपूरादीनां तै रचितेन 
निर्मितेन, विलेपनेन - लेपनद्रव्येण कत्वा, अव्याजं सहजोत्पन्नत्वादकृत्रिमं 
सौरभ्यं सौगन्ध्य॑ यत्रेताहशी तनुमर्तियस्य तस्य जिनस्य प्रतिर्मा--अचाों 
भवदुःखविनाशनाय--संसारसम्भवासातशान्ताय, संचर्चयामि--सम्य 


ग्विलेपयामीत्यथ: । 
चन्द्नम्‌ । 


अथाक्षतपूजनमाह;--- 
लल्कालभक्तिससुपार्जितसौरुूयबीअ--- 
पुब्यात्मरेशुनिकरेरिव संगलद्धिः । 
पंजेः कूत प्रतिदिन कप्तमाउतौचेः 
पूजा पुरो विरचयामि जिनाबिपानाम ॥३६॥ 
टीका--तत्काल्ले पूजाबसरे या भक्तिरादरं॑ तया समुपार्जितं 
सख्त तथा सौख्यस्य शर्मणों बीज॑ कारणं “पापादुदु:खं धर्मास्सुखं 


लेधु-सपंनर्मू । ६७ 


बरी सल्च्ल5 शन 


इस्युत्तेरेबंभूत यत्पुण्य सुकृतं तदेबात्मा खरूप येषां ते चते रेशजः 
पांशव: “रेणुट्टेयो: श्षियां घूलिः पॉंशु्नामदयोरजः” इत्यमरस्टे्षा 
निकरेरिव समूहैरिव, संगलड्धिः--समन्तात्पतड्धिः, फलमानां शालिमेदा- 
नामक्षतास्वेषामोषैः, ऋतैर्विदितैः, पुंजैः--राशिमि: साधनभूतैः, जिना- 
धिपानां पुरो--अग्ने पूजां विरचयामि | पूजा गृहीता अक्षता: करस- 
स्पुटात्पतन्त: सन्‍्तस्तत्कालोपार्जितपुश्यपांशव इब लक्ष्यन्त इति 


शौक्ल्यव णांतिशय: । 
अच्ततम । 


अथ प१ष्पपूजनमाह;-- 
अम्मोजकुन्द्यकुलोसल्पलपारिजात--- 
सन्दारजातिविद्लन्नवमालिकामि! । 
देवेन्द्रमौजिविरजीकूतपादपीरं 
भवत्या जिनेश्वरसहं परिपृूजयासि ॥४०॥ 
टीका--अम्भोजं॑ राजीवं॑ “विसप्रसूनराजीव पुष्कराम्भोरुह्मरणि 
च” इत्यमर:, कुन्दों माघोत्पन्नपुष्पं, वकुलं केशरपुष्पं, “केशरो 
बकुलो5क्ियां” इत्यमरः, उत्पलं कुषलयं, “स्यादुत्पलं कुबलयं” इत्यमरः, 
पारिजातमन्दारों देवबुक्षो तन्नामी ? भूमावपि प्रसिद्धों, जातिमांतती, 
- “सुमना मालती जातिः” इत्यमर:, विदलन्ती विकशन्ती नवसालिका 
सप्तक्ञा “सप्तला नवमालिका” इत्यमरः, नवालीति प्रसिद्धिः, एपां इन्हे 
तथा तामिः, एतेः पुष्पेरित्यर्थः | एवां पुष्पवाच्येडपि ल्लीलिज्ञता यत:-- 
“घुष्पो जांतिप्रश्न॒तयः स्वलिश्ाग जीहया फले” इत्यमरः । देवानामिन्द्रा 
देवेन्द्रा, अन्रेन्द्रपेनेव देवेन्द्रत्वसिद्धेः पुनर्देषपदोपादानं तत्साहचयोर्थ 
तेन देवै! संयुक्ता इन्द्रा देवेन्द्रास्तेषां मौलयश्चूडाः किरीटानि वा संयताः 
केशा वा “चूडा किरीटं केशाश्व संयता मौलयस्त्रयः” इस्यम्र:, ते: विरजी- 
कृत नमस्कारकरणाप्रिधेलीकृत पादपीरं यस्य त॑ जिनेश्वरं, भक्त्या-- 


पद ओीमदभयनन्दि-विरचितें-- 

आदरेण, परिपृजयामि--विशेषेशाचेयामि । विरजीकृतमिति पढुं अवि- 
रजो विरजः कृतं॑ विरजीकृत॑ “अरुमेनश्वछ्षुओ्रतोरहोरजर्सा सलोपश्व? 
इति चि8बप्रत्यये सकारलोपे कृते “च्बौ च” इति इईकारे ऋृते सिद्धवति। 
अत्र जिनेश्वरपादपीठे रजोरादित्याद्विरजीकृतमिति कथर्न नमस्कार- 
स्वरूपनिरूपणाथमिति । 


लक 


पुष्पम । 


न्‍अरिजणनल»न-ननमभनन 


अथ नैवेद्यनितेदनमांह;-- 
अस्थुज्बलं सकललोचनहारि चारु- 
नानाविधाकृतिनिवेश्मनिन्धगन्धम्‌ । 
थाष्पायमानसनणीयसि हेमपाश्े 
संस्थापितं जिनबराय निवेदयांमि ॥४१॥ 


ठीका--अतिशयेनज्वलं निर्मलमत्युज्बल भक्षणार्थविधीयमाना- 
दप्युष्वलतरमित्यथ:, अतएव सकलानामिन्द्रादीनां लोचनानि नेत्राशि 
ह॒तु' शोले यस्य मनोहरत्वात्‌ । यहा सह कलामिः सूपकारविद्याभिवेतेन्त 
इति सकला: सूपकारशाह्नमनिष्णोतास्ते्षा लोचनानि ह॒तु' शीलं यस्य, 
अतएव चोरु-सकल्भक्ष्यवस्तुषु विशिष्ट तथा नानाविधा बहुप्रकारा 
आक्ृतिः स्व॒रूपं यस्य, तथा अनिन्‍्य नासाप्रियस्वादिष्टो गनन्‍्धों यस्य, 
तथा बाष्पायमानं--तत्कालोलन्न त्वान्निस्सरद्धमसमूहमिवाचरत्‌ , तथा 
अतिशयेनारुरणीयो न अखोयोइनणीयो दीर्घ एताइशे द्ेमपात्रे-- 
सुवर्णभाजने, संस्थापितं--सम्यक्प्रकारेण यद्त्र स्थापितु' योग्य तत्त- 
त्मकारेण निवेशितं, एबंभूत॑ निवेध्--मोदकभकक्‍्तापूपादिभक्यं, जिनब- 
राय--सर्वेज्ञाय जिनवरनिमित्तमित्यथंस्तादर्थ्य चतुर्थी, निबेदयामि-- 
स्थापयांमि । 

नैवेद्यम्‌ । 


न्‍रल्‍न्‍रकआट८--०+३४ नय+म+-पा-पाकनआ 


लेघु-खसपनम । छः 


अथ दीपाचेनमाह;--- 

निच्कत्लस्थिरशिस्वाकलिकाक ला पै- 

मोणिक्यरशर्सिशिखराणि बविडम्धयक्धिः | 

सर्पि लिरु|ज्ज्यलविशालतरावलो के 

दीपेजिनेन्द्रमबनानि यजे ज्िसन्ध्यम ॥४२॥ 

टीका--कज्जलान्मलापब्निगंताः सम्पूर्णज्वलनाप्रिष्फजला: कजल- 
रहिता: “निरादयो निर्गेमनाद्रर्थ पंचम्या'”” इति समासः, स्थिरा वातरा- 
हित्यादचब्यलाः शिखा ज्वालास्ता एवं कलिकाः फोरकाक रत्वात्तेषां 
कलापे: समूह: | माणिक्यानां रत्नानां रश्मय: किरणास्तेषां शिखरास्य- 
ग्राणि | विडम्बयदूभिस्तिरस्कुवेद्धि: | तथा सर्पि भि:--घृ तै:, उज्बलो नि्मलो 
विशालतरो5तिशयेन विस्तोणोंडबलोक: प्रकाशो येषां तैः, दीपै: जिनेन्द्र- 
भवनानि-सर्वे्षप्रद्यारिप, त्रिसन्ध्यं-सन्ध्यात्रये, यजे--पूजयामि । श्रत्र 
दीपानां बहुप्रदेशप्रकाशकत्वाद्भूवनपदोपादानं, स्वभाषोक्ति: | त्रिसन्ध्य- 
मिस्यनेन पूजाया: कालत्रयकर्ठेत्वं ग्रोतितम्‌ । 
दीपम्‌ । 





अथ धूपनिरूपणमाह; 
कपर'चन्दनतुरुष्क स॒रेन्द्रदा रू 
कृष्णा गुरुप्रशतियूण विधानसिद्धम । 
नासाक्षिकण्ठमनसां प्रियघूमवर्ति 
घूर्प जिनेन्द्रमभितों बहुसतत्द्िपे5हम्‌॥ ४३ ॥ 
टीका--कपू रः घनसारः, चन्दर्न मलय जः, तुरुष्को यबनदेशोत्पन्न- 
सुगन्धिद्रब्यभेद: तथा चामरः--“तुरुष्कः पिए्डक: सिल्हों याबनो5पि,? 
सुरेन्द्रदार देवदारु, कुष्णागुरु: कालागुरुः, प्रश्नुतिभरदरणाल्लवक्षमास्यादीनि 
१६ 


६० भीमद्भयनन्दि-विरचितं-- 

हेरषा चूरंबिधानेन कल्कफरणेन सिद्ध निष्पन्न, तथा नासा प्रसिद्धा, 

अजषिणी नेत्रे, करठ: प्रसिद्ध',मनश्चित्तं एां प्रिया इष्टा धूम वर्तिभोविनैगमा- 

द्भूपपंक्तियेस्य त॑ धूप जिननद्रममितः-जिनेन्द्रस्य समन्‍्तात्‌ “सब भियाति- 

परिभिस्तसन्‍्तः” इति द्वितीया, बहु--अधिकं, अहं उत्स्िपे--बन्हौ निवेश- 

यामि, यद्धा बही अधिका मुत्परीतियंस्य सो5हं क्षिपे इति पदच्छेद्‌ः कार्ये: । 
धूपम्‌ । 


जअ्रथ फलपूलनमाह:--- 

वर्णन यानि नयनोत्सवसावरहन्ति 

यान्रि प्रियाणि मनसो रससम्पदा व | 

गन्धेन सुष्ठु रमग्न्ति च यानि नासां 

तस्‍तेः फरलेजिनपलेविंद्धामि पूजाम ॥४४॥ 

टीका--यानि--फलानि वर्णन--रूपातिशयेन, नयनोत्सवं -नेन्ना- 
नन्‍्दं, आवहन्ति--कुवेन्ति, तथा यानि रससम्पदा च--स्वरससम्पत्या 
च, सनसः-न॑चित्तस्य, प्रियारि--इष्टानि, तथा यानि गन्धेन--सौरभ्या- 
तिशयेन, नासां--नासिकां, सुप्ठु--अधिकं, रमयन्ति च--आपषातु 
सोत्कण्ठां कुबन्ति च, तैस्ते:--विशेषण त्रयविशिष्टे: फलेः जिनपते: 
पूजां विदधधामि--करोमि । अन्न विशेषणत्रयेण पूजायोग्यानां फलाना- 
मुपादान॑ छत न तु वर्णोत्कटानामिन्द्रवारुणीप्रभ्नतिफलानों ग्रहण, 
न वा वर्णादिरहितानां नालकेरादीनां निषेध इति भावः । 
फलम । 


जज अि्अजडष्िनजल 


अथ सम्यक्सनपनकतु: फ्लममिधत्ते;-- 
एवं यथाविधि मनागपि यः सपयो-- 
सहसतब स्तथपुर/सरमातनोलि | 
कार सुरेन्द्रनरनाथउुखानि ँकत्था 
सो क्ञान्तमप्यमयनन्द्पिदं स याति ॥४४५॥ 


लघु-स्रपनम्‌ ध्१ 


न अजजजजीजऊ 


टीका--अन्न ध्यानेन साज्षादिव कृत्वा परमेश्वर प्रति कविर्ति- 
वेद्यति--भो अहन्‌ --ज्ञगत्त्रयपुज्य ! यो ज़ाद्मणादिवणत्रयान्यतस:ः 
आ्रावकोी यथाविधि--संहितोक्तविधिमनतिक्रस्य, मनागपि--सक्ृद्पि 
दिनमध्ये पु्वाह्माद्यन्यतमकालेउपि कि पुनः कालत्रये न तु सकलजन्ममथ्ये 
सक्रद्पीति स्नपनस्य नित्यमहान्तभूतत्वात्‌ । तव ध्यानेन साक्षात्कृतस्य 
सपरया --पूजां, स्ववपुर:सरं--स्तवः स्तोत्र पुरःसरो5प्रेसरो यत्र कमेणि 
तथ्था भवति तथा श्रातनोति--विस्तारयति करोतीति यावत्‌ । शाख्रोक्तां 
पूजा विधाय स्तवं करोतीत्यथ:। सः--स्मपनकता, कार्म--निरायासेन, 
सुरेन्द्र: इन्द्रो नरनाथश्चक्रबर्ती तयो: सुखानि शर्माणि, सुंक्त्वा-- 
प्राप्य, अभयेन नि्भयतया नन्दितु शीलं॑ यस्य, तथा मोक्षो5पवर्गोउन्सः 
क्वरूपं॑ यस्य तदपि पद स्थान याति प्राप्रोतीत्यर्थ: । अत्राचार्यण 
सस्‍नपनान्ते5भयनन्दीत्यात्मनो नामापि निरूपितमिति। यहद्वा अद्भलाथ्थे- 
मभयनन्दिषद्मपि प्रयुक्तम्‌ | 
पूजोफलम | 
टीकाकतु: परिचयः । 
श्रीपूरुषाद्यप्रमुखेः पुरुषेः परिचारितः । 
यो5भूत्पुरान्वयस्तत्र पविश्नतरमानसः ॥१॥ 
प्रत्यर्थिवारणनिवार णबद्धक क्षः 
सत्यक्षरक्तणचरण: फकिल वीरसिट: । 
भूयस्ततो5भवदनिन्धगुणैक थामा 
नामानुसारिच रणो हरिपालनामा ॥२॥ 
तद्भाभा सत्यभामेब विधोर्थिधुसमानना । 
समाननाम ्रेयासीन्‍्मता चन्द्रमतिः सती ॥श॥ 
नष्टापायस्तसनुभाप्तकायः 
साज्षाविन्द्रः पुण्यपरायेकवृन्दः । 


धर 


श्रीमद्सयनन्दि-विरचितं-लघुस्नपनम्‌ | 
आसीन्‍्मान्यः साधुसह्व वदान्य-- 
प्रयंचत्सेव: भ्रीसुनद्ष अदेव: ॥७॥ 
तत्कान्ता कान्तकान्तैकचित्तवित्ता विशुद्धची: | 
नामता माणिक्यदेवीति व्यभादेवीव भूतले ।।५॥। 
अनझ्तुल्यो5पि सदक्लसम्भवो5५-- 
भवद्दिभूतिप्रभवों भवोदय. ! 
प्रभाकरप्रख्यसुतः प्रभाकरः 
प्रशुदवुद्धथों विद्वितप्रबन्धघीः ॥६॥ 
भावशर्माभवद्धावप्रभावाख्यातसत्तमः । 
तमःप्रभावावरतों मतः सोभाग्यवल्लभः ॥|७॥ 
तेन यक्षमद्दितेन द्वितेन प्रस्फुटा स्नपनकमंणि टीका । 
सत्पदेष्यरणि चर्चितभावां भावतों भवभवा सुखशांत्ये ||८॥ 

इत्यभिषेक: सटीक: समाप्त: । 
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श्री-गरांकुश-ककि-दिरचितो 
अर (७ ». 
जनए।सपषकः । 

(५) 
श्रीप्रमाचन्द्रदेवविरचितदीकया समन्वितः | 
प्>्च्च्य्ड्ख्ख््ा३ 

श्रीमन्मंद्रसन्दरे शुचिजलेघोंते सदभोचते 

पीठे मुक्तिवरं निधाय रचितं तल्पादपुष्पस्तजा । 

इंद्रोड् निजनूषणार्थममलं यज्ञोपबीतं दघे 

मुद्रा कंकयशे खरानपि तथा जेनामिषेकोल्सवे? ॥१॥ 

..._ १-3“ हीं भी क्लीं भू: स्वाह्य झत जिनाभिषेक प्रस्तावनपुष्पा्न्िं 

क्षिपेत्‌ । 3० हीं नमः सवज्ञाय सबेलोकनाथाय धमतीर्थंकराय श्रीशान्ति 
नाथाय परमपवित्रेभ्य: शुद्धेभ्यः नमो भूमिशुद्धि फरोमि स्वाहा । इत्यनेन 
भूमिशोधन । 3 हीं क्षी अग्नि प्रज्वालयामि निमेलाय स्वाहा, 3“ हीं 
बह्लिकुमाराय स्वाहा, 3४ हीं ज्ञानोद्रोताय नमः स्वाह्य । हति अग्नि- 
ज्वालनम्‌ | 3 ड्वो श्री क्षी भू: नागेभ्यः स्वाहा। इति नागतपंणम्‌। 
5 हीं को दपेमथनाय नमः स्वाहा । इति ब्रह्मादिदशदिग्बलिः । 
3» ही सम्यग्दशेनाय स्वाहा । 3“ हीं सम्यरज्ञानाय स्वाह्य | 3 हीं 
सम्यक्चारित्राय स्वाहा | 3“ हीं इन्द्रोडह स्वाहा । यज्ञोपजीताभरण- 
पवित्रेन्द्रमंत्रा: । 3 हीं स्वस्तये कलशस्थापन करोमि स्वाह्दा। 3० हां 
हीं हूं हें हों नेत्राय संवोषद कलशाचेनं करोमि स्वाहा । इति पुराकसे । 


(हे 


ध्छ अगजांकुश-कवि-विरचितो-- 
श्रीमदित्यादि,दघे धारयामि | कि तत ? यज्ञोपवीतं, कथंभूतममलं 
पवित्न पापमलप्रणाशक | तथा रचितं कृतं | कया ? तत्पादपुष्प्तजा 
सस्य मुक्तिवरस्य पादयोः पुष्पस्रक्‌ पुष्पमाला तया। न केवल यज्ञोपबीतं 
बघे अपि तु मुद्राकंकशशेखरानपि--शेखरो मुकुट .। तथा तत्पादपुष्पस/्रप्र- 
चितप्रकारेण । किमर्थ दधे ? निजरभूषणार्थ आत्मालंकारार्थ | कुत एतदथे ? 
अहमिद्रों यतः। क्य एतद्घे ? जैनाभिपेकोत्सवे जिनस्यायं जैन: स 
चासावभिषेकश्च स्नपन॑ तस्मिन्न॒त्सवो मांगल्यं तस्मिन । कि कृत्वा ९ 
निधाय, क॑ ? मुक्तिवरं मुक्तेवरों भर्ता जिनस्त | कब ? पीठे स्नपनपीठे । 
किंविशिष्टे ? श्रीमन्मंदरसुन्दरे श्रीमांश्चासौ मंदरश्च मेरुस्तद्वत्मुन्दरे मनोशे | 
तथा शुचिजलेधों ते शुचिभ्िः निर्मल: पब्रिज्नै्वा जले: प्रक्ञालिते तथा 
सदभाक्षते दर्भाज्षतयुक्ते ॥१॥ 
इंद्रागन्यंतकनेऋतो दृधि ८ रुषक्षेशशेषोड़ पा-- 
नाहुतान्तिजवाहनायुधवधूयुक्तान्सुसंस्थापितान्‌ । 
अध्यस्थस्तिकपज्ञभागचरुफरों सू मुचः स्व: स्वधा 
स्वाहा चेत्यमिमंत्रितः प्रतिदिश संतर्पयाम: क्रमात्‌१।२। 
3 हीं अह हम ठठ भोपीठ स्थापयामि स्वाह्य ! उ> हां ही ह हो. 
हैः नमो5ह्ेते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन श्रीपीठप्र्षालनं करोमि स्वाहा । 
३० ही सम्यग्दशनज्ञानचारित्राय स्वाहा । इति श्रीपीठमभ्यचेयेत । 
३० डी श्रीलेखनं करोमि स्वाहा । ३० ही श्री क्वी ए अहे श्रोबर्ण प्रतिमा- 
स्थापनं करोमि स्वाहा । इति स्थापना | 
शी श्रीमंडपादिपु शकमंडपादिभावस्थापनार् जात्यकु कुमालुलित- 
ध्पाक्षत क्षिपेत्‌। इति सन्निधानपम्‌ | 
(737 हो को प्रशस्तवर्णमर्वल ३ शसम्पूर्स्वायुधवाइनबधूचिन्ह- 
सपरिवारा इन्द्राग्नियमनैऋतबरुणवाहनकुवेरेशानघरणोन्द्रसामनामद्श- 
कोकपाला आगच्छ॒त आगच्छत संवोषट, स्वस्‍्थाने तिष्ठत तिध्वत 5: 5:, 


गा जलबन्‍िडचट ही. #5 


जैनामभिषेक: । 8 
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इन्द्रेत्यादि । संतपेयामः सम्यक्प्रीशयाम: । क्रमास्कममाशित्य । 
कान ? तानिंद्रादीन। के: कृत्वा ? अध्येस्व॒स्तिकयज्ञ भागचरुकै:--अध्येश्च 
स्वस्तिकश्च चतुष्क: यक्ञभागश्व वाकुलाद्रविशेषभागः चरुकश्व 
नैवेद: | ते: कथंभूतै: १ अभिमंत्रितैः, केः ? ३४ भूभुवः स्वः स्वधा स्वाहा 
चेत्येलैम॑त्रैरो स्वाह्य, भूः स्वाह्य इत्यादिरूपतया अ्रभिमत्रिते: । कि ऋृत्या 
संतर्पयासस्तान्‌ ? संस्थाप्य । कथं ? प्रतिदिशं दिशं दिशं प्रति । स्वकीय- 
स्वकोया द्शोउनतिक्रमणत्यथे: । कि नामानस्तानित्याह इन्द्रेल्यादि 
इन्द्रश्व अग्निश्व अंतकश्च नैऋत्यश्व उद्धिश्च वरुणभ्य मरुश् यक्तश्च 
दश्वरश्च शेषश्र धरणन्द्र उडुपश्चन्द्र: । एते दशापि इन्द्रादयों यथाक्रमं 
पूर्वांदिदिशां स्वामिनः प्रत्येतव्या:। किंविशिष्टानेतान्‌ ? आहूतानाकारितान। 
क्॒थ ? निजवाहनायुधबधूयुक्तान--वाहनानि च आयुधानि च व्वश् 
निजाश् ता वाहनायुधवध्वश्च ताभियुक्तान्‌ ॥२॥ 


आहत्य स्नपनोचितोपकर एं दृष्यक्ञताधय्चितान्‌ 
संस्थाप्योज्ज्वलघण्णपूर्णकलशान्क्ोणेषु सुश्नाव्वतान्‌ । 
लूधोशोस्तुतिगीतमंगलरवेप्बब्घेजयत्सु ध्वनि 
सोत्साहं विधिपूर्यकं जिनपतेः स्नान करोम्यादरात्‌?।३ 
आहत्येत्यादि । प्रस्तुवे प्रारभेडहं | कां ? स्नानक्रियां स्नपनकरणा । 


कस्य ? जिनपते: | कि कृत्वा ? आहत्य आरनीय स्वसंनिधाने धृत्वा। 
कि तत्‌ ? सतपने।चितोपकरण स्नपने उचित योग्य तश्च तदुपकरणं च घंटाधू- 


ममात्र सन्निद्िता भवत मवत वघट , इदमध्ये पाद्य गृह्रीध्यं गृह्लीध्यं 3£ 
भूभुंबः स्व: स्वाहा स्वरधा | इति इन्द्रादिदूशलोकपालपरिवारदेवताचनम्‌ । 

3० हीं को समस्तनीरा जनद्र॒व्येनीराजनं॑ करोमि दुरितमस्माकम- 
पहरतु भगवान्‌ स्वाहा । इति मृत्स्नागौसयादिपविद्रद्रग्येनीराजनम्‌ । 
१--३० हरी स्वस्तये कलशोद्धरणं करोमि स्वाद्दा | 


8६ श्रीगजांकुश-कवि-विरचितो-- 

पदहनादि पश्चात्‌। कोणेषु स्नपनपीठचतुःकोणेष । संस्थाप्य। कान्‌ ? 
उज्ज्वलब णेपूर्णकलशान्‌ श्वेत्णा: पूणंकलशाश्च तान्‌ । किंविशिष्टान्‌ ? 
दष्यक्षताद्रर्चिताव | तथा सूत्रावृतान सूत्रवेष्टितान्‌। केष सत्सु ता 
प्रस्तुषे ? तूयांशीःस्तुतिगीतमज्जलरवेषु--तृर्याणिण चाशीरवश्च जय नंदे. 
त्यादय: स्तुतयश्र गीतानि च मज्ञलानि च तेषां रवाः शब्दास्तेषु सत्खु । 
किंकुवेत्सु ? जयत्सु | क॑ ? ध्वनिं | कस्य ? अब्घे: समुद्रस्य। कं प्रस्तुजे ? 
सोत्साहँ झालम्यरद्दितं यथा भवति तथा विधिपू्व कमागमोक्तविध्यनतिक्र 
मेण ॥१॥ 


>. न्‍>ऑिथ घर >> 


6७ 
जल्रा|म्फएकः ४ 
ओमई्िः सुरसेनिसग घिमले: पुण्याशयाभ्पाहतेः 
शोलेश्ारुघटाअलेर विलय! संतापविच्छे दरकेः । 
तथ्णोद्रकह रेरज: प्रशमने; प्राणोपम: प्राणिनां १-२ 
ताथेजनवचोा5छुतातिशयिनिः संस्नापयामो जिनम्‌।४। 
श्रीमदित्यादि । जिन संस्नापयामः । के: ? तोयेः । कि विशिष्ट: ? 
जैनबचोउम्रतातिशयिभि: जैन च तद्बचश्च तदेवामृतं तदनिशायिभि: संता- 
पापनोदकत्वेन तत्सरशें: । तथा श्रीमड्धि: जिनवचनैस्तोयेश्च निजनिजल- 
इमीयुक्ते:, तथुक्तमेवो भयेषां दर्शयन्नाह-सुरसे रिव्यादि। सुरसेर्ृष्टेविपाकम- 
घुरश्च । निसगेविमल:--निसर्गण स्वभाबेन निमंलैः निर्देषिश्व। पुर्याशया- 
भ्याहतैः--पुस्योपार्जनार्थमा शयो5मिप्रायस्तेना भ्या हतैरा नी तैस्तो यैः. जैन- 
बचनैस्तु धमध्यानायुपेतप्रशस्तवित्तसिद्धयर्थ अभ्याहतैरुच्ैः । शीतैः 
१--३* हीं स्वस्तये कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा । 3 हीं श्री ह्रीं 
ऐं अह व॑ म॑ हूं सं त॑ पं वंवं मंम॑ हंह संस तंतं पंप॑ मं भर्वी भी कवीं 
इंवीं हूं सस्त्रैल्ोक्यस्वामिनो जलामिषेक करोमि नमोउहते स्वाह्य । इति 
जलाभिषेकः ! २--जलाभिषेकादनन्तरं इच्चुरसामिषेकस्य समूलटीका- 
पाठ: खिखितपुस्तकेदपि नोपलब्ध: | 


जैनामिपेक: । ६७ 
शीतसपरे रकर्कशैन्ध । चारुषटा भ्रितैस्तोये: सुन्दरघटाशितेः । जैनबचनपक्षे 
सु सुन्दरा घटा घटना रचना उपपत्तिवाँ तामाश्रितेः। अवितसेव॑स्तुभूतै- 
रबिसंबादकैश्व | संतापबिच्छे दक:-शरीरसंतापस्फेटकेः संसारक्तेशनाशकैग्न 
रुष्णोद्रेकह रेस्तष्णाया उद्रेकबिनाशकेः विषयर्काक्तोच्छेदकैश्व । रज:प्रश- 
मनैः--पांशूपशमकैः पापप्रणाशकैश्र। प्राणोपमैजी वितद्देतुतया प्र।णसहशे: 
तोयेः । जैनवचनैस्तु प्राणा उपमीयंते एकेन्द्रियादिजीवितसंबंधित्वेन 
प्रतिनियताः संख्यायंते येस्ते:। केषां ? प्राशिनाम्‌ ॥| ४॥ 


घफुतामिफेक!-+- 


दंडीमूततडिद्ग॒ुणप्रयुणया हेमद्रवस्निग्षया 

संचच्चंपरमालिकारुचिरया गोरोचनापिंगया । 

हेसाद्रिस्थलसच्मरेशुबिसरदा तुलिकाली लथा 

द्राधोयोधुतघारया जिनपतेः स्नान करो म्यादरात्‌' ॥५॥ 

दंडीत्यादि, आदराज्जिनपते; स्नान॑ करोमि। कया द्राघीयोघृत- 
धारया--अतिशयेन दी्ा द्राघीयसी सा चासौ घृतघधारा च तया। 
किंविशिष्टया ९ दंढीभूततडिद्गुणप्रगुणया--तडिदेव गुणो रज्जुः प्रशस्ता 
वा तडित्तडिदुगुणः दृंढीभूतो दंडरूपतां संपन्न: स चासो तडिद्गुणम्र 
तेन प्रयुशा समाना तया । तथा द्देमद्रवस्निग्धया--हेम्न: सुबर्णेस्य द्रवो 
द्वुतिस्तद्वत्‌ स्निग्घया अत्यंतपीतवणेया | चंचच्यंपकमालिकारुचिरया-- 
चंचती शोभमाना सा चासौ चंपकमालिका च तदद्गुचिरा तया विशिष्ट- 
पीतर्कातियुक्तवा । गोरोचनापिंगया--गोरोचनावत्पिंगया पीतवर्णया । 
देमाद्विस्थलसूक्षमरेगु विसरद्वातृूज्षिकाल्लीलया--हेमा द्विमे रुस्तस्य स्थलसु- 
आचेःप्रदेश: तस्य सूदमाश् ते रेशवम्य तेषां बिसरंती चासौ बातूलिका 
वातसमूहस्तस्य लीला शोभा यस्यां तया ॥श॥ ह 
.._ १-3० हीं श्री" “**-” ““पैज्ञोक्थस्वामिनों भृतासिषेक करोसि 
४१) स्वाद्दा । 





ध्ष भ्रीगजांकुश-कवि-विरचितो-- 


दुग्धामिफेक-+- 


साला तोर्थकृत; स्वयंवरविधों द्विप्तापवर्गतिया 

तस्पेयं छुमगस्प हारलतिका प्रेम्था तया प्रेषिता । 

चस्सेन्यस्थ समेष्यतो विनिहिता दग्बेति शंका छूता 

कुर्म; शर्मसरद्धये भगवतः स्नान प्योधारया! ॥९॥ 

मालेत्यादि, भगबतः स्नान कुर्म:। कया ? पयोधारया । किंबि- 

शिष्टया ? इत्येबं शंकाकृता आशंकाजनिरूया। कथमित्याह--मालेत्यादि, 
स्वयंवरविधौ-स्वयमेव आत्मनो भर्ठंस्वीकारे अपवर्गश्रिया मोक्षलक्ष्म्या 
कि इंयं माला ज्षिप्ता | कस्य ? तीर्थेक्तः | कि व। हारक्तिका इयं तया 
अपवर्ग भ्रिया प्रेषिता । कस्य ? तीरथकृतः, सुभगस्‍्य--परमसौभाग्योपेत्तस्य । 
केन ! प्रेन्णा प्रियस्य भावः प्रेम तेन प्रेम्णा अतिस्नेहेन धग्वा सुभगस्य | 
प्रेम्शेति च विशेषणद्व्यं माला हारलतिका हृगित्यत्र प्रत्येक सम्बन्ध्यते 
अस्य सुभगस्य प्रेम्णा तया हृग्वा विनिहिता ्रेषिता। के ? वत्मेनि 
मुक्तिमार्ग । कथंभूतस्य ? समेष्यतः समागमिष्यतः ॥६॥ 


दृष्यामिषक।-+- 


शुक्तध्यानभिरद सम्ृद्धमथवा तस्येब मलेयंशो- 
राशी नूतमिव स्वभावविशरदं बारदेवताया; स्मितम्‌ । 
आाहोस्वित्सुरपृष्पश्नष्टिरि यमित्याकार सातन्वता 
दध्नेनं हिमखंडपांडुररुचा संसापयामो जिनम३॥७॥ 


१-३० हीं भी त्ैल्ोक्यस्वामिनो दुः्धाभिषेक करोमि 
नमोउह्देते स्वाहा | 


२--७$६ हीं श्री ४+१ ३३७० ०३७९ ० तैलोक्यस्वामिनो द्िस्धपन फरोमि 
नमो5दते स्वाहा । 


जैनामियेकः | ६६ 
शुक्तेत्यादि, एनं जिन॑ संख्ापयामः | केन ? दृध्ना | कर्थभूतेन ? 
दिमखंडपांडुररुवा--हिमखंडानामिव पांडुरा रुक दीप्ियेस्य तत्तथोक्तं तेन । 
पुनरपि कथ्थंभूतेन ? इत्याकारमांतन्वता--एवंविधांमाशंकां विस्तारयता, 
तामेवाकाराशंकां दर्शयन्‌ शुक्रध्यानेत्याद्याहइ--सम्रद्धं परमातिशयं प्राप्त 
शुक्॒ध्यानमिदं कि ? अथवा--किंवा, तस्यैब--जिनस्यैब भ्तुख्तनिभुत्रनस्वा- 
मिनो यशो राशीभूतं पुंजीकृतं। उत--किंवा वाग्वेबताया:--सरस्वत्या: 
स्मितं ईंषद्धसितं | किंविशिष्टं ? स्वभावविशदं--निमसरगगत: शुक्र। आहो- 
स्वित्किया सुरपुष्पबृष्टिदृवोपनीतपुष्पबृष्टिरियं ॥७॥ 


&5५ ७. 
कलश म्रदकर--- 


ह्योद्तेनकक्कथुर्ण निषहेः स्नेहापनोद तनो -- 
थेणोक्योवियिघेः फलेश्व सलिलेः कृत्वावतारक्रियां | 
संपूर्ं: सकदुदृध॒लेजेलघराकारेश्तुर्मिघैरै-- 
रंभपूरितदिडमुखेरमिषव कुमेव्वलिलोकोपतेः! ॥८॥ 
हृथ्ेत्यादि,भभिषव॑ स्नपनं कुम: । कस्य ? ब्रिलोकीपते:-- 
श्रयाणां क्ोकानां समाहारखिलोकी तस्याः पतिरहन्‌ तस्य । केः ? चतुर्भिः 
घटे: । क्थभूतैः ? अंभःपूरितदिश्मुखै:--अंभसा पूरितानि दिव्मुखानि 
ये:। तथा संपूर्णी: समंततः परिपूर्णोंः परिपूर्णाबयबै्जलपरिपूर्णोर्वा । 
सकुदुदूधृतेः--एकट्देलया उत्सिप्े: । जलधराकारेः--अम्भःपूरितदिस्मु- 


९-६ हीं ०77“ ैलोक्यलासिन: कल्कचूसैंरड्न 
करोमि नमो5हेसे खाद्य । 

3“ हीं क्रों समस्तनोराजनद्रब्यैतलीराजनं करोमि दुरितिमस्माक- 
मपहरतु भगवान्‌ स्वाहा । 

3“ हां ड्वी हूं हों हः झ सि आ उ सा नमो5६ते भगवते संगल- 
ज़ोकोत्तमशरणाय कोशकलशजलामिषेक॑ करोमि नमो5हँते स्वाहा | 


१०० श्रीगर्जाकुश-कवि-विरचितो-- 


जज. #>पाओत 


खत्बेन भेघसदशे: । कि क्ृत्वा ! अवतारक्रियां कत्वा--अवतारो अवत- 
रणक तस्य क्रिया अमर तां कृत्वा। केः ? फलेः। किविशिष्टे: ? विवि- 
पैन्ननाप्रकारै। बर्णाब्यो:--सुन्द्ररूपोपेतैः | न केवल फलैरेवावतारक्रियां 
कृत्वा अपि तु सलिलेश तां ऋत्वा | कि छृत्वा ? स्नेहपनोदं--स्नेहस्य 
धृतादिभ्रभवस्निग्धत्वस्य अपनोदमपनयन कृत्या। करय ? तनो:--भगव- 
दीयशरी रस्य । के: ? हथोद॒तेनकल्कचूरंनिवहैः हद्यानि--मनोश्ञानि तानि 
च॑_तोनि उद्धतेनकल्कचूर्णानि उद्धतन प्रसिद्ध, सुगंधिद्रव्याणि जलतेन 
वर्तितानि कल्कः तान्येब शुष्कपिष्टानि चूरमेषां निवहैः संघातैः || ८ ॥ 


 ीिक भ्षेः 
गेंधादकासिफेक:-+- 
कपरोल्‍्वणसान्द्रयंदनरसप्राचुयेशुअ्रत्विषा 
रभ्याधिकगंघलुब्धमधुपश्रेणी समाश्लिष्ट या । 
सथःसंगतगांगयासुनम हा स्रोतोविला सरएशा 
सद्ग घोदकधारया जिनपतेः स्नान करोम्याद्रात्‌१।६। 
कप्रेत्यादि, जिनपतेः स्नान करोम्यादरातू। कया ? सदूरगंधो- 
दकधारया--सत््रशस्तं तश्च॒ तद्गंधेनोपलक्षितं च तदुदक॑च तस्य धारा 


प्रवाहस्तयां | कर्थ॑भूतयेत्याह कपप्रेत्यादि--क्परेणोल्वणः उत्कटः स 
चासौ सान्द्रश्न बदलगश्रंदनरसग्र तस्य श्राचुर्य तेन शुअ्नत्बिषा शुञ्ना त्विट्‌ 


१--३* नमो5हले भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय विव्यतेओ--- 
मृर्तेये नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्ण॑विश्नप्रणाशनाय सर्जरो- 
गापरुत्युविनाशनाय सर्जपरकृतक्ुद्रोपद्रवविनाशाय सर्गश्यामहासरबिना- 
शनाय 3० हां हीं हैं, हों हः भर्दन अ सि आउ सा नमः मम सर्बशान्ति 
कुरु मम स्पुष्टि कुरु स्वाहा स्वधा । 

3० नमो5हत्परमेप्चिभ्यो मम सर्गशान्तर्भबतु स्वाह्य । इति स्ब्- 
मस्तके गन्धोदकप्रक्षेपणम । 


जैनामियेक: । १०१ 
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७ भा 


दीपियेस्यास्तथा । तथा सौरभ्याधिकग्गंघलुब्धमधुपश्ने णीसमाशिलिष्टया-- 
सौरभ्यमत्यंतमधिक यत्र स चासौ गन्धश्व॒ तत्र लुब्धा लंपटास्ते चत्ते 
मधुपाश्न अ्रमरास्तेषा श्रेणयस्तामिः समाश्लिष्टा आलिगिता तयां। 
तामित्थंभूतां सदू्गंधोदकघारां उत्प्रेक्ञते सद्य इत्यादि--सद्चस्तत्तण एव 
संगते मिलिते ते च ते गांगयामुनमद्ासत्रोतसी च गंगाया इदं गांगं यमुनाया 
इदं यामुनं च ते महास्रोतसी च महांजलप्रवाहो तयोरविलास: शोभा तं 
स्प्शत्यनुकरोति या तया ॥६।। 


सस्‍्नानानंतरसहतः स्वयमपि स्नानास्थुसेकार्दितः 
यागेन्धाद्ततपुष्पदामचरुफेर्दी पेः सघूपेः फलेः । 
कामोदामगजांकुशं जिनपति स्वभ्यच्ये संस्तौति यः 
ससस्‍्थादारविचंत्रमद्यरुखः प्रस्यातकोर्तिष्यज!१। १०। 


स्नानेत्यादि, जिनपतिं यः संस्तौति | कथंभूतं ? कामोद्दामगर्जा- 
कुशं--काम एवं उद्दोसगनो मद्दान्‌ गज: तस्य अंकुश नियामक पीडक॑ वा । 
कबिपक्षे तु कामोउभिलाषः उद्दामो महान्मोक्षविषयों यस्यासौ कामोद्ामः 
स चासौ गजांकुशश्व कबिस्तं | कथंभूतं ? जिनपतिं ज्ञिनः पतियैस्य। 
बर्तिक कृत्वा यः संस्तौति ? स्वभ्यच्ये सुष्ठु अत्यंतवभक्स्या अभ्यच्ये 
प्रागुकरूबिधिना पूजयित्वा । के: ? वागन्धाक्षतपुष्पदामचरुके: । तथा 
दीपैः सुधूपे:ः फलेः । कदा ? स्नानानंतरं । स्वयमप्यहँतः स्नानाम्बुसेका- 
विंत:ः--अदंत्स्नानजलेन तिमितगात्न: । यः इत्थं स्तौति--स स्यादक्षय- 
सुखः सतत सौख्यमाजन:। कथं ? आरबविचंद्रमाचंद्राक | किंविशिष्ट: 
सन्‌  प्रख्यातकीर्तिध्वज: प्रस्यातः प्रसिद्ध: कीर्तिरेव ध्वजो यस्य ॥१०॥ 


ओमत्पुश्यासत्रवस्प खलिरिति सलिनेसु च्यमानेव भर गे 
गंधांधेरद्धमडि! समयभभिदतेरुच्छतच्छीकराणयाम । 


१-३० हीं ध्यादभिरभीप्सितफल़देभ्यः स्वाहा--पुष्पाज्नलि: । 


१०२ श्रीगर्जाकुश-कवि-विरचितो-- 
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प्रश्युत्थानान॒बंधादिव नखकिरणैरुज्न सद्धि; परीता 
घारा गंधोदकानां पततु जिनपतेः पादपीठस्थके5स्मि न! ! 


श्रीमदित्यादि, घोरा पततु | कब ? पादपीठस्थले पादयोर्विनियेश- 
स्थान पीठ प्रशस्तं पोठं पीठस्थलं तत्र अस्मिन्‌ अपग्ने प्रत्यक्षतः प्रतीयमाने ! 
कस्य पादपीठस्थले ? जिनपते: । केषां धारा ? गंधोदकानां गंघेरुपलक्षि- 
तानि उदकानि गंधोदकानि तेषां | कथंभूतेव धारा ? मुच्यमानेव । के: ? 
भृंगैः अमरे: | किंविशिष्टे:? मलिनेः पापरूपे: मलिनत्वादिब सा तैमू- 
च्यसानेत्यथे: । यदि नाम मलिनास्ते तथापि कुतस्तैः सा मृच्यमानेत्याह 
श्रीमदित्यादि--श्रीमत्राणिनामभिमतफल्लसंपादकत्वलक्षणलकच्मीयुक्त तन 
तत्पुण्यं थ तस्याखब आख्रवणमागमन तद्धेतुविशुद्धिविशेषो थां तस्य 
खुतिः प्रवाह: इति द्वेतो: सा तैमुंच्यमाना । किंविशिष्टे भृंगे: ? गंधान्पै- 
गैघेनांवैर्विकलीभूतै: । तथा उद्धमड्गिः उपरि श्रमद्धिः। कथं ? सभयं 
यथाभवत्येवं कुतः | अभिहते:--अभिषातात्‌! केषां ? उचछुलच्छो करा णां -- 
उच्छुलन्तश्च ते शोकराश्च जलकणास्तेषां तेरभिहननादित्यथः । पुनरपि 
कथंभूता १ परीता--वेष्टिता। केः ! नखकिरणः | किंविशिष्टे: ! उल्लसद्धि: 
उध्व॑ लसद्धिदीपत: उच्छलड्िाँ । कस्मादिव ? भ्रत्युत्थानानुबंधादिष 
अत्युत्थानानुग्रद्दादिव ॥१९॥ 

जलधारा?* 





गंधेराक्ुष्टगंपदिपक्रटतटीली नसृंगां गनौधै।-- 
रंह।संघातवीचीबिंघटयितु सिव व्याप्नुवद्धिदिंगंतान । 
रंगह्ंगातरंगेरिय खुबनकुटीकोटरं व्यश्नुवाने- 
जेनी अंप्री यजामो बहलपरिमलेग घवाहोपवाझ ११ 
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१-३० ही अद्टशमः परमेप्षिम्यः स्वाह्-अलमू । 


जेला खिषेक: । १०ह 
गंफैरित्यादि, जैनी रंप्री पादी बजांमः। के: ? गंधे:--भीखंडा 
दिगंधद्रव्ये:। कथंभूसेः ? बद्दज्लपरिमलेः। प्रचुरामोवै:-- अत एव आकृष्टगंघ- 
दिपकरटतटीलीनभृंगांतनौजे:---गंधद्िपा गंघहस्तिन: लेषा करटानि 
कपोलानि तेषो तस्य. पाल्यः तत्र लीना: संश्लिष्टास्ताश्व ता श्ंगांगनाशम्न 
अमयः तासामोघाः संघाताः । आकृष्टा आत्माधीनता नीता गंधद्विपक- 
रटतटीलीनशू गांगनौघा ये:। तथा व्याप्नुबद्धिः तैः । कान  दिगंतानू-- 
दशदिक्परय॑तान्‌ । कि कतुंमिब ? विघटयितुमित्र | काः ? अंह:संघातबी- 
ची--अंहसानां पापानां संघाता: तेषां बीच्य: फल्लोलाः वीथ्यो वा 
मागान। किंविशिष्टे: सद्धिः ते: तान्व्याप्लुबद्धि: ? भुवनकुटीकोटरं व्यश्नु- 
वान:--भुवनान्येव कुख्यः तांसो कोटरं मध्य व्यभ्ववानेः व्याप्लुवद्धिः। 
कैरिब ? रंगदूगंगातरगैरिब--रंगंतः प्रसपैतस्ते थ ते गंगातरंगाश्च 
तैरिव । तथा गंधवाहोपवाहयः--गंधवादो वायुस्वेनो पबाहो: नोयमानेः । 
यत एव ते गंधवादोपवाह्यास्तत एब दिगंतादि व्याप्नुबद्धिः ॥१२॥ 
गन्धम! । 


ओीमडद्धिगंधशालिपषलपरिमलोडहारिभिभरिशो मे 

प॑जें: सत्पुण्यपंजेरिय घबजयपुधोरिभिस्तंडुलानाम । 

स्वगेस्तीमंगलाधेरिय शशिशकलाकण्पिलेर ध्यपादो 

जैनेन्द्रावधयासों शशिषिशद्यशोराशिलीलां हसह्निः १३ 

श्रीमद्धिरित्यावि--अचेयामः । कौ ? अध्यपादौ--अर्घ पूजामर्हत 

इति श्रध्यों तौ च॒ तो पादी थ। जैनेन्द्रो जिनेन्द्रस्येमी | कैः ? तंडुलानां 
पुंजै।--राशिमि: । कथ्थयभूतेः ? भ्ीमद्धिः--अखंडदीघेत्जादिश्ीयुक्ते! । तथा 
रंधशालिप्रवलपरिमलोदूगारिमिः--गंधशालिः सुगंघशाक्षिविशेष: सश्य 
प्रथक्षः प्रखुरः स चासौ परिमलश्यामोद: तमुद्विरंति मुंबंति ये दे तथोक्ता 
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१०-४० हीं अ्ेक्षमः परमसात्मकेस्नः स्वादा-गन्धम | 


१०४ भ्री-गजजांकुश-कवि-बिरचितो-- 
स्है।। तथा घवलवपुर्धारिमि:--शुअस्वरूप: । कैरिय? सत्पुण्यपुंजैरिब। तथा 
भूरिशोमै:-प्रचुरशो भासंपन्नैः। कैरिव ? स्वगस्त्रीमंगलापैरिब-इंद्राणीमि- 

मैंगलाथथ प्रक्तिप्तारिव । किंविशिष्टे से: ? शशिशकलाकल्पितेः--शशिन- 

अंद्रस्य शकलानि खण्डानि तरासमन्तात कल्पितैनिर्मिते: | तथा शशि- 

विशद्यशोराशिलीक्षां हसद्धिः--शशिवद्विशदानि निर्मलानि यानि 

यर्शासि तेषां राशयः तेषां लीलां शोभां हसद्धिः उपहसद्धिः तन्न आत्मन: 

उत्कृष्ट त्वं मन्‍्यमानेरित्थ: ॥१श॥ 

अच्ततान्‌१ । 


संदारेः सिंदुवारे: सरभिपरिमलेः पारिजातेः खुजातेः 

नन्धावर्ले रनिन्चे: कुसछुदकुवलयेरुल्पलेरुत्पलाश । 

यंघूकेग धवक्तिः प्रतिनवविऋसर्केसरोद्धासिपओ: 

सन्तानश्रोनमेरुपसवशबलिलेः पूजयामोी जिनांधघी १४ 

मंदारेरित्यादि, जिर्नाघी पूजयामः । केः ? मंदारेबृक्षविशेषपुष्पे: । 

सिंदुवारपुष्पै:। सुरभिपरिमलेः--सुगंधामोदेः। तथा पारिजातै: देवबृक्ष- 
विशेषपुष्पे: । क्थंभूतेस्तेः सर्व: ? सुजातै:--अत्यंतनिःष्पन्नेः । तथा 
नन्दयावर्ते:--देवकृक्षविशेष १८प: । अनिन्ये:-प्रशस्तेः। तथा कुमुदकुबलयैः 
कुमुदानि रक्ततणानि कुबलयानि श्वेतबर्णानि। उत्पले:--नीलोत्पलैः । 
उत्पलाशः उत्कृष्टानि पत्चाशानि पत्राणि येषु । बंधूके--मध्यान्हकैः । 
गंधबद्धिः -अत्यंतसुगंधेः | तथा प्रतिनवविकसत्केसरोद्धासिपडों: प्रति 
नवानि व तांनि विकसन्ति व तानि केसरोड्भधासीनि चतानि पश्मानि च 
तेः । संतानश्रीनमेरुप्रसवशबलितै:--संतानाः ओनमेरवश्च देवबक्षवि- 
शेषाः तेषां प्रसवाः पृष्पाणि तेः शबलितेः मिश्रितेः एतेः ख्र्वै: 
पृष्पविशेषेः ॥१४॥ 


१-४ हीं भहभमोउनादिनिधनेश्यः स्वाहा-श्रचवताव्‌। 


जैनामिषेक: । १०५१ 
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पुष्पम | 


शालीयेरक्षतांगे! शिशुशशिविशदेश्तंडुले! कंद्दीघे- 
लक्ष्मोबीजप्ररोहप्रतिकृतिभिरिष प्रोन्लसड्ठिः सुगंध 
सिद्ध संशुद्धपात्र निहितमसिसरदाध्पसूष्मायमाण: 
साज्नाय्यं स्वनिवासिप्रियमस्तमिव प्रोत्विपामो जिनेभ्य:॥ 

शांलीयेरित्यादि--जिनभ्य: प्रोत्लिपाम: प्रयच्छाम: । कि तत्‌ ? 
सान्नाय्य॑ नैवेश्' | किविशिष्ट' ? सिद्ध--निष्पन्न' । के: ? तंडले: । क्थ- 
भूत. ? शालीये: शालीनामिमे शालीया' 'दोश्छः ? इति छ.। ब्रीडिशा- 
लेढआ' इति ढञ् न भवति शालीनां प्ररोहाणां क्षेत्र इत्यस्मिन्नर्थ तस्य 
विधानात। तथा अज्ञतांगे, अग्बंडे.। तथा कुन्ददीयें:--कुन्दकलिकावदीध्घा' 
फुंददीर्धा. । तथा शिशुशशिविशदे:--शिशुशशी द्वितीयाचंद्र. तद्ठद्विशदाः 
शुभ्रा: | तानित्थंभूतान तंडलानुत्पेक्षते । लक्ष्मीबीजप्ररोहप्रतिकृतिभि- 
रिब--सच्म्या बीजानि पुण्यानि तपां प्रराहा अंकुरास्तषां प्रतिक्ृतिव- 
त्त्पतिविबतुल्य, इत्यर्थ: | प्रतिकृतिरुचिभिरिति पाठे तु तत्मतिकृतिवदु- 
चिर्दीप्ति्येपां इत्यर्थ: | तथा प्रोल्लसड्ि: प्रकर्पेणोल्सडद्धिरुपचितेरुपयुपरि 
संचयरूपेण विलसद्धिवाँ। तथा सुगंधे: शोभनश्चासो गंधश्व सोस्त्येपा- 
मिति सुगंवा मत्वर्थीयस्प शुणवचलादुतरिति' लोग: | संशुद्धपात्रे निछित॑ 
निर्मेलपात्रे स्थापितं । अभिसरद्वाप्मममिसरत्निगच्छाद्गाप्पं यस्मात्‌ । 
ऊष्सायमसाणं उद्धमदृष्मायमाण बाप्पाप्मफेनादुद्गमी' इति व्यट्‌ | सोप्ण- 
मित्यथ:। तथा स्वर्निवासिप्रियं--स्वर्निवासिनां देवानां प्रियं आल्हा- 
दजनक॑ । किसिव ? अम्रतमिव | १४ ॥ 

चरुम । 





१-३४ हीं अहंन्नमः सबेनूसुरासरपूजितेभ्य: स्वाहा--पुष्पम्‌ । 
२०-३० ह्वीं अहेज्नमोउनन्तन्नानेमभ्य: खाहा--नैषेद्यम्‌ । 


१०६ गजाडुश-कबि-बिरचितो-- 


४ ०» ड़ >> 


यत्य प्रोशगवोधघस्थ्रिसुवनमवनाभोगभागावभासी 
श्रेलोक्पक्रोडनीडं घवक्षयति यशोराजहंसो यदीयः 
लस्‍्याग्रे बोधितोउसौ स्फूरिशतरशिखो दीप्रदीपप्रभौधो 
व्यामोहस्पंदित नो व्यपनयतु हठत्केवलज्ञान दी प्त्या॥ १६॥ 

यस्येत्यादि--व्यपनयतु स्फेटयतु | कि तत्‌ ? व्यामोहस्पंदितं ज्यामो 
हो5उज्ञानतमस्तस्थ स्पंदितं विलसितं । केपां ? नोउस्माकं । कोउसौ” दीसप्- 
दीपप्रभीष दीप्रा देदीप्यमाना ये दीपास्तेपां प्रभौषा रश्मिसंघाता: । 
कया ? हटठत्केवलज्ञानदीप्त्या हठंती देदीप्यमाना सा चासों केब्र॒लक्षानदी- 
प्तिश्व तया केवलज्ञानमुत्पाद्य तदृव्यपनयनु इत्यथ' । किंविशिष्ट: ? स्फु- 
रिततरशिख:ः स्फुरिततरा दीप्रा शिखा यस्य । पुनर्राप कथंभूत'? तस्याग्रे 
बोधितः ? तस्य भगवतो5ग्रे बाधित उज्ज्वालतः | तस्य कस्य ? यस्य 
प्रोत्तगबाध: प्रोत्तंगोंइतिशयेन महान बोध: केवलज्ञानं विद्यते यस्य | कि 
विशिष्ट, सः ? इत्याह-त्रिमुवनेत्यादि-त्रिभुवनमेय भवन गृह तस्याभोगो 
बविस्तारस्तस्य भागान सूक््मप्रदेशान अवभासयनीत्येबंशील. । तथा यदीयो 
यश एव राजहँंसो धवलयति | कि वित ? अ्रेलोक्यक्रोडनीडं त्रेलोक्यस्य 
क्रोंड मध्यं तदेव नी पत्तिगृहम्‌ |। १६ ॥ 


अर जज 


दीपम' । 


लक्ष्मीमाकद्टुमिष्टां सुरभबनमभि प्रस्थितो दृतराजो 
ममोषित्क्ंगसुद्णरमससमुल/टने घूमराशि:। 
व्योमोद्य दुघूमकेतूह्यम हव दुरितारालिनिणाशहेतु- 

घृपः संघूपितारिग्लेपयतु दुरितं नो जिनाभ्यचनोस्थ:॥१७॥ 
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१०-३४ ही अहज्नमो&नन्तदशनेभ्य: खाहा--दीपमू । 


जैमासिषेक: ॥ १०७ 

लक्ष्मीमित्यादि--नो दुरितं ग्लपयतु क्षयं नयतु । कोसौ ? धूषः। 
कथंभुतः ? जिनाभ्यचने जिनपूजायां उत्था उत्थानं यस्य | तथा घृमराशि 
धूमराशिरूप: । इत्थंभूत' सन्‌ स दूतराज इव प्रस्थितश्वलित'। फर्थ? सुर 
भ्रवनमभि देवलोक लक्तीकृत्य । कि कतु प्रस्थित: ? आक्रष्टं आनेत॑। 
कां ? लक्ष्मी । कथंभूतां ? इष्टा बांछितां | किंविशिष्ट: स धृष इत्याह-- 
मर्मेत्यादि । मर्माणि विध्यति इति मर्मावित्‌ नहिब्वृतिव्रृषिव्यधिरुचिस- 
ट्वितमिषु कौ” इत्यनन पूवस्य दीघेत्वम्‌। कर्माण्येव गमुंतां मधुमक्षिका- 
णां गसः समूह. तस्य रभसमंशुक्येन तस्य समुच्चाटन इव घृमराशि:। 
तथा व्योमोद्यद्धूमकेतूदूगम इब-व्योम्नि उद्यन्नूध्वं गच्छन्‌ सचासौ 
घूमकेठुब्ध तस्य उद्गम इब उदय इव । ननु घूमकेतु: प्रजाविनाशाय भव॒ति 
घूप: पुनः कस्य विनाशहेतुः इत्याह--दुरितारातिनिणांशहेतुः दुरितानि 


पापानि तान्येवारातयः शरत्रवस्तेषां निशाशहेतु:। तथा संधपितारि 
संधूपिता अरयो येन ॥ १७॥ धृपम्‌' | 


आाज्रैः कमज्ेविनअ्रस्तवकविलसितेः सामिपव्थे- 
लेबूमि:ः शं 8 32 फसल पे अंक । 
भऔमर्धि गे! क्र मुकफलशते! प्रार्थितोष्यं जिनांधिः , 
शोभां कव्पांधिपस्थोदहतु फलमरय्यी प्रार्थितार्थ,्रदो न! १८ 
आम्र रिव्यावि---अय॑ जिनांधिः उद्रठतु धरतु । कां ? शोसां । 
कस्य? कल्पांधरिपस्य कल्पठक्षस्य | किंविशिष्टां शोभां ? फलमयी फला- 
नि प्रकृतानि यस्यां ।कथंभूतः ? प्रार्चितः । के: ? आम्रे.--आम्रफले: । किं- 
बिशिष्टै: ? कम्नै: कमनीये: । विनम्रस्तवकविलसितै. स्तवको लुंबिर्विनम्र- 
श्वासौ स्तवकश्व तत्र विलसितानि शोभितानि अथवा विनम्राणि च तानि 
स्तवकविलसितानि च ते: | सामिपक्चै:-इपत्पक्यै:केश्ित्सुपक्बै:-अत्यन्त 
पकवे: । तथा जंबूमिः जंबूफले: | कथंभूसामिरित्याड शंभदित्यादि-शंभन 


... ४-७० हीं अ्दन्नमोइनन्तवीर्येम्यः ख्वाहा--धूपम्‌ । 
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१०८ गजाझड्ुुश-कवि-विरचितो जैनाभिषेकः | 

शोभमान: स चासौ अंभोधरश्व मेघस्तस्य भरः आचुर्य तस्य समयो 
वर्षाकाल: तस्यारंभ. प्रथमप्रवशः तत्र संभूतिरुतपत्तिस्तां भजंति यास्ताभि:। 
तथा मातुलिंगः बीजपूरकेः। 'एते' सर्वे: किविशिप्टे: ? श्रीमद्धिः- 
सुरूपसुगंधत्वादिश्रीयुक्तै। तथा क्रमुकफलशते' पूगफलशतेः। स एते: 


प्रार्चितो जिनांधि: कथंभूतो भवतुप्राथितार्थप्रदो न बांछितप्रयोजनप्रदो, 
नोस्माक॑ भवतु ॥ १८॥ फलम । 


बारां घारा रजांसि प्रशमयतु सुगंधेन सौगंध्यल'् मी 
पुष्पेम्य: सौमनस्यं दविणमपि सदास्त्वच्य चादइतेम्यः । 
लक्ष मोशत्व॑ हविभिभवतु निधिभुजां कांतिरस्तु प्रदीपे- 
घंपेः सौभाग्यसिद्धि फलमपि चफलेः श्रीजिनाध्नि प्रसादात 
बारामित्यादि--बारां धारा सदा प्रशमयट | कानि ? रजांसि पापा- 
नि। सुगंधन शोभनगंधोपेतेन श्रीखंडादिद्रवेण सोगंध्यलक्ष्मी बराह्यस्य 
शरीरगतस्थ च सौगंध्यस्य संर्पात्ति' सदास्तु । पुप्पेभ्य. सौमनस्य॑ प्रसन्नचि- 
त्तता सदास्तु । अक्षतेभ्योडगि द्रत्रिणं द्रव्यमक्षयमविनश्वरं सदास्तु । 
हविरभिनिवेश्रे लंच्मीशत्व॑ नि्िभुजां संबंधिन्या लक्ष्म्या. सत्वं सद्भाव, 
इशत्वं वा स्वामित्व॑ सदा भवतु । प्रदीप:--कान्तिर्दीप्त: सदा भवतु 
कान्तिलांवण्यं दीप्विस्तेज. । धूपे. सौंभाग्यसद्धि सदा भवतु | फलैरप फल 
स्वर्यापवर्गांदिलक्षणं भवतु । कम्मादेतत्सर्य भवट॒ ? श्रीजिनाध्रिप्रसादात | 
न श्ष्टविधप्जा जिनपादग्रसादं बिना प्रतिषादितप्रकारफलसंपादन- 
समर्था भवितुमर्टतीति । श्रसाद: पुनः जिनांग्ीणां प्रसन्‍नेम मनसा 


आराध्यमानत्व रसायनवत्‌ । न पुनस्तुष्टिबीतरागारशां तुप्टिलक्षणप्रसादा- 
संभवात्‌ ,कोपासंभववत्‌ । १६ ॥ अधम' । 

ध # इति जैनाभिषेक' सटीक: समाप्त: # 

१--३४ ही अडन्‍नमोडनन्तसौस्येभ्य, स्वाहा-फलम | 

२--३* ही अहम, परममद्नलेम्यः र्वाहा--अध्यम | 


नमः सिद्धम्यः । 
/५ ह्च््‌ #5. ४5५ ७ 
अऋएउनत्वाण्तशाचकर-पघख्राकल 
[4 
त्क्त्त्वनम हाधा तक ६ 
(च्क्िख्प््टार 
(६) 
ओरीक्षतसागरसूरिविरचितया टीकया समलड्कृतम्‌। 
अथ श्री--पंडिताशाधर--मडाकवि--विरचित--सहामिषेक--वृत्ति- 
प्रारम्भ: । 
नत्वा श्रीमज्ञिनान्‌ सिद्धांस्जिधा साधनथ श्रुतम्‌। 
जृ,त्त मद्दाभिषेकस्य कुर्व सर्वाथेकारिणीम ॥।१॥ 
श्रीमदाशाधरा महाकविजिनसूत्रा नुसारेण महाभिषकविधि 
विधित्सु: सवविप्नविनाशार्थ श्रीवर्धमानस्व।मिनं नभसस्‍्कुवेछिद्माह-- 
नमस्कृत्य महावीर नित्यपूजाप्रसिद्धये । 
ब्वे नित्यमहोध्ोर्त यथाम्नायप्पसकान ॥१॥ 
वृत्ति:--अवे--व्यक्तः प्रतिपादयासि, अहसाशाधरमद्राकविः । 
क॑ ? कमतापन्‍न नित्यमहोद्रोतं--नित्यपूजाप्रकाशकं शास्त्र | उक्त व 
चारित्रसारअन्धे+- 
इज्या सा थे नित्यमहब्तुमुंस: कस्पवृत्तो5ष्टान्दिक ऐम्द्रभ्वज 
इति। तत्र नित्यमद्ो--नित्यं यथाशक्ति जिनगृद्देभ्यों निजशुद्दाद्‌गन्थ- 
पुष्पाकताविनियेवन, चैल्पचैत्पाकर्य इत्वा प्रामचेजञादीनां शासन- 


११० पंडिताशाधर-विरचितं-- 
वाले मुनिजनपूजनं थे भवति (१) चतुमेखं-मुकुटबझे: क्रियमाणा 
पूजा सेच मदहामद्दः स्वेतोभद्र इति (२) कल्पवृत्त -अर्थिन: प्रार्थितार्थे: 
सम्तप्ये चक्रवर्तिभिः क्रियमाणों महः (३) अष्ठाहिकं-प्रतीतम्‌ (४) 
ऐन्द्रष्यज:--इन्द्राविभि क्रियमाणों बलिस्नपन संध्यात्रयेउपि जगत्त्र य- 
स्वामिम: पूज्ञाभिषेककरणम्‌ (४) पुनरप्येषां विकल्‍पा अन्येडपि 
पूजाविशेषा: सनन्‍्तीति । 

कं ब्र॒वे ? यथास्नायं-प्रयाचाये।थर्रचतजिनाचनविशानशाम्त्र- 
सम्प्रदायमनतिक्रस्य | कान्‌ ब्लत्रे ? उपासकान-सम्यस्ट्ष्टिक्रावकान । 
कि कृत्वा पूर्व ? महावीर नमस्कृत्य-महाीरस्वासिन तीर्थंकरसमुदायं 
वा प्रणिपत्य । विशिष्ठां ई लक्ष्मी ईस्यति प्रेर्यति राति ददाति आददाति 
वा वीर इति निरुक्त:। महान इन्द्रादीनां प्रज्यश्नासौ बीरों महावीरस्तं 
तथोक्त' । किमर्थ नमस्कृत्य ? नित्यपृजाप्रसिद्धय-नित्यमनबरतं पृजा- 
प्रसिद्धये पूज्यताप्राप्ये । अथवा नित्यं निःश्रेयसं, पूजा अभ्युदय', 
तद्द्ययप्राप्तये। अर्चितत्वान्नित्यशब्दस्थ प्र्वोषादानं। अथवा किमर्थ नित्य- 
महोब्योत॑ ब्ुंबे ? नित्यपूजाप्रसिद्यये-/नत्यं सर्वकाल प्रजाप्रसिद्धये स्तप- 
नाचेनप्रश्नतिजिनाराधनप्रवतन ऊत्ते इति भाव: | 


बज बा. » असल 


नित्यमहश्चाशहिकमद्दो मद्दामद् हृह प्रविख्यात: | 
कल्पतरुस्चेन्द्रध्यज इति पंचमहस्तु विश्वेया:॥ १॥ 


तब्रादो तावन्मद्याभिषिकविधिम मिधास्याम;--- 
वृत्ति:--सत्र--तस्मिन लित्यमहदे, आदौ--प्रथमतः, ताबत--अनु- 


क्रमेण, मदह्ाभिषेकविधिं--महाभिषेकस्य विधि विधान, अभिधास्वाम:--- 
कथविष्यालों क्यमिसि । 


सिद्धानाराधष्य सज़ावस्थापनायां लिमेशिन:। 
स्नपर्न विधिपद्िश्सहिताओं विलनोम्वहय्‌ | २ ॥ 


नित्यमहोद्योसम्‌ । ११६ 

वृतक्ति:--अहं, जिनेशिनः स्नपनं वितनोमि--विस्तारयामि बिस्तरेण 
करोमि । कथ्थ ? विधिवत--शास्त्रोक्तप्रकारेण । किमर्थ ? विश्वहितार्थ-- 
विरवस्मे जगते हितार्थ अभ्युदयनि:श्रेयससौख्यनिमित्तम्‌ । कस्यां 
सत्यां जिनेश्ननि: स्‍्नपन। बितनोमि ? सद्भबस्थापनायां--सन्‌ समीचीनः 
समवशरणादिविभूतिमरिडततीथंकरपरमदेवावस्थालक्षणोपलक्षितो यो- 
इसी भाव साक्षात्सयोगिकेबल्यावस्था सद्भावस्तस्य स्थापना सोयं जिन 
इति सक्लुल्पः सद्भध/वस्थापना तस्यां सद्भावस्थापनायां सत्यां स्नपनं वितनो- 
मि। कि ऋत्वा पूर्व ? सिद्धानाराध्य--तीथंकरपरमदेवान्‌ नमस्कृत्य ॥२॥ 


फ्रततुत्य स्नपने विश्योध्य तदिलां संस्थाप्य वेद्यां कुशान्‌ 

कुम्मान्‌ पीठमिंहव तत्प्रतिकृतिं चावाहनाधेजिनम्‌ । 

भक्‍त्वा शक्रपुरःसरानपि भजेउ्घोम्भोरसाज्येः पयो- 

दध्ना स्नहेदरावतारणकुटेगन्धोदकाधैश्च तम ॥ ३ ॥ 

वृत्ति:--भजे--सेवे। क॑ ? तं-जिन॑ । कथ्थ ? च--पुनर्द्धितीयं बार । 

के: ऋत्वा भजे ? अधांम्भोरसाज्ये:--अधश्च जलगन्धाक्षतादिद्धिदूबा- 
नन्ग्रावतेस्वस्तिकादिभी रचितः पूजासमुदायः, अम्भश्च जल॑ रसश्च 
इच्तुरसादिः, आज्यं च घृतं तेः। तथा पयोदध्ना भजे-पयश्च दूधि च पयोद- 
धि तेन पयोदध्ना समाहारद्न्द:,दुग्धेन दध्ना च भजे इत्यथे। तथा भजे,के:? 
स्नेहहरावतारणकुटैः--स्नेहदरय च सर्वोषधि:, अवलारणं पंचबर्णान्न- 
पिएडादिमंगल्द्रब्याणां जिनोपरि आरामणं, कुटाअ पूर्णकुम्भास्ते: स्नेशहरा- 
बतारणऊसट' । तथा भजे,क. ? गन्बोदकाणे:-गन्घेन कप्रादिना सिश्नमुदक 
गन्वोदक तद्य॑ येगं पूजादिद्वल्यःणां तानि गन्धोदकादआानि ते: । कि 
कृतां पूर्य ? स्‍्तपन प्रस्युत्य--जिनानपनप्रस्थवर्नां कृत्वा, जिनस्नपन- 
विधानाल्‍पसावद्यभीतमि य्याइष्ठिजनसनोदुघटनाविघटनायात्रेडे_ घटत 
इति सुख्ब॑ प्रकाश्गेत्यथें: । तथा भजे कि ऋत्बा पूर्व ? तदिलां विशोध्य-- 
वादमेघवहिशििः स्तपनभूमिशोधनं विधाय । तथा भजे किं त्बा पूर्व ९ 


११२ पंडिताशाधर-विरचितं-- 

वेयां-वितदों, कुशान-दर्भान, कुम्मान-कलशान _पीठं-सिहासनं, संस्थाप्य- 
सम्यगारोष्य, मंत्रपूर्वमित्यथं:। न केवलमेतान. पदार्थान्‌ संस्थाप्य, 
तमप्रतिकृतिं च-जिनप्रतिमां च। क ” इट्रैब--अस्मिन्नेव पीठे । पुनश्च कि 
कृत्वा भजे | जिल--स्जबीवरानं, भक्‍त्वा-पूजजायत्या | के: ? आवबाह- 
नाथे:--आउानम्थापनसमिवापने । न केवल जिन भत्रत्वा जिन भरे 
अपि तु शक्रपुर- सरानपि भकला--इन्द्रादिदिस्पालानपि पूजयिस्वेत्यर्थ' | 

इति महाभिषकविधिद्वास्म । 


जे. आन्‍बन टफिओन अध्नल्‍फिलिट जल च मे 





3» विधियज्ञप्रतिज्ञानाय वेधां जात्यकुंकुमाललितदभेदूवो- 
पृष्पाक्षत॑ क्षिपेत्‌ । 
वूक्ति:--विधिपूर्वों यज्ञो विधियज्ञम्तम्य प्रतिज्ञानं प्रतिज्ञाज्वी- 
कारस्तस्मै विधियत्प्नतिज्ञानाय, बेगां विपये, जात्यकृकुम॑ काश्मीरफंकुमं 
न तु हरिद्वादिततं कृत्रिम नाम कुंकुमं, तेनालुलितं समन्‍्तान्मृक्तितं यहमे- 
दुर्वापुष्पाक्षत॑ दर्भाश्न दूवांश्व॒ पुष्पाणि चाज्षताश्चेति दर्भदूवापुष्पाक्षत 
समाहारहन्द्र:, तत्‌ ज्षिपेत-प्रेरयेत समन्ताद्विकिरेदित्यथ, । 
सौधर्मो यस्‍्य नाकिप्रथितकलकलं मूर्ध्नि मेरो! पयोधे-- 
बोरां धारां जयेति प्रथममघिश्िरः पातयत्युत्सवेन । 
कस्पेन्द्रस्तवूघटोधे। स्नपनमनु सम कुवेते गन्धतोये- 
स्तदष्चैशानमुख्या कृततदवभृयस्नातयोउन्येपि चाचाम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्नानुस्नानचन्द्रोस्वणणमलयरुद्दालेपभूषादुकू ल- 
शीरिलशंगो5देद्शिप्रमुखपरिकरस्फारितसान्तगुद्वि; । 
सोधमी भूय धासःपिह्वितमुख इद्दोदडूघुख! प्राउूमुसं त॑ 
तत्ताहममंडपादिश्रियमयय्युपपाधाहेदीशं भजेप्दम ॥ ५ ॥ 
वृतिः--अय॑--प्ल्यक्षी भूत: । अहं--विवक्षितभाक्तिक:। तं-च्रिभु- 
बनप्रसिद्ध । अद्देदीशं--सर्वक्षस्वामित । भजे-सेवे स्नपनपूजनादिवि- 


घिना आराधयामि । कथंभूतो5हं ? स्नानेत्यादि-स्नानं च पवित्रपानीयेन 
शरीरप्रज्ञालनं, अनुस्नानं च मन्त्रस्नानं, चन्द्रोल्वणमलयरुहालेपश्च-- 
चन्द्रेण कप्रेणोल्वणमुत्कर्ट यन्मलयरुद्ं चंदनं तस्यालेप: समन्ताहिलेपनं 
चन्द्रोल्कणमलयरुह्मलपः, भूषाश्वाभरणानि, दुकूले च बहुमूल्य- 
बस्त्रद्य॑ तेषां श्री: शोभा तयाश्लिष्टरमालिगितमज्जञ शरीर यस्य स 
तथोक्त. । पुनः कथंभूतोई ? अद्दद्त्यादि-अदतः स्वेजक्षबीतरागस्य इृष्टि- 
प्रमुख: पूजाप्रश्नतिक. परिकरो द्रव्यसमूहस्तेन स्फारिता प्रचुरीक्ृता स्वा- 
न्तशुद्धिमनोनि्मल्ता यस्य स तथोक्त. | कि कृत्वा भजे ? सोधर्मभूय- 
असौधम:ः सौधर्मो भूत्या सौधर्मीभूय सो5हं सौधर्मेन्द्र इति सद्लूल्पं विधा- 
य | कथंभूतो5हं ? वास.पिहितमुख:--उत्तरीयबस्त्रप्रान्तेन कंपितवक्त्र: | 
उकते च-- 

“दृन्तधावनशुद्धास्यों मुखवस्त्रोचितामनः । 

मौनसंयमसम्पन्नः सुधीर्देवानुपाचरेद ॥ १॥” 

पुनरपि कथंभूतः? इह-अस्मिन्‌ यज्ञे उदडमुख:--उत्तराभिमुखः। 
कर्थ॑भूतं त॑ ? प्राइमुखं-पूजाभिमुखं। कि कृत्वा भजे ? तत्तादग्यंडपादिश्रिय- 
मुपपाद्य-तस्याह दीशस्य सम्बन्धिनी ताहक्‌ तादहशी अहंदीशयोग्या मंड- 
पादिश्री: मंडपवेदिरचनादिलक्ष्मीस्तां, उपपाय सम्पाद्य रचयित्वा | छ । 
त॑ क॑ ? तदग्दोनित्यसम्बन्धत्वात्‌, यस्य-तीर्थंकरपरमदेवस्थ, अधिशिरः- 
मस्तकमधिकत्य। सौधस:-प्रथमस्वगांधिनाथ: | मेरो: कनकाचलस्य । मू्ध्नि- 
मस्तके । पयोधे:-क्षीरोद्सागरस्य । वारा-जलानां। धारां-प्रसिद्धां । जयेति 
भणित्वा उत्सवेन-गीतवायादिना आनन्देन । पातयति-मुझ्चति । कथ॑ ? 
प्रथमं--पूर्व । कथं पातयति ? नाकिप्रथितकलकलं--नाकिभि: देबै: 
प्रथितः प्रख्यात: कलकल:ः कोलाहलो यत्र पातनकमेरि तक्तथोक्त | न 
केबलं सौधर्मो धारां पातयति स्नपनं करोति, अपि तु तदश्च-सौधमंग्रकारे- 
णोव ऐशानमुख्या:-ऐशानो द्वित्तीयकल्पनाथो मुख्यो येषां सनवकुमारमा- 

श्‌थें 


११४ पंडिताशाधर-वि रचितं-- 


अटल अल बरीजलचरमम, 
न जज आय आज #ूडे ४७> +> > 


हन्द्रजह्म लान्तवशुक्रशतारानतप्राणतारणाच्युतानां ते ऐशानमुख्या ऐेशा 
नप्रश्ुतयः । कल्पेन्द्रा:-स्वर्गाणां स्वामिनः। तदूघटोपे:-निजनिजकल- 
शसमूहेः कृत्वा । गन्धतायें:-सत्यपरिमलजले: | अनु-सौधमस्य पश्चात्‌ । 
समं-युगपदेकदेलया । स्नपनं-मदहाभिषेक । कुबते-रचयन्ति । 
न केबलमंते स्नपन॑ कुबते, अपि तु अन्येडपि-सामानिकादयों भवनवासि' 
व्यन्तरज्योतिष्कादयश्व स्नपनं कुबेते । एते सर्व5पि न फेंवलं स्नपन- 
मेब कुबते अर्चा' च-पूजां च कुबेते। कथंभूताः सन्तो5र्चा कुबते ! 
कृततद्वभ्रूथस्नातय:-छृता बिद्चिता तस्याइंदीशस्थावश्वथस्नातिज्ञान्त- 
स्नान यैस्ते कृततद्वश्रथस्नातयः । पूर्वोत्तिरस्थां दिशि विक्पाजपूजन- 
प्लावनचेत्यपंचगुरुशान्तिभक्तिनिष्ठापनं कृत्वति शाप: ॥| ४-५ ॥ 


लोकाकाशावकाश समवयदभितों यावति क्वापि यस्मिन्‌ 
यदूपं भाति भूर्त भवदपि विविध यस्‍्य कस्यापि जन्तोः । 
तह तत्तद्िशिषोपहितमनवधि. ओ्रेक्षतेज्लुक्षणं या 
स्वस्थो लोक॑ च तदद्विधिरिति सबने अयसे प्रस्तुवे5स्य ॥९॥ 
बुत्ति:--अस्प--भगवतस्तीथंकरपरमदेवस्य । सवनं--अभिषे- 
चने विधिरिति आचारोष्यमिति कृत्वा । प्रस्तुव--अ्रस्तारमबतारयामि ! 
कस्मे ? श्रयसे--परमों तमपुण्याय मोक्षाय बा । ननु भगवतो लोचनयो: 
समुल्कर्पाथेतया कि सबन॑ विधीयते इत्याशझ्ायामाइ--अस्य कस्य यो भ- 
गवान्‌ स्वस्थ' स्वरात्मस्थितोपि सब परपरिग्यामापरिणतो5ठपि सन यस्य 
कस्यापि--संसारिणो मुक्तस्य या सूक्ष्मस्य बादरस्य वा त्रसस्य स्थावरस्य 
वा पर्याप्तस्यापयांप्तस्य बा ! जन्तो:--जीवस्य तत्तद्र पं--स्वरूपमाका- 
रंच । प्रज्ञते--प्रकषण फंब्रलदशनलोचनद्येन चमचक्षनिरपेक्षतया 
पश्यति जानाति चेति । कथं प्रज्ञते? अनुक्षणं--समय॑ समय प्रति, अबि 
चिछ नमित्यर्थ. । कथ॑ भूत॑ रूप ? मावि आगास्यलन्तकाले भविष्यदुत्पत्स्थ- 
भूसान । तथा भूत॑ं--अतीतानादिकाले आदुभू यगत॑ | तथा भव््पि रूप॑ 


नित्यमदोगोतम । ११५ 


न्ज्ल्ल >>. »+ | हु 5. >> अपार 


वर्तमानकाले संजायमानमपि स्वरूपं | कतिविघं रूप ? बिविधें-नरनार- 
काविद्रव्यपर्यायतयानेकप्रकारं । पुनरपि कि विशेषणाज्ितं रूप॑ ? तत्तद्वि- 
शेषोपद्दितं--ते ते केवलज्ञानदशनप्रत्यक्षीभूततया प्रसिद्धा ये विशेषा 
अल्पलघुदीर्घादयस्तैरुपष्टितं सहितं । पुनरपि कर्थ॑भूत॑ रूप ? अनवधि- 
अनन्‍्तानन्ततया अमयांदीभूतं। तत कि? यत्‌ लोकाकाशावकाशे--लोकस्य 
घनवात-घनोदधिवात-तनुवातवात त्रयपयन्तस्थ॒ त्रिभुवनस्यथ॒ सम्बन्धी 
यो 5सावाकाशो लोकाकाशस्तरयावकाशो वस्तुस्थानादिप्रदानलक्षणो5वगा- 
हस्तस्मिन्‌ू । अभित:--समन्तात | समवयत-आपधाराधेयतया समवायं 
प्राप्नुव॒त्‌ । कियत्ममाणे लोकाकाशावकाशे ? यावति-यत्प्रमाणे। भूयः 
कि विशिष्टे ? यस्मिन्‌ क्वापि-यत्र कुत्रापीत्यथ: | न केवल जन्‍्तोः 
स्वरूपमेथ प्रेक्षते भगवानपि तु लोक च-तदाधारभूतं त्रिुवनं च चकारा- 
दलोक॑ चेति भाव: । कर्थ प्रेज्ञी) ? बै-स्फुटकरकलितामलकफलबत्म- 
त्यक्तीभूतमित्यमिप्राय: ।। ६ ॥। 


नेमेल्यादिगुणातिशायिवपुषा नवापवर्त्यायुषो 
दीप्त्यूजोबलशालिनस्त्रिजगर्ता पूज्यस्य प्रुक्तिश्रियाम्‌ । 

नित्याशक्तधियः अभी! किमपि न स्नानेन साध्यं तथा- 
प्युच्चे: भ्रद्घतों युनक्ति सुततरित्येतदारभ्यते || ७ ॥। 


घृत्ति:--नैमेल्यादीत्यादि ) इति-एतस्मात्कारणात्‌ | एतत्‌-जिन- 
सस्‍्नपनं । आरभ्यते-उपक्रम्यते | इतीति कि ? प्रभो:--त्रैलोक्यनाथस्य । 
तावत्स्नानेन न किमपि साध्यं-नैवेषदपि प्रयोजन । तर्धि किमर्थमारभ्यते? 
तथापि-प्रभोरप्रयोजनप्रकारेशापि । उच्चे:-अतिशयेन । अददधतः- 
रोचमानान्‌ पुरुषान्‌। सुतते:-तीर्थकरपरमदेवादिपद्प्रदायिविशिष्टपुस्ये:। 
युनक्ति-योजयतीति । तान्येव स्नानाग्रयोजनगर्भितानि विशेषणानि प्राह- 
अथंभूतस्य प्रथ्ो: ? नेमेल्यादिशुणातिशायिवपुप:--मैमेल्ये मलमूत्राद्- 
भागस्तदादियेषां निःस्वेद्त्बसौरभ्यादीनां ते नैमेल्यादयरते थ ते गुणारतैर- 


११६ पंडिताशाधर-विरचिते-- 


अलकलििलालप २० 


ठिशायि अतिशययुकत॑ वपुयेस्थ ॒ स॒ नैर्मल्यादिगुणातिशायिवपु- 
स्तस्य । नैवापवर्त्यायुष:--नैब॒ न॒च॒वर्तते अपवर्त्य विषशस्त्रादिस- 
क्रावे5पि [ नेब ] हस्वमायुयेस्थ स तथोक्तस्तस्थ । तथा दीप्य्यूजोबलशा- 
लिन:--दीप्रिश्व॒ प्रभामंडलं, ऊजंश्व उत्साहः , बल॑ च पराक्रम:, ते: 
शालते शोभत इत्येबं शीलो दीप्त्यूजोबलशाली तस्य दीप्त्यूजजोबलशालिनो 
दीप्त्युत्साहबलशोममानस्य | पुनः कथंमूतस्य प्रभों: ? त्रिजगतां पूजस्य 
त्रिमुवनानां पूजितु: योग्यस्थ | पुनरपि कि विशिष्टस्य ? मुक्तिश्रियां 
नित्याशक्तिधिय'--मृक्तिलह्म्यां सदैवाशक्ता प्रवशिता तत्परा तन्निष्ठा धीरबु- 
द्वियेस्थ स मुक्तिश्रियां नित्याशक्तधीस्तस्य तथोक्तस्य । स्नानेन तावन्निम- 
लता सुगन्धता5प्युष्यं दीपिरुत्साहों बल॑ पृज्यत्व॑ च भवति तन्न सर्वे 
भगवति स्वभावेनैबातिशयबद्वतंते भोगाभिलाषस्तु मुक्तिकामिन्यामेवास्ति 
ततः स्नानप्रयोजनाभावे स्वश्रेयोनिमित्तं तद्रिधिविंधीयत इत्यमिप्राय: || ७॥| 

भावुकलोकभद्भाजुपन्धविधानाथमेतचतुष्ट य॑ पठित्वा पूर्वविधि 
विदध्यात्‌ । 

इसि:--भाजुकलोका भव्यजनास्तेषां श्रद्धा रुचिस्तस्था अनु- 
अन्धः मकतानुवतन आ्रारूधानुबतेन तस्य विधानाथ करणार्थ । एतत- 
प्रत्यक्षीभूत । चतुष्टयं-काव्यचतुष्क | अथवा एतेषां काव्यानां चतुष्टय- 
मेतश्चतुष्टयं । पठित्वा-व्यक्तमुक्त्वा, पृथविधिं विदध्यात-जात्यकंकुमालु- 
लितदर्भदूवापृष्पाक्षतं क्षिपेदित्यर्थ: ॥ 
स््रन्थार्या: प्रसाद कुरुत पदमिद्ाधत्त संद्धमेदीष्तये 

दवा: स्े5ध्युतान्ता विक्ुरुत सुतनूः ह्ष्मामिमामेत शान्त्े | 
क्षिप्त्ता कमारिचकऋर किमपि तदसमं स्फूजदावण्य तेज! 

सोध्यायं शासदीशस्त्रिजगदिह पशुन्‌ स्थाप्पतेश्लुगृहीतुम्‌ ॥८॥ 


इस्ति:--निमन्यानागार्या: स्वामिनों निम्रेन्थायास्तेषां सम्बोधन 
कियते हे निर््रन्थाया: हे आचार्या: | प्रसादं कुरुत-प्रसश्ना भवत यूयं 


नित्यमहोयोतम्‌ । ११७ 
कारुण्यं कुरुध्वं यूयं | इह--अस्मिन यज्ञमण्डपे | पदमाधत्त--पादन्यासं 
कुरत पाद्‌ वा स्थापयत यूय॑ । किसर्थ ? सद्धमेदीप्त्यै--महाभिषेकलक्षण- 
समीचीनजिनधर्मप्रभावनायै । अन्नाह कश्चित--अत्र महाभिषेकसमये 
कि निम्नन्थार्या आचार्यवर्या एवं समायान्ति अन्ये यतयों नायान्ति ९ 
तम्न, न हि पर्यालोच्य पदन्‍्यासचतुरचेतस' कबेराशाधरस्य कृतौ कापि 
दृूषणमस्ति कथमिति चेदुच्यते निम्न्थायां इत्युक्त सर्वेष्पि दिगम्बरा', 
आया देशबतिन: आर्थिकाश्व भवन्ति तेनायम्थ' निम्नन्थाश्ार्याश्व 
निम्नन्थायास्तेषां सम्बोधनं हे निप्नेन्था्या' । हे अच्युतान्ता:--षोडश- 
कल्पपयन्ता' । सर्वे-समग्रा: । देवा:--भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्क- 
कल्पवासिनश्रतुर्रिकायलक्षणो पलक्षिता: । यूयं सुतनू: विकुरुत--शोभमन- 
मूर्तोर्विविधमुत्पादयत । इमां-प्रत्यक्षीभूतां। इमां--यज्ञभूमिं। एत-- 
आगच्छत । किमर्थ ? शान्त्यै--सबकमप्रक्षयाय विध्नविनाशाय च | 
किमथथंमागम्यतेउस्माभियंत्‌ अद्य--हृदानीमस्मिन्नहनि ! स---त्रिभुवन- 
प्रसिद्ध:। अयं--अत्यक्षीभूतः। इशः--त्रैलोक्यनाथस्तीथेकरपरमदेव: । 
इह--अस्मिन्‌ यज्ञमण्डपवेदीस्थितपीठस्योपरि । स्थाप्यते निश्वली- 
क्रयते | किमर्थ स्थाप्यते ? पशुन--बहिरात्मप्राशिनः । अनुगृहीतु-- 
उपकत्‌' । अयमीशः कि कुबेन ? त्रिजगच्छाशत--चक्षष्रि स्थितकजलमपि 
चक्षुरिति न्‍्यायात्‌ त्रिजगति स्थितभव्यप्राशिवगरस्त्रिजगदुच्यते तच्छासत 
संशिक्षयन्‌ । कि कृत्वा पूर्व ? तेज:--केवलज्ञानाख्यं मह आवज्ये-- 
उत्पाद्य | कथंभूत॑ तेज: ? किमप्यपूबमासंसारमनासादितत्वात्‌ ततू+- 
सर्वेजगग्ससिद्ध। । असमं--अद्वितीय॑ अनुपमं॑ असाधारणसिति 
स्फूजेत्‌--महामुनीनामपि चित्तेषु चमत्कुबंत। कि कृत्वा पूर्व तेज: 
समुत्पादितवान्‌ू भगवान्‌ ? कमारिचक्र' क्षिप्वा--मोहनीयक्लानदशेना- 
बरणान्तरायकमंशत्रुसमूहं निःशेषतः क्षयं नीत्वा, लोकेडपि यो न्ृप: 
अरिचक्र' शत्रुसैन्यं क्षयं नयति स तेज: प्रतापं प्राप्येतीति भावः ॥म्या 

प्रभावकर्सिदसान्रिध्यविधानाय समन्तात्पुष्पाक्षतं क्षिपेत्‌ । 


शैरैप पंडिताशाधर-विरथित॑-- 
छूशि!--प्रभावकर्सिहा:--जिनशासनप्रभावनानां. मुख्यास्वेषां 

साक्षिध्यविधानाय--सन्निधीकरणाय निकटीकरणाय, समनन्‍तात्‌-सबश्र 

यह्मंडपे, पुष्पाक्षतं क्षिपित--पुष्पेमिभितान्‌ ( अ््षतान्‌ ) विकिरेत्‌। 


एते वरषन्लिदाशीरमसतमसपिगणा! साधु हुल्वाभिराद्धा 
विश्वे देवाथ् सास्रत्॒जनपरिज्नना ध्नन्तु विध्नानि ते | 
स्थानस्था एव चेन सहसुरम्ुनयस्ते5ह्द मिन्द्रा; स्तुवन्तु 

अ्रद्धत्तायो मयाये जिनयजन विधिः प्रस्तुतो5घीत्य सिद्धान्‌ ॥९॥ 

छृक्ति:--अयं--प्रत्यक्षीभूत: । जिनयजनविधि:--तीर्थकरपरम- 
देवपूजनविधानं | सया--आशाधरेण महाकविना। प्रस्तुत:--उपक्रान्तः 
प्रारब्ध: । कि कृत्वा पूर्व ? सिद्धान्‌ अधीत्य--सिद्धत्वपर्यायान्‌ ध्यात्वा 
“जम: सिद्ध भ्य'” इति भणित्वा। अत एते--प्रत्यक्षीमूता:। ऋषि- 
गणाः--ऋद्धिप्राप्तमुनीनां समूहा: | इह--अस्मिन यज्ञे । आशीरसृतं-- 
आशीवेचनपीयूष । वषन्तु--किरन्तु उद्गिरन्तु | कथं ? साधु-सुमन- 
स्‍्कतया। कथंभूता एते? हुत्वाभिराद्धा--आकाये आराधिताः 
कथ आराद्धा: ? साधु-सुमनस्कतया यथायोग्यं पूजिता.। काकाक्षि- 
गोलकन्यायेन साधुशब्दस्योभयत्र प्रहणं । इह--अस्मिन यज्ञ । एते-- 
आगमचछुषां प्रत्यक्षीभूता:। विश्वे--समग्रा: । देवा:--भवनवनगगन- 
कल्पवासिनो5्मरा: । विप्नान-:प्रत्यूहान अन्तरायान उत्पातान्‌ अनन्या- 
(१) नीति यावत्‌। घन्तु--स्फेटयन्तु शतचूर्णीकुवन्तु! कथंभूता विश्वे देवा: ? 
साथ्रश्रजनपरिजना:--अस्त्राण चायुधानि, व्रजनानि च वाहनानि, 
परिजनाश्व पल्यादिपरिच्छ॒दा: सहास्त्रश्न॒जनपरिजनैबेतंन्त इति सास्त्र- 
ब्रजनपरिजना: । अथवा विश्वे देवा इत्यनेन कल्पवासिनो गृद्दीता 
चकारेणात्र त्रिनिकायदैत्याश्व । अथवा पुनरथे5नुक्तसमुश्दये पादपूरणे 
वा चकार:। ते--जगत्मसिद्धा:। अहमिन्द्राः--अहमिन्द्रनाभानो नब- 
प्रेवेयक-नवानुदिश-पंचानुत्तरवासिनो देवा: । स्थानस्था एब--निजनिज 


विमानस्था एवं | पनं--सर्वजक्षवीतरागं । स्तुवन्तु--स्तुतिविषयी- 
कुबन्तु | चकार: पूवबत्‌ । कि विशिष्टा अहमिन्द्रा: ? सहसुरमुनय:-- 
लोकान्तिकामरसद्दिता: । हे आयो:--ऋद्धिप्राप्ता अनृद्धिप्राप्ता जना यूय॑ । 
श्रद्धत्त--रोचिध्वं जिनयजनविधिमिति शेषः ॥।६॥ 

जिश्वुवनसाधर्भिकाध्येपणाय समन्तात्पुष्पाक्षते विकिरेत्‌ । 

बूस्िः--त्रिभुवने ये साधर्मिकाः समानधर्मास्तेषासध्येषणाय-- 
सत्कारपूर्णकव्यापाराय विनयपूर्णकयोगदानाय, समन्तात्समंत्र, पुष्पाक्षतं 
विकिरेतू--पुष्पाणिण च अज्ञताश्व पुष्पाक्षतं समाहारहन्द्र:, तद्िकिरेत्‌ 
विविध क्षिपेदित्यथे. । 

प्रस्ताधना--प्रस्तावनामुखं समाप्तमित्यथे: । 





जिनसिद्धमदपीणामिष्टथा स्वस्त्ययनस्य च । 
पाठेन विधियज्ञाथे मनः पूर्व प्रसादयेत्‌ ॥१०॥ 
बूशि।--प्रसादयेत--प्रसन्नीकुर्यात्‌ । कि तत्‌ ? कर्मतापन्न 
मनः--चित्तमन्तरज्णञ । कथ्थ॑ ? पूर्व--प्रथमं । किमर्थ ? विधियकज्षार्थ-- 
विधानपूर्वकजिनयजनार्थ । कया कृत्वा मनः प्रसादयेत्‌ ? जिनसिद्ध- 
महर्षीशामिष्टधा--अहृत्सिद्धजेनमुनीनां पूजया । न केवलमिष्टपा स्वस्त्य- 
यनस्य च पोठेन--खस्तिश्चवाविनाशोी भवतु मद्जलं वास्तु इत्यस्यायनं 
कथन स्वस्व्थयनं तस्य पाठेनाध्यवनेन || १० ॥ 
मनःप्रसत्तिविधानसूचनाथेमर्चनापीटाग्रतः पृष्पाश्नलिं क्षिपेत्‌ । 
चृक्षिः--मनस: प्रसत्ति: प्रसन्नीकरणं तस्य विधान विधिरनुक्रम: 
परिपाटिका तस्य सूचनार्थ ज्ञापना्थ, अच्चनापीठाप्रतः--प्रतिमासनाप्रे, 
पुष्पाश्ललिं क्षिपेतु--उभयपाणी मुन््चेत्‌ । 
सामोदेः स्वच्छतोयेरुपहिततुहिनेश्नन्दने! रवगेलह्ष्मी- 
लीछार्षेरक्षताधमिंलद्लिसुम मेरुव्ग मेनित्महे; । 


१२० पंडिताशाघर-विरचितं-- 


बज जज जज जज जी जज जज नी जी जम वर जी जी पीसी जज टी वर मरी पण >म2 पर ५० ५+ ५२५४२ ४, 


नैवेधेनेव्यजाम्बूनदमददमकैदीपकेः काम्यधूम- 
स्तृपेमेनोक्षग्रहिमिरपि फलैरहेतोडचोमि साथें। ॥११॥ 
वृक्ति---अददत:--तीर्थंकरपरमदेवान्‌ । अर्चामि--पूजयासि । 
कै: कृत्वाचांमि ? खच्छतोये:--निर्मेललले: । कथं भूतैजलेः ? 
सामोदै:--सह आमोदेन जनमनोहरातिदृरव्यापकगन्धेन वर्त्त इति 
सामोदानि तेः । तथार्चामि के. ? चन्दनै--श्रीखण्डे'। कथ्थंभूतैः ? 
उपहिततुद्दिनै:--मध्यगतकप्रे: । तथार्चाम के: ? अक्षतौणै:--अक्षत- 
समूह: तन्दुलपंजै: | कथंभूते' ? रवर्गलच््मीलीलार्धे'--स्वर्गसम्पद्विलास- 
मूल्य: । एमिरक्षतसमूहै: स्वगंलक्मीसंभोगो लभत इत्यथें:। तथाचांसि 
के: ? उद्गमैः--पुष्पे: । कथंभूते: ? मिलदलिसुगमै'--आगच्छतां 
अमरार्ण सुप्राप्तेरतिप्रचुरैरित्यथं: । तथाचामि के. ? नैबश्ये--चरुमि: | 
कथंभूतैः ? नित्यड्द्ये --सदामनोहरे' । तथार्चामि कै: ? दीपके. । कर्थ॑- 
भूतेः ? नव्यजाम्बूनदमददमके---नवीनकाख़नाहकारस्फेटकै' । तथा- 
चांमि कै ? धूपे: | कथंभूतेः ? काम्यघूमस्तूपै:--मनोश्ञधूमसमूहसहितै: । 
तथाचामि कै: ? फले: । कथंभूनैी' ? मनोक्षप्रहिभिः--मनश्रित्तं, 
अक्षाणि चेन्द्रियाणि तेषां ग्रहों ग्रहणं बशीकरणं बविद्यते येषां तानि 
मनो5क्षग्रहदीणि तै. । पुनः कथ्थंमूतैः फले: ? सार्घे:--अधेसहितैः । 
अपिशब्दाच्छत्रचामरादर्शप्रश्नतिभिरिति ॥ ११ ॥ 
अद्दद्ष्टि--जिनपूजा समाप्ता। 


प्रक्षीणे मणिवन्मले स्वमहसि स्वाथेप्रकाशात्मके 
निर्मग्नाभ्निरुपाज्यमोघचिद चिन्मोक्षाधितीपैक्षिपः । 
कृत्वानाधपि जन्म सान्तमसृतं साथप्यनन्त श्रितान्‌ 
सहग्धीनयवृत्तसंयमतपःसिद्धा भजेव्चेण व: ॥ १२ ॥ 
वृक्ति:--सटहक्‌ च सम्यर्द्शनं, सद्धीक्ष सम्यण्ज्ञानं, सन्नयाश्र 
सर्वधैकान्तरहित्वात्‌॒ परस्परापेक्षत्वाश् सन्‍्तोज्याधिता नया: सन्नया 








नित्यमहोद्रोतम्‌ । श्रौै 
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नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूअशब्दसमभिरूदैवंभूत इति नामानः, सदूबृत्त 
सम्यक्चारित्रं, सत्संगमश्व षडिन्द्रियनिरोध॑ं पड़जीवनिकायरक्षणलक्षण:, 
सत्तपरचेच्छानिरोधलक्षणं द्वादशविधं तेः सिद्धा आत्मोपलब्धिं प्राप्ता ये 
ते सरटग्धीनयवृत्तसंयमतपःसिद्धास्तेषां सम्बोधनं क्रियते हे सदश्ग्धीनय- 
वृत्तसंयमतपःसिद्धा: ! वः--युप्मान्‌। अर्धश--अष्टविधार्लनसमुदायेन। 
भजे--अहमाराधयामि । कथंभूतान्‌ व: ? अमृतं ख्रिताम--मोह्षं प्राप्तान, 
अविद्यमानं मृत मरणं यश्रेत्यम्नतमिति निरुक्‍ते' । कथ्थंभूतममृतं 
सादग्पि, अपिशब्दादनायपि द्रव्यापेक्षयेत्यथः, अनन्तं--पर्यन्तरदितम्‌ । 
कि छुत्वा पूर्व ? जन्म संसारं। सान्तं--सावसानं । कृत्वा--विधाय । 
कथंभूत॑ जन्म ? अनाशथपि--आदिरदितमपि । कथ्थंभूतान्‌ बः 
खमहसि--आत्मतेजसि केवलज्ञानस्वरूपे महसि, निमेग्नान--बुडिताम्‌ 
तन्‍्मयानित्यथ: । कस्मिन्‌ सति ? मले--कर्मकलकु । प्रक्षीणे--निःशे- 
पत: क्षयं याते सति | किंवत्‌ ? मशिवत्‌--रत्नवत्‌ , यथा मले कालि- 
मादौ प्रक्ञीणे सति मणि. स्वतेजसि निमज्ञति । उक्त च-- 
“स्वमावान्तरसम्धू तियेत्र तत्र मलक्षयः । 
कते शफ्यः स्वददेतुभ्यो मणिमुक्ाफलेष्बिय॥ १ ।॥” 

कथंभूते खमहसि ? स्वाथप्रकाशात्मके-स्व: स्वकीयात्मा, अर्था 
जीवपुद्गलधमांधर्माकाशकालादिपदार्था:, स्वाश्राथांश्र स्वा्थास्तेषां प्रकाशो 
यथावत्स्वरूपपरिक्षानं स्वार्थ ,प्रकाश आत्मा स्वभावो यस्येति स्वार्थ प्रकाशा- 
त्मक॑ तस्मिन्‌ तथोक्ते। पुनरपि कथंभूतान्‌ वः ? निरुपाख्यमोधचिदचि- 
न्मोक्षार्थितीयेक्षिप:--निर्गेता उपाख्या आदरो यस्येति निरुपाख्यो 
निःस्वभावः, मोधा निष्फला चिच्चेतना यत्रेति मोधचित, अविद्यमाना 
चिच्चेतना यत्रेत्यचित्‌ , निरुपाख्यश्वासो मोघचिश्राचिथ निरुपाख्य- 
चिदचित्‌ स चासो मोक्षो निरुपाख्यमोधचिदचिन्मोक्षस्तमथयन्ते 
बाज मन्यन्त हत्येब॑ धर्मा ये ते निरुपाख्यमोधचिदचिन्मोक्षा- 


श्श्र पंडिदाशाधर-विरचित-- 
थिंनस्तेषां तीथानि मतानि क्षिपन्ति निराकुबन्ति तथोक्तास्तांस्तथोक्तान्‌। 
प्रदीपनिर्वाणसट्शतया निरुपाख्यमोत्तो बौद्धमते, ज्ञेयाकारपरिस्छेद- 
पराझूमुखचैतन्यस्वरूपावस्थानस्वभावतया मोधविन्मोक्ष: सांख्यशासने, 
बुद्धिसुखदु:खेच्छाद पप्रयत्नधर्माधमसंस्कारप्रका रगुणोत्पत्तिविच्छित्तिल- 
क्षणतया अचिन्मोक्ष: काणादानां योगानामित्यथे: । उक्तंच--- 
बहिः शरीराशदूपमात्मन: पस्‍्रतिपद्चयते । 
डक तदेय मुक्तस्य मुनिना कशमीजिना ॥ १ ४ 
इति। यथ्येते सिद्धा ज्ञाने निर्मग्ना वतंन्त एवं तर्दि प्रदीपनिर्बाण- 
कल्पो मोक्षो न संगरुछते, यदि च स्वार्थप्रकाशात्मके महसि निमग्नास्तर्ि 
भोधघचिन्मोक्ञ: कर्थ घटते, अत एबाचिन्सोक्तोडषपि न संभवतीति 
भावाथे: ।। १२॥ 
जिनाग्रे सिद्धापः--जिनानामग्रे सिद्धानामर्घों दीयत इत्यथ: । 


निग्रेन्धाः झुद्धमूलोत्तरगुणमणिमियेंडनगारा हतीयुः 

संज्ञां ब्क्षादिधमेंक्रषय इति च ये बुद्धिलब्ध्यादिसिद्धेः। 

भ्रेण्योथारोहणय यतय हति समग्रेतराध्यश्षबोपे- 
मेँ म्ुुन्याख्यां च सवोन्‌ प्रश्मद इृद्द तानधयामो पनक्षून ॥१ ३॥ 
धृत्ति:--तान-प्रसिद्धान । सर्वान-समस्तान । मुमृत्तन-मोक्तुमि- 
ऋछून्‌ मिक्षन । इद-अस्मिन्‌ । प्रभुमहे-त्रैलोक्यनाथयज्ञे बयं अधेयाम:-- 
अर्घण पूजयाम: | तान्‌ कान्‌ ? ये निम्नन्था:-ये दिगम्बरा अनगारा 
इति-ईटशीं । संश्ञां-आख्यां । इयु:-प्राप्ता:। के: कृत्वानगारसंज्ञामीयु: ? 
शुद्धमूलोत्तरगुणमणितिः-मूलगुणा: पंच मद्दाश्नतानि, पंच समितय:, 
प॑चेन्द्रियरोधा:, लोच:, पडावश्यकानि, अचेलत्वं, स्तानाभाव:, भूमिशयनं, 
दन्तानामघषण, उद्भोजनं, एकभक्त' चेत्यप्टाविशति:, उत्तरगुणाः 
दश धर्मा., तिल्नो गुप्तयः,अप्टरशा शीलसहस्रारि,द्वाविंशति:परीषहजया- 
श्वेति बहुबिधा: । मूलगुणाश्र उत्तरगुणाश्व मूलोत्तरगुणा:, शुद्धा 





नित्यमहोद्योतम्‌ । १२३ 
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निरतिचाराश्र ते मूलोत्तरगुणाश्र शुद्धमूलोत्तरगुणास्त एब मणयो रत्नानि 
मुनीनां मण्डनहेतुत्वात्ते: शुद्धमूलोत्तरगुणमणिभि: । ये च निम्रेन्था 
ऋषय इति संज्ञामीयु:। के: ? ब्रद्यादिधर्म: ब्रह्मा इत्यादिस्वभाजेः:, 
आदिशब्दाद्राजा देव: परमश्चेति । कथंभूतेः अश्मादिधर्न: ? बुद्धिलब्ष्या- 
दिसिद्धौ:--बुद्धिलव्ध्यादिभिः सिद्धा: प्रसिद्धि गताः बुद्धिलव्ध्यादिसिद्धा- 
स्तैस्तथोक्ते: | तथाहि-घुद्धिलब्ध्या औषधिलब्ध्या च॒ ब्रह्मषिं:, विक्रिया- 
लब्ध्या अ्क्तीणमहानसालयलब्ध्या च राजर्षि:, वियद्यनलब्ध्या देवर्षि:, 
फेबलज्ञानवान्‌ परमर्पिरिति । ये निम्ेन्धा यतय इतिच संज्ञामीयु: । के: ९ 
श्रेए्योरुपशमकक्षपकनाम्नो:, आरोहरो:--अालम्बने)। ये च निम्नन्था 
मुन्याख्यां--मुनिनामत्वमीयु: | के: ? समग्रेतराध्यक्षबोधैः--समग्राध्य- 
क्षबोध: सबंप्रत्यक्षक्षनं, इतराध्यक्षबोधों देशप्रत्यक्षज्ञाने अवधिमनः- 
प्ययो । समग्राध्यक्षरचेतराध्यक्ती च समप्रेतराध्यक्षास्त च ते बोधा 
ज्ञानानि ते: | उक्त' च-- 
देश प्त्यक्षवित्केवलभूविद्द मुनिः स्पाहषि'' 
रुरुठश्ोणियुग्मोउजनि यतिरनगारो5पर: साधुरुक्त: | 
रौजों ब्रह्मा थ देव: परम इति ऋषि्िकियाक्षीणशक्ति- 
प्राप्तो बुद्धपौषधीशो वियद्यनपदुर्थिश्ववेदी ऋमेण (१४ 
जिनानुत्तरेण महर्पीणामधः--जिनान-सर्णज्ञान्‌ तीर्थकरपरम- 

देवान्‌ , उत्तरेश-वामपाश्वे, महर्षीणां-साधूनां, अर्घो भवति तात्पयांथे:। 


श्रद्धानबोधनविशुद्धिविवधभा न -- 
वृत्तामतानुभवसंभवसम्मदोधाः । 
स्फूजतपःस्फुरितलब्धगणाधिपत्या! 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमपंयों न! ॥ १-१४ ॥ 
बुक्ति:--परमाश्थ ते ऋषयश्थ परमपेयः--परमदिगम्बरा न तु 
पाम्या जैनाभासाश्म । न:--अस्माक| असकृत्‌-निरन्तरं । स्वस्ति-कल्याशं 


श्श्छ पंडिताशाघर-विरचित-- 
क्रियासु:-कुबेन्तु । क्थंभूतास्ते परमषयः ? श्रद्धानेत्यादि--श्रद्धानं 
सम्यग्दशेनं बोधन सम्यग्ज्ञानं तयोविशुद्धिरनेंमल्य॑ निरतिचारता तया 
विवध्धेमानं विशेषेशोपचर्य प्राप्लुवन्तं यदूवृत्तं चारित्रं तदेवाम्रतं पीयूष- 
मजरत्वामरत्वकारित्वात्तस्यानुभव आस्वादनं तस्मात्संभव उत्पत्तियेस्य 
स चासौ सम्मदः परमप्रहषेस्तस्यौधः समूहो येपां ते तथोक्ताः । सम्य- 
ग्दशनमन्तेरण ज्ञानमज्ञानमेव, ज्ञानमन्तरेण चारित्र नोत्पद्यते। तथा चोक्तम्‌ 

“पोदतिमिरापदरणे दशेनलाभादवाप्तसंशान: । 

रागद्वेषनिवित्ये खरणं प्रतिपद्यते साधु: ॥ १ ॥९ 

इति | भूयोषपि किंविशेषणविशिष्टा. ? स्फूजदित्यादि--स्फू- 

जत्वेष्टकमरि प्रवर्तमानं यत्तप इच्छानिरोधलक्षणं द्विविधं द्वादशविधं 
च तस्य स्फुरितं नर-खचर-सुरनिकरमनस्कारेषु चमत्कृतं, चमत्कार: 
कथमनेन भगवतेटश घोरतरंतपस्तप्यते इति बिस्मयसद्भावस्तेन लब्धं 
प्राप्त गशस्य चातुवण्यश्रमणसंघस्याधिपत्यं यैस्ते तथोक्ता.॥ १४ ॥ 


एकान्तसंशयतमोभिनिवेशमूल--- 
दर्मोहनिग्रदविकस्व॒रचित्स्वरूपा! । 
स्पाद्ादसविदसृतप्लवमानभावाः 
स्वस्ति फ्रियासुरसकृत्परमषयो न! ॥२-१५॥ 
घृकि'--एकान्त: सौगतसत्कायचार्बाकोलक्यमैमभाद्टमतानि, 
संशय: गोपुच्छिक-श्वेतपट-द्राविड-यापनीय-निष्पिच्छामिधान जै ना- 
भासशासनानि, एकान्तश्र संशयश्चेकान्तसंशयौ तावेब तमो5न्धकारं 
यथावद्वस्तुपरिज्ञानप्रतिबन्धकत्वात_ एकान्तसंशयतमस्तस्याभिनिवेश: 
प्र (आ ) वेश! स एवं मूलं कारणं यस्य स एकान्तसंशयतमोभिनिवे- 
शमूलश स चासौ दमग्सोहों दशनमोहनीयकर्म सम्यक्त्वमिथ्यात्वतद- 
भयरूपस्तस्य निग्रह: स्फेटर्न तेन विकस्वरमानन्दरूपं चित्स्वरूपमात्स- 
स्वभावो येषां ते तथोक्ता: सम्यग्दृष्टयो महर्षय इत्यथ: । तथा चोक्तमू-- 


नित्यमहोदोतम्‌ । श्श्छ 
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“सम्मं येव य भाये मिच्छांमावे तहेव बोशब्वा। 
खइऊण मिच्छुभावे सम्मम्मि उचद्विदे बंदे। १॥% 
पुनरपि कर्थभूतास्ते महषेयः? स्याद्मदसंविदमृतप्लवमानभावा:- 
सुख्यतया विवक्षितस्य पर्यायस्य गुणस्य द्रव्यस्थ बा गौणमभूतस्या- 
न्‍्यतमस्यानिषेधक: स्याच्छब्दस्तेनापलक्षितों वाद: स्वाद्वादः स्व मैकान्त- 
रहितवाद इत्यर्थ' । स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादम्ति नारित, स्यादवाच्यं, 
स्यादस्ति चावक्तव्यं, स्यान्नास्ति चावक्तव्यं, स्थादस्ति नास्ति चावक्तव्थ- 
मित्यादिरूप., स्याद्वादेनोपलक्षिता संवित्‌ सम्यस्ज्ञानं सेवाम्॒तं पीयूप- 
मजरत्वामरत्वकारित्वात्तत्र सबमानो निमज्नन तन्मयीभवन भाव आत्मा 
येषां ते स्याद्गादसंविदम्ृतप्लवमानभावा: ॥ १६ ॥ 

अथेदानी सम्यग्दर्शनज्ञानोपेतत्व॑ प्रदश्य सम्यक्चरित्रसंडितरस्वं 
महर्पीणामाह;-- 

उद्यययारसलिदः प्रियपथ्यवाचः 
प्रत्तोपयोग्यवग्रदा हतमारदपों! । 
मूछोछिदों रजनि भोजनवर्जिनश्च 
स्वति क्रियासुरसकृत्परमपंयो नः ॥ ३-१६ ॥ 

कृक्ति:--उद्यत्‌ उत्पद्ममान: संजायमानो योडसौ दयारसः 
करुणाम्र॒तरसः: सर्प्राणिनामाल्हादहेतुत्वात्संजीवकारणत्वाश, उद्चई- 
यारसं लिहन्ति आस्वादयन्तीत्युग्दयारसलिह: | प्रियप्थ्यवाच:--प्रियाः 
कर्णाम्ृतभूताः पथ्या इहामुत्र सुखदायिका वाचों वचनानि येषां ते 
प्रयपध्यवाच: । प्रत्तोपयोग्यवग्रहाः--अत्तं प्रदत्त उपयोगि प्रयोजनबद्वस्तु 
भोजन-पिच्छ-कमण्डलु-पुस्तकादिक योग्य चावय्हवन्तीति समन्सादाद- 
दतीति भ्रत्तोपयोग्यव प्रहा: | हतमारदपो:-हतो विध्वस्तो मारस्य कन्दपेस्य 
दर्पोषक्भारो यैस्ते हतमारदरपां: । मूछांच्छिदः--मूछो' परिचित्तपरिपरहं 
छिंदनतीति मूछाछिद: । रजनिभोजनवर्जिनश्व--रजनि भोजन रात्रि- 


१२६ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 

भोजन वजयन्तीत्येब॑ धर्मास्ते रजनिभोजनवर्जिन. । इशत्येबं॑ विशेषण- 
पदकेनानुक्रमेण. प्राणातिपात सषावादस्तेयात्रक्षपरिप्रहपरिद्ाररूपाणि 
पंचमहात्रतानि रात्रिभोजनवर्जनाभिधानाणुम्रतपष्ठानि प्रतिपादितानि 
सबन्‍्तीति भाव: ॥ १६॥ 


घृत्रानुसारिगमनालपनाशनात्म- 
धमोडसंग्रहविसगंवपुमेलोज्झाः । 
यायात्म्यद्शनखलीनयतेन्द्रियाध्वा: 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमषंयो न! ॥ ४-१७ ॥ 


बृत्ति:--गमन चालपन चाशन चात्मधर्माज्नसंग्रहविस्ों च 
बपुमेलोज्का च. गमनालपनाशनात्मधर्माब्संप्रहविसगंवपुर्मलोज्मा: 
सृत्रानुसारि“्यः सिद्धान्ताविरोधिका गमनालपनाशनात्मधमांज्नसंप्रह- 
विसगंवपुमलोज्मा येषां ते सूत्रानुसारिगमनालपनाशनात्मधर्माब्नसंप्रह- 
विसगेवषुमेलोब्मा: । तथा हि--दिवाकरकरस्पष्टलोकातिवाहितचल- 
त्पाषाणादिवजितमार्गे हस्तचतुष्टयावलोकनपूर्वकमप्राशिधीडाफरं शनेः 
शनैयेत्नेग गमनं सूत्रानुसारिगमनं, ककेशत्वादिदोपरहितमीपड्धापरां 
सूत्रांनुसायालपनं, ऋतादिदोपरद्दित॑ योग्यं शुद्ध/ प्रासुइं विधिना योग्येन 
दायकेन दत्त पुनःपुनरवलोकितमक्ञम्रत्तणगतोपूराग्निशमनगोचरादिवत्‌ 
संयमयात्राप्रयोजनसाधकमशन सूत्रानुसायशनं, आत्मधर्मो जैनघर्म- 
खारित्र तस्थाज् साधनं मयूरपिच्छ' परमागमादिपुस्तक॑ कमंडलु 
चेत्यादिक॑ तस्य प्रत्यवेक्षितप्रतिलेखितपूजंकौ संग्रहविस्गों आदाननि- 
क्षेपौ सूत्रानुसायात्मधर्माज्नसंग्रहविसगों, निजन्तुकनिश्च्छिद्रनिर्जननिर- 
पवादस्थाने शरीरमलविसजेन बिस्मृत्रश्लेष्मादित्यजनं सृत्रानुसारिवपु- 
मेलोज्का । इत्येबमीयाभाषेषणादाननिक्षेपणाप्रतिष्ठापननामानः पंचस- 
मितयो वर्णिता भवन्तीति भाव: । याथात्म्यदर्शनखलीनयतेन्द्रियाश्वा:--- 
यथावद्स्तुस्वरूपपरिक्षानं याथात्म्यद्शेनं तदेव खलीनं खेतालुनिलीनं 


नित्यमद्ोग्रोतम्‌ । १२७ 
कविकावलोकि यावत्‌ याथात्म्यदर्शनखलीनेन यता बद्धा यथेष्टं पर्यटतो 
निवारिता इन्द्रियाश्वा इन्द्रियाण्येबाश्वा निजनिजविषयेधु बेगेन व्या- 
पकत्वादिन्द्रियाश्वा यैस्ते तथोक्ता: । इत्यनेन सम्यसक्षानपूर्जक तेषां चारित् 
सूचितं भवतीति भाव: | १७ | 





चारित्राधिकारे श्रतसमितीन्द्रियरोधान्‌ संसूच्येदानीं पढावश्यक- 
गुणस्तवनेन रतुबन्नाह:--- 


सामायरिक-स्तवन-वन्दन-पापनामा--- 
दयुदुगा-प्रतिक्मण-कायविसजनेषु । 


द्रब्पादिष टकनिहितात्मसु जागरूका$ 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परम्षयों न! ॥५०१८॥ 
घृक्ति:--जागरूका“--सावधानमनस: । केषु ? सामायिकेत्या- 
दिषु--सामायिक च सगुणनिगु ण-शत्रुमित्र-त णस्त्रैश-लाभालाभ-जीवित- 
मरणादिषु समत्वपरिणामः, म्तवनं च चतुर्विशतितीरथंकरपरमदेव- 
ग़ुणकीतनं, बन्द च एकतीथेकरपरमदेवगुणवर्णनं प्रणतिवा, पाप- 
नामाद्युदूगा च पापस्थागामिदोषस्य नामादेरुद्गा परिहार: पापनामा- 
दा दूगा प्रत्याख्यानमित्यर्थ:, प्रतिक्रमणं चातीतदोषनिवारणं, कायविसजेन 
व शरीरममत्वपरिहारः कायोत्सगे इत्यथे:, तेष तथोक्तेषु । द्रव्यादिषट्क- 
निहितात्मसु--द्रव्यादीनां द्रव्य-क्षेत्र-ककाल-भाव-नाम-स्थापनानां षटक 
द्रष्यादिषट्क॑ तत्र निहित॑ आरोपित आत्मस्व॒रूर्प येषां तानि 
तथोक्त षु॥ १८) 
अस्नानभूशयनलोचविचेलतैक--- 
भक्तेष्वदन्तधवने स्थितिभोजने च । 
सक्ताः परीषदसद्दाः सद्दितास्तपोमिः 


स्वस्ति क्रियासुरसहृत्परमर्षयों नः ॥३६-१९॥ 


श्रेद पंडिताशाधर-विरचिते-- 

घशि:--कर्थभूता: परमषेयः ? सक्ताः समर्था:। केष ९ अस्नाने- 
त्यादिषु-अस्नानं व दुजेनकपालरजस्लादीलां स्पर्श कदाचिदण्डवदीष- 
दुघमभेण्यान्‍्तं स्तानमस्नानं, भूशयनं च केबलभूमौ काप्ठठणादी वा 
अ्रमाद्यपनयनायैकपार्श्व मुहूर्त शयनं भूशयनं, लोचश्व शिरःस्मश्रुकेशानां 
ब्लुत्॒नं॑ नाशापुटवाहुमूलाघ:केशानां च रक्षणं, विचेलता च यथाजात- 
लिक्षघारिता अथवा ताशब्दः प्रत्येक प्रयुज्यते तेनास्तानता च भूशयनता 
च लोचता च विचेलता च, एकभक्त' च दिनमध्ये एकवारभोजनं तेषु 
तथोक्ते षु । न केवलमेतेषु सक्ता अपि तु अदन्तधवने--दन्‍्तघपेणाभावे । 
तथा स्थितिभोजने उद्भाहारे च सक्ता। | अथोत्तरगुणानाह--परी पहसहाः 
“-परीषहान्‌ छुत्पिपासादीन्‌ द्वाविशर्ति सहन्ते परीपहसहा: । भूयो5पि 
कि विशेषण विशिष्टा: ? तपोभिः-अनशनादिभिद्वांदशविधेः। सहिताः 
-“-मंडिता इति ॥१६॥॥ 


धान्त्याजव्मदिमसंयमसत्यशोच- 
त्यागेरकिश्वनतथा तप्सामलेन । 
ब्रह्मश्रतेन च दशास्मवृषेण भान्तः 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमषेयो नः ॥७-२०॥ 
छूत्ति--किंभूता' परमषयः ? भान्तः--शोभमाना दैदीप्यमाना: | 
केन ? दशात्मवृषेश--दुशप्रकारधर्मण । के त दशप्रकारा: ? ज्ञान्ती* 
त्यादि-क्षान्तिश्न सति सामरथ्य जडजनकृतदुवचनाद्तियामर्षणं । 
उकत॑ व क्षान्तेलेक्षणं-- 
आकृष्टो5ईं दतो नेव दहतो था न दिया कृतः। 
मारितो न दतो धर्मों मदीयोइनेन बम्घुना॥ १॥ 
इंति | आजेबं च ऋजुत्व॑ परबंचनालक्षणमायित्वरदितत्व॑,गृदिमा 
च मृदुत्त॑ं मादेव॑ मानपरिहाए, संयमश्व प्राणिरक्षणेन्द्रियजयलक्षण:, 
सत्यं थ परपीडाकरवचनपरिद्ार,, शौच चान्तमेलज्ञालनसमथेलोभ- 


नित्यमहोयांतम॑ । ११६ 
परित्यागों जिनवन्दनाग्र्थ प्रासुकजलेन हस्तपादादिक्षालनं चोपचारात्‌। 
त्यागश्व ज्ञानसंयम शौचोपकरणदान तैस्तथोक्तै:। न केबलमेते: कृत्जा 
वृषेण भानतोषपि तु अकिंचनतया-समेसन्ञपरित्यागतया । न केवलं 
तयापि तु तपसा--इच्छानिरोधलक्षणनापवासादिना द्वादशविधेन । कथ्थ॑- 
भूतेन तपसा ? अमलेन सायामिथ्यानिदानरहिंतेन निर्मेलेल । न केबल- 
मेतेन ? च-पुन: ब्रह्मश्नतेन-आत्मभावनामाश्रित्य सर्वश्लीसज्ञपरित्यागेन । 
काकाक्षिगोंलकन्यायेनामलशब्दस्योभयत्र ग्रहणं तेनायमर्थ: कथंभूतेन 
ब्द्मश्नतन ? अमलेन--निरतिचारेणत्यथ: ॥ २१ ॥ 


शुद्धथष्केन विनयाद्रवचोहंदीयो-- 
ब्युत्सगंभेक्ष्यशयनासनगेचरेण । 
रोचिष्णव; सदुपयोगदढाभियोगाः 
स्वस्ति क्रियासरसकृत्परमषेयों नः ॥ २१ ॥ 
बृक्षि:--पुनरपि कथंभूतास्ते महषेयः ? शुद्धधप्टकेन रोचिष्ण- 
ब'-देदीप्यमाना: । शुद्धवप्टकपरिज्ञानर्थ विनयेत्याग्राह । कर्थ- 
भूतेन शुद्ध्यष्टकेन ? बिनयेत्यादि-विनयश्र विनयशुद्धि: गुशाधिके5भ्यु- 
त्थान-करयोटन--शिरोनमनासनादिदानसुवचनादिविधानं, अद्भा च 
अज्ञशुद्धि: परिपूर्णाइता आदेयता, वचश्च वचःशुद्धिरककशादिभाषणं, 
हच्च हृदयशुद्धिदुध्यांनपरिहरणं, ईयां चेयांशुद्धियुंगान्तराबलोकनपूब 
गमनं, व्युत्सगंश्व कायोत्सगंशुद्धि: दंशमशफादीनामनपनयनं, मैक्तं च 
भमैच््यशुद्धियालोकितान्नपानभोजनं,शयनासनशुद्धिद ष्रमृष्टशयनासनाश्रयरां 
ख्रीनपुंसकपशुविवर्जितस्थाने च शयनासनानि, गोचरा विषया यस्य 
शुद्धपष्टकस्य तत्तथोक्त' तेन। पुनः किविशिष्टाः: ? सदुपयोगरृढाभि- 
योगाः-सन्‌ समीचीन: अत्यक्ञानुमानप्रमाणठयनिश्चित उपयोगो झ्ञान- 
दशेनं च॒ तत्र दृढः सतततमलिनपरिणामरदितोभियोग उद्यमों येषां ते 
१७ 


१३० पंडिताशाधर-विराचित्त-- 
तथा । अथवा सदुपयोगे विद्यमानज्ञानदर्शनोपयोगे निजञात्सलि अखि- 
समन्‍्तात्‌ भयरहितो5भिमुखीकृत्य वा योगो निविकल्पसमाधिलज्षणां 
ध्यान येषां ते तथोक्ता. ।। २२॥ 

स्वस्य प्रदेशचलिपृद्ग लपाकिदेह- 

नामोदयात्ततनुवादमनसस्य वीयेम्‌ । 
कर्मागमागमपवगेधिया कपन्तः 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमषंयों नः ॥ २२ ॥ 
कृत्ति:--किं कुब न्तस्ते महूषय: ? कर्मा गमागं-कर्मांगमनवृक्चां, कषन्त:- 

समूलमुन्मूलयन्त' । कया ? अपवर्गंधिया--सर्बकमेक्षयलक्ष णोपलक्षित- 
मोक्षफलप्राप्तीच्छया । कथ्थं यथा भ्रवति ? स्वस्य--आपत्मन:, 
बीर्य-सामर्थ्य यथा भवति । कथंभूत्तस्य स्वस्थ ? प्रदेशेत्यादि-तनुश्च 
शरीरं वाक्‌ च बचन॑ मनश्च चित्त सनुवाड्मनसं, प्रदेशेषु जीवप्रदे- 
शेषु चलन्त्यागच्छन्तीत्यबंशीला' प्रदेशवलिनस्ते च ते पुदूगलाः कर्मयो- 
ग्याणवस्तेपां पाक उदयो उस्यास्तीति प्रदेशचलिपुद्गलपाकि तत्च तद्देहनाम च 
शरीरनामकर्म तस्योदये विपाके फलदानकाले आत्तं गृहीतं तनुवाइमनसं 
येन स तथा तस्य ॥ २३॥ 


साम्ये प्रतिक्रमपरे परिद्दारशुद्धो 
लोभाणुक्ूष्टिकल॒षे कल॒पे च वृत्ते । 
नित्योद्यता मुहदृरधिश्ितधम्पशुक्ला! 
खस्ति क्रियासुरसकृत्परमषंयों न/॥ २३।. 
छृत्तिः--पुनरपि कथंभूतास्त महंयः? वृत्त-चारित्रे, नित्योग्यता:- 
अनवरतोद्यमपरा. । किंविशिप्टे वृत्ते ? साम्ये-शत्रुमित्रादी समः 


सहृशस्तत्र भबं॑ साम्य सवंसावद्योगप्रत्याख्यानलक्षणोपलक्तिते 
सामयिके । भूयः कथंभूते बृत्ते ? प्रतिक्रमपरे-प्रतिक्रमेण कृतदोषनिरा- 
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करणलक्षणंन परमुल्कृष्ट प्रतिक्रमपरं तस्मिन, प्रतिक्रमे वा परमनन्यशृत्ति 
प्रतिक्रमपरं तस्मिश्छेदोपस्थापनायामित्यथ: | पुनः कर्थभूते ? परिष्ठार- 
शुद्धी-परिद्दारस्य प्राशिवधनिवृत्तिरूपस्य शुद्धिर्विशिष्टा विशुद्धियेत्र तत्र 
परिहारशुद्धिस्तस्मिम तथोक्त , त्रिंशदव्दजातस्य प्रचुरकालतीर्थकरचरणा- 
श्रयिणः नवमपूर्वेश्र॒तोक्ताचारविचारत्ञस्थ निप्प्रमादस्य सुदुष्करवरणा- 
चारिण' तिस्र: सन्ध्याम्त्यक्त्वा गव्यूतिद्रयविह्ारिण: परिह्यारविशुद्धि 
चारित्रमुत्पयते । पुनः कथंभूते इत्ते ? लोभाणक्ृष्टिकलुषे-लोभाणो: 
सूच्तमलोभस्य कृष्टिराकषणं तेन कलुषं मनाइःमलिनं तस्मिन्‌ , सूक्ष्मसा- 
स्पराय इत्यर्थस्तच्च दशमगुणस्थाने भवति । पुनः कथंभूते बृत्ते ! 
अकलुषे-नि:शेषस्थ मोहस्योपशमे क्षये वा संजातत्वादइकलुषममलिन 
तस्मिन, यथाख्याते इत्यर्थ: | पुनरपि कथंभृता मद्र्णयः ? मुहुरधिष्ठित- 
धम्यशुक्ला:--धर्मादनपेत॑ धर्मादपरिच्युत॑ धर्यमतिविशुद्धपरिणामत्वा- 
फछुक्त , धर्म्य च शुक्लं च धर्यंशुक्ले मुहुर्वारंबारं अधिष्ठिते आत्मन्या- 
रोपिते धरम्सशुक्ले दर ध्याने यैस्ते मुहुरधिप्ठितधम्णशुक्ला: ।। २४ | 

इम्बोधसंवलितसंज्वलनाकपाय-- 

तीवेतरोद यशमापगमक्र मानते) । 
योगित्वयेगविगमाचरविप्रकारा 


स्वस्ति क्रियासुरसक्ृत्परमषयों नः ॥२४॥ 

बुक्षिः--कर्थंभूताः परमर्णयः ? चरविप्रकाराः-समयेनैकेन 
लोकाप्रगामुकस्वार्चरा:, तीथकरेतरादिभिभेंदेविप्रकारा विविधप्रकारा 
अनेकसेदा: । अथवानन्तक्लानादिभिगुणौरेकस्वभावतया विगतमभेदा 
विप्रकारा:, चराश्च ते विप्रकारा:। चरविप्रकारत्वमपि तेषां कस्मात्‌ ? 
थोरित्वात्‌ सयोगकेवलित्वादनन्तरं योगविगमान्मनोबाक्कायकर्मपरि- 
स्थागात्‌। अथवा धर्मोपदेशाय विहारकालादपेक्षया योगित्वात्तरयोदश- 
शुशस्थानवर्तित्वाच्चरा:. योगविगमाच्यतुदेशगुणस्थानबर्तित्वादि- 


श्श्र पंडिताशाधर-विरचितं-- 


5 अाऑिचिटटपर पट 


प्रकाश निष्कलसिद्धसटशा:  । अथवा चरविप्रकारा:-चराश्चलः 
पंचेनिद्रयतिषयलम्पटा ये विप्रा त्राह्मणाश्चरविप्रास्तेषां कारा वन्दिगृह- 
सदृशास्तन्मतप्रवृत्तिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । श्रथवा चराणां निजनिजप्रमाणेष 
स्थिराणां विप्रकाणां कुत्सितब्राक्षणानामपलक्षणत्वादन्येपामपि पूर्वापर- 
विरोधसड्भावभाषितसिद्धान्तानां मिथ्यारृष्टीनामारास्ततप्रमाणपीडनपर- 
त्वाच्चमं प्रभेदिनीप्रायाश्वरविप्रकारा. । अथवा चकार: पुनरर्थे 
प्रतिबन्धकवाब्लपटलविघटनकाले रविग्रकारा: केवलजझ्ञानेन भास्करस- 
हृशा' । योगित्ववोगविगमोडपि कैरभूक्नेपामित्याह हृग्बोधेत्यादि-संयमों 
ज्वलति दीप्तिमान भवति येपु विद्यमानेष्वपि ते संज्वलनाः 
क्रोधादयश्चत्वार: कपायाः, अकपाया इषत्कपाया हास्यादयों नव, 
संज्वलनाश्चाकपायाश्च संज्वलनाकपाया , श्ग्वोधाभ्यां द्शनज्ञानाभ्यां 
संबलिता सम्मिश्रिता व्ग्बोघमंबलिता:, हग्बोधसंवलिताश्च ते संज्वलना- 
कपायाश्व रग्बोधसंवलितसंज्वलनाकपायास्तेषां तीत्रो नितानत इतरो मन्द- 
स चासाबुदय प्रादुर्भाव: फलदानकालस्तस्य समापगमो उपशमक्षयौ 
तयों: क्रमान्ता अनुक्रमस्वभावा परिपाटिका रीतयस्तैस्तथोक्ते: । इति 
प्रन्थगौरवभयाहिस्तरेण् व्याकतुमलम्‌ ॥ २५ ॥ 


खाध्यायदिव्यदृगनित्यपुरः सरानु--- 
प्रक्षासमीक्षणवशीकृत चित्तदेत्याः 
एकत्वसचक्षसुतपोधृति भावनेशा: 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमषेयों न! ॥२५॥ 
बृत्ति:--शोभिनोडबाधितो ध्याय. स्वाध्यायो वाचनाएच्छनानु- 
प्रेज्ञाम्नायधर्मोपदेशभेदेव पंचप्रकारस्वाध्यायः स एवं दिव्यटक- 


विशुद्धलोचनं सूच्मान्तरितदूरस्थपदाथपरिज्ञानहेतुत्वात्स्वाध्यायदिष्यटक 
तया अनित्यपुरःसराणां अनित्यप्रभुतीनामनित्याशरणसंसारैकत्वान्य- 
त्वाशुक््यास्रवसंवरनिजेरालोकबोधिदुलेभधरमांभिधानानां.. समीक्षण 


नित्यमहोद्ोतम्‌ । १३३ 
समीचनबुद्ध्यावलोकन॑ विमषणं पुनःपुनश्चिन्तन॑ तेन बशीकृ- 
तग्रित्तदैत्यों हृदयशुक्रशिष्यो यैम्ते तथा। एततेन पंचसु भावनासु मध्ये 
श्रतभावना श्रद्योतिता | अन्यभावनाचतुष्कपरिभाषणाथंमाह--एकत्वे- 
त्यादि--एकस्य भाव एकत्व॑ं अहमेकोउम्मि नान्‍्य: कश्रिन्मे सहाय 
इत्यभिप्राय एकत्वभावना, सत्त्वं शीलवत्वं तग्य भावना स्वीकारमनस्कार: 
सस्वभावना, शोभनं ख्यातिपूजालाभभोगाकांज्ञानिदानबन्धादिरदितं तप: 
सुतपस्तस्य भावना स्वीकारमनस्कार: सुतपोभावना, धृतिरन्नपानादीनाम- 
प्रामी स्वल्पप्राप्ती अनिष्टप्राप्तौ वा अमनोभद्भ”, एकत्वसत्त्वसुतपोधृतयश्र ता 
भावनास्तासामीशा: स्वामिनस्तासु वा ईशा; समर्था एकत्वसक्ष्वसुतपोधूति- 
भावनेशा' ॥ २६ ॥ 

जाग्रज्जिनेन्द्रसमयाः समशन्रुमित्र-- 
बुदध्यादिलब्धिमहिमानुगद्दीत विश्वाः । 
प्रेयोरसाकुलितर्सिदग जा दिसेव्या: 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमषंयों नः ॥२६॥ 
वृत्तिः--जाग्रत अनेकनयप्रमाणसंकीणोंडपि करकलितामलक- 
फ्लवहिस्फुर्धुपो जिनेन्द्रसमयः श्रीसबेज्ञवीतरागशासन येषां ते 
जाग्रजिनेन्द्रसमया: । समशत्रुमित्रबुद्ध्यादिलब्धिमहिमानुग्रद्दीतविश्या:- 
शन्नवश्च बिद्वेंषकारिणो मित्राणि चानुग्रहविधायिन उपकारकतारः 
समानि सदृशानि न न्यूनानि नाप्यधिकानि ज्ञानदर्शनोपयोगितया येषां 
ते समशज्नुमित्रा3, बुद्ध्यादिलब्धीनां महिम्ना माहात्म्येनानुग्रहीतमुपक्ृतं 
विश्व त्रिभुवनस्थितप्राणिवृन्दं यैस्ते बुद्ध्यादिलब्धिमहिमानुग्रहीतविश्वा: 
समशम्ुमित्राश्व ते बुद्ध्यादिलब्धिमहिमानुग्रहीतविश्वाश्व॒ ते तथोक्ता: । 
तथा चोक्तम-- 
बुद्धि तवो थि य लखी विउष्यणलदो: तदहेव भोसदिया । 
रसयलभअक्लीणा थि य लदझीणं सामियो बंदे ॥१॥ 


श्श्हे पंडिताशाघर- +- 
सेबी अ-- 
बुद्ध्योषधीवलतपो रसबिक्रियर्धि-- 
चेत्रक्रियर्ड्धिकलितान स्तुमदे मदर्चीन्‌ !| 
प्रेयोग्साकुलितसिंहगजादिसेव्या:--प्रेयोरसेन प्रियतमानुरागेण 
आकुलिता विहलीभूता ये सिंहगजादयः आदिशब्दादहिनकुलमयूर- 
सर्पगोव्याध्ोलूककाकर्सिहसरभादयस्तेषां सेव्या: सेवितु' योग्यास्ते 
शथोक्ता: || २७)। 
सुत्रे पुलाकवकुशाः प्रथिता! कुशीला 
निन्थनामकलिता; सकलावबोधाः । 
ये सस्‍्नातकास्‍्त हद पंचतयेउप्यसब्ञाः 
स्वस्ति कियासुरसकृत्परमषेयो न! ॥। २७ ॥ 
वृत्ति:--इह-अस्मिन्‌ यज्ञ । ते पंचतयेडपि-पंचप्रकारा अपि। 
असझ्ञा:--निम्नन्था महपेय' स्त्रस्ति क्रियासुः कल्याण कुबन्त्विति क्रिया 
कारकसन्वन्ध: । ते के ? ये सूत्रे--जैनसिद्धान्ते | प्रथिता:--विख्याता 
बतेन्ते । किनामानः ? पुलाकबकुशा:--पुलाकाश्व वकुशाश्व पुलाक- 
बकुशों: । तथा कुशीलाः--कुशीलनामानः । तथा निर्भन्‍्थमामफ- 
लिता:--निम्रेन्‍्थ इत्याख्यया सहिता: । तथा स्नातका: । कथंभूता: 
सनातकाः ? सकलाबबोंधा:--परिपूर्णकेवलज्ञानिनः, इति क्रियाकारक- 
सम्बन्ध: । पुलाकादीनां लक्षणमुच्यते। तथा हि | उत्तरगुणरदिता 
ब्रतेष्यपि कचित्कदाचिदपरिपूर्णा: पुलाका: । अखणिडब्रता वपुःसंस्कारे- 
श्वयेयश:सौल्यविभूतिवाब्छासहिता वकुशा: । कुशीला ट्विविधा: 
प्रतिसेबनाकुशीला: कषायकुशीलाश्चेति । तत्र प्रतिसेवनाकुशीला अबि- 
विक्तपरिप्रहया: सम्पूर्णमूलोत्तरगुणा: कथंचिदुत्तरगुणविराधका भवन्ति | 
कपायकुशीला बशीकृतापरकषाया: संज्वलनमात्रपरिध्रद्मा: स्युः ।बथा जले 


दण्डरेखा सद्यो विलीयते तथा अस्फुटोदयकर्माणों मुहूर्तात्परं 


॥ २ 
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संजायमातफेबलशानदर्शना निर्भन्था भवन्ति । स्नातकानां रकूणं तु 
प्रागेषोक्तम ॥। २८ ।। 


यत्र क्वचिस्मनुजलोक इहोपसगे-- 
संसागेणः स्थिरधियो<्लुपसर्मिणो वा ! 
श॒द्धास्मसंविदप्ृदारघ॒दोी भजन्तः 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्पमपंयों नः ॥ २८ ॥ 
वृत्ति:--यत्र कचित्‌--यत्र कुत्रापि क्षेत्रे | इह--अस्मिन्‌ । मनुज- 
लोके--पंचचध्वार्रिशद्योजनलक्षविस्तीण मनुष्यज्षेत्रे । उपसर्गसंस- 
गिण.--सोपसर्गा वतेन्ते। बा--अथवा | अनुपसर्गिण:--अनुपसर्गा: 
सन्ति । कथंभूतास्ते उभयेडपि ? स्थिरधिय:--निम्बलमभवय:। कि कुजेन्तः ९ 
शुद्धात्मसंविदं--रागइईषमोहादिरहितनिजात्मसंवेद्नं,. भजन्तः--आश्र- 
यन्तोउनुभवन्तः । कथंभूता मद्दषेय: ? उदारमुदः--उदारा अतिरमणीया 
मुदू आनन्दो येषां ते उदारमुदः उन्नतहां अनन्तसौख्याश्रिदानन्दमया 
इत्यथे: ॥ २६ ।। 
एवंविधस्वस्त्ययनादपास्त--- 
संक्लेशभाषो5घिकशुद्धभावः । 
जिनामिंपकादिविधीन विधत्ते 
यः सोकनुते धमेयशोडथैशमे ॥। २९ ॥ 


बृशि।--यः-पुसान्‌ । एवंविधस्वस्व्थयनात्‌ू--ईटक्‍्प्रकारकल्याण- 
करणात्‌ | अषास्तसंक्लेशभाव:-दूरीकृतात्तेरौद्र परिणाम: । अधिकशुद्धि- 
भाष:-तद्द्॒याभावाद्विशेपेण निरमेलपरिणाम: सन्‌। उक्त ऋकसहरूयाधू--- 

“श्रार्तरीद्रृष्यानपरिणामः संक्ने शस्तद्भागों विशुदधिरात्मतः स्था- 
श्मस्थवस्यानमिति ।” 


कक लीक च च 





१३६ पंडिताशाधर-जिरचितं-- 

जिनाभिषेकादिविधीन-जिनस्नपनादिविधानानि | विधत्ते-करोति । 
सः-पुमान्‌ | अश्नुते-भुक्ते | किमश्नुते ? धर्मयशोडर्थशर्म-धर्मश्च सद्े - 
शशुभायुर्नामगोत्रलक्षणोपलक्षितं पुण्यं यशश्च शौण्डीयौदायगाम्भीयेघेये- 
बीयांदिपुण्यगुणकीतेनं, अर्थश्व षण्मासात्मागेव रल्रवृष्टपादिसम्पत्‌ 
तेषां तेभ्यो वा शर्म सुखमित्यथे: ॥३०॥ 

हति स्वस्त्यनममनःप्रसादनविधानम्‌ । 
वक्ति--सुगमम्‌ । 


सडक सनपम--3०५+ नम नमन्‍, 


इन्द्रो5इम्नृद्धरचरज्जिनपुम्नवाजु--- 
सोरभ्यसोहदसुगन्धितमामपीमाम्‌ । 
सद्यस्कसेन्दुमल योत्य रसैस्तदघधि--- 
सेवावशस्त्रिषु यतः स्वतनु त्रिलिम्पे ॥३०॥ 


वृत्ति:--अद्ं इन्द्र:--स्थापनासौधम शक्र याजकाचाये इत्यर्थ:। 
इमां-प्रत्यक्षीभूतां । खतनु -निजकायमात्मीयशरीरं । सद्यस्कसेन्दुमल- 
योत्यरस:-तात्कालिकसकपू रचन्दनादूभूतद्रबे: । विलिम्पे-समालभे5दं । 
कथभूतामिमां स्वतनु डद्धरवरज्निनपुड्ञबाहुसौरभ्यसौहदसुगन्धि- 
तसरामपि-उद्धरः उत्कटों बहुल इति यावत्‌ , चरत्‌ सबंत्र प्रसरत्‌ यत्त्‌ 
जिनपुन्नवाज्लसोरभ्यं तीथेंकरपरमदेवशरीरसौगन्ध्यं तस्य सौहदेन परिच- 
येन संगत्या सुगन्धितमा अतिशयेन सुर्गान्‍्धस्तां तथोक्तामप्यहूं बिलिम्पे। 
ननु स्वतनुविलिपनन कि प्रयाजनमिति चेज्विनपूजनस्य प्रसाध्यत्वादित्या- 
शह्लायामाह-तद्धिसेवावशस्त्रिपु यतः-यस्मात्कारणात्‌ अद्दं तदंघिसेवो- 
बश.-जिनपुन्नवचरणपूजनाधीन: । केयु त्रिषु ? मनोबचनकायेषु ॥३१॥ 


ओीचन्दनानुलेपनम्‌ । 


(--# हां ही है हो हः वं मं हूं सं तं पं अ्रसि आ उ सा अं 
मम सवोब्रशुद्धि कुरु कुरु स्वाद । चन्दनानुलेपनम । 





नित्यमहोद्योतम्‌ । १३७ 
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बस्ति+--सुगमम्‌ | 


न पा आम कफ 





शुम्भट्पृष्यतिकादशे शुचिरुची आजिष्णुमेत्रीभर 
सच्छालापतिना गुणेनेवविशोदीर्गैरिवासूत्रिते । 
एकद्रव्यवदाषेटग्मिरपि चोद्द॒व्ये प्रवेश्ये नख-- 
सिद्रेप्पीह महे प्रभोरहमिमे दिव्ये दधे वाससी॥ ३ १॥ 


वृत्ति:--इह-अस्मिन । प्रभोम॑हे-त्रेलोक्यनाथस्य यज्ञे अहं, 
इमें-प्रत्यक्षीभूते वाससी-दव बस्त्र परिधानात्तरीयलक्षण । दधे-धार- 
यासि परिद्धासि उपदर्धांस च। कथंभूत बाससी ? शुम्भत्पुष्यतिका- 
दशे-शुम्भत्पुप्यतिकाभि: शोभमानपट्टसूत्रफल्लिकासिरुपलक्षिता दशा: प्रा- 
न्‍्ता ययोस्‍्त शु'भत्पुष्यतिकादश । पुन' कथंभूत वाससी ? शुचिरुची- 
शुचयः शुक्ला: रुचो दीप्तयों ययोस्त शुचिरुची । पुनरपि कि विशिष्ट ! 
सच्छालापतिना-अआहंततन्तुवायाधीशन जनलोक्यकुविन्दप्रधानेन, गुणः- 
तन्तुभिः, आसूजिते-आयामपरिणाहयो सन्‍्तते स्यूत समन्तादतिचुनिते 
कथमासूत्रिते ? श्राजिष्णुमेंत्रीभरं-भ्राजिप्गुर्दीप्यमानो मेत्रीभर: सखित्वा- 
तिशयी यस्मिन्नासृत्रशकर्मशणण तत्तथोक्त, रचनायामतिप्रवीणत्वसूच- 
नार्थमिदं विशेषणं । कथंभूतंगुंणं ? नवविशोदगीर्णरिव-छिन्ननवीन- 
पश्चनीकन्दद्वान्तिरिव, कौशल्यगुशकथनाथंमिद विशेषणं । पुनरपि कर्थ॑ 
भूते वाससी ? च--पुनः, आर्षह्ग्भिरपि-परमागसलंचर्नेरपि पुरुषः, 
उद्दृश्ये-उत्प्रेक्षणीये उपमातु योग्य इत्यर्थ. ।किवत्‌ ? एकद्रव्यबत-धर्मा- 
धर्माकाशबत्‌ , अतिसघनत्वसूचनाथथमतह्विशेषणम्‌ । भूयो5पि कथंभूते ? 
नखच्छिद्रं पि प्रवेश्ये-संकलिते सति आस्तां ताबन्मुष्धधादिक नखस्य नख- 
शुक्तिकायाश्छिद्र 5षपि मध्येडपि प्रवेश्ये समापनीये ! पुनश्च कथंभूते ? 
दिव्य-अतिमनोहरे ॥३२॥ 


श्ष् 


शक पंडिताशाधर-बविरचितं--- 

देवाह्नवस्त्रपरिग्रद : । 

वृत्ति---देवानामंगन सहोत्पद्यते यद्ठस्त्र तद्देवाज़ वस्त्र, तस्य 
परिप्रह: स्वीकार' ॥ २॥ 


निःशंकादितथोपगूदनमुखोद्यच्छुद्धि यदश्नन 

शान विभ्रममोहसंशयमथाष्टाचारवर्धिष्णु यत्‌ । 
यच्छुद्ध विनयेन वृत्तम्ुदयद्रत्नत्रय तत्स्मरन्‌ 

कंठे निर्भलबृत्तमोक्तिकमय यज्ञोपवीत दचे ॥३२॥ 


वृत्तिः--दधे-बारयामि | कि ? यज्ञोपवीतं--उपबीतं यक्षसूत्र । 
क दथे ? कणठे गले। कथंभूत॑ ? निमलयृत्तमौक्तिकमयं--निर्मलानि 
उज्घलानि, वृर्तान वतुलानि यानि मौक्तिकानि मुक्ताफलानि तेन निवृत्तं 
निष्पन्न' निमलक्षत्तमोक्तिकमयं | अर कि कुबन ? रत्लत्रयं स्मरन--इद॑ 
यज्ञोपवीतं रत्नत्रयमिदमिति संकल्पं कुबंन। तन्‌ कि ? एक रन्नं तावत्‌ 
यदर्शनं--प्तम्यक्त्वं । कभभृतं दर्शनं ? निःशंकादितथोपगृहनमुखो- 
ग्रच्छुद्धि--निर्गता शंका संदहों भयं वा यस्मात्‌ स नि शंक स आदिर्यषां 
निष्कांज्षितनिर्वि चिकित्सामूढटणिगुणाना ते निःशंकादयः, तथा सत्यमूत॑ 
यदुपगूइनं मुद्ाहोन्छादनं सुखबमादियपाँ स्थितीकरणबात्सल्यप्रभाव- 
नानां ते तथोपगूहनमुस्पा', निशक्लादयश्व तथोपगृड़नमुखाश्व तैरुग्नन्ती 
उत्पग्ममाना शुद्धिनैंमेल्यं यस्य ततन्निःशंकादिवथोपगृूडनमुखोग्रच्छुद्धि । 
पुनश्चात: कि ” अथ--अनन्तरं। यज्ज्ानं । क्थभ्ृतं ज्ञानं ? विश्रम- 
मोहसंशयं--शुक्तिवाँ रजत॑ थवेति संउेहोंउस्ति यज्राभासे श्रमों विश्रम', 
सर्पो वा झऋखलो बंति गच्छसृणस्पशबद्रिमोहों मोह, स्तंभो बा 
१७. पी नरक 

१-७० ही दिगम्बराय थौतबस्त्राय नम । अन्तरीयोत्तरीयबश्च- 
इयधारणम्‌ | 
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नित्यमदोग्रोतम्‌ । १३६ 
पुरुषो वेति चलितप्रतिपत्ति: संशय:, निर्गंता अ्रममोहसंशया य्रस्मादिति 
विश्लममोहसंशय॑ । पुन. कथंभूतं ज्ञानं ? अप्टाचारवर्द्धिप्णु--अप्रभिरा- 
चारेबधते इस्येवं शीलमष्टाचारबद्धिष्णु । के ते अष्टावाचारा: ? व्य्ननमर्थे 
स्तदुभयं काल उपधानं विनयो5नपहवो बहुमानश्वेति | पुनः कि तत्‌? 
यह. त्॑ चारित्र' | कथंभूतं ? शुद्ध-निरतिचारं । बृत्त कि कुबंत्‌ ? 
उदयत्‌--उदये प्राप्नुवत ध्द्धि गच्छत । केन ? विनयेन परमधमोनुरागेण 
यथायोग्यनमस्कारादिना ॥ ३३ || 

इति यज्ञोपवीतधारंणे---स॒गमम्‌ ॥३॥ 
या निर्मला सिद्धिवधूकटाक्षच्छटेव दिव्ये रचिता लतान्तेः | 
तां चारुचर्येतिधिया जिनांधिदयोपदा शेखरयाप्रि मालाम्‌ ॥३३॥ 
चुक्ति.--तां मालां, अहं शेसरयामि-मस्तके धारयासि । कया ? 
इमा(?) माला न भवति कि तहिं चारुचर्या-सम्यकचा रित्रमि्द, इति घिया- 
इत्यभिप्रायण । तां का ? या निर्मला-उज्बला निरतिचारा च । केव ? 
सिद्धिवधूकटाक्षच्छटेब-सिद्धि' स्वात्मोपलब्धि. सेव वधूमुनीनां मनोबन्ध- 
हेतुत्वात्तस्या, कटाक्षच्छटा अपान्भवशनवरा तठ्ठन | पुन' कथंभूता या ? 
दिव्ये.-अतिमनोहरे , लतान्ते:-पु-प:, रचिता-गुम्फिता | कथंभूतां मालां ! 
जिनाडगपिहयोपदां-अहंत्पदयुग्मपाश्वती झतां ॥३४॥ 


शेखरसंयमनम्‌ मालाबन्धनम्‌ ॥॥४॥ 
दाहोत्तीणखणसद्रलरोविश्रक्रेस्तन्वच्चित्रमाशासुखेषु । 
मत्वा तस्ज्ञानमारब्धलोकप्रीणे पाणो कंकर्ण घारयमि ॥३४॥ 
वक्ति:--अह्दं पाणौ-हस्ते | कंकणं-करभूपणं । धारयामि-आरोप- 
यामि | किं ऋृत्वा पूर्व ? तत्त्वज्ञानं मत्वा इंदं कंक्ं न भवति (कि) तह 











१--३* ह्रीं सम्यग्दशनाय नमः । यज्ञोपवीतधारणम्‌ । 
२--७» हीं चारित्राय नमः | मालाबन्धनम्‌ । 


१४० पंडिताशाधघर-विरचित॑-- 


तत्त्वज्ञानं सम्यग्झञानमिति संकल्पं ऋृत्वा | कथंभूते पाणो ? आरब्घलोक- 
प्रीणे-आरब्धलोकान्‌ जिनाभिपेकप्रारंभकभव्यजनान्‌ प्रीणयत्ती सन्तर्प- 
यतीति आरब्धलोकग्रीणस्तस्मिन्नारब्धलाकप्रीण । कंकणं कि कुबत्‌ ? 
आशामुखेषु-दिग्वदनेपु, चित्रं-पत्रवल्ली, तन्‍्वत्‌-विस्तारयत्‌ । के: कऋत्बा ? 
दाहोत्तीएंस्व्णसद्न्नरोचिश्रक्र .-दाहयोत्तीर्ण तीव्राग्निना शाधितं यत्स्वर्ण 
कांचन दाहोत्तीणस्वर्ण, समीचीनानि रत्नानि पंचविधमाणिक्यानि सद्र- 
त्नानि दाह्योत्तीणस्वर्ण च सद्रन्नान च दाहोत्तीणस्वणंसद्रन्नानि तेषां 
राचीपि दीघ्तयस्तपां चक्राणि समूहास्तस्तथोक्त रिति ॥३५॥ 
केंकणप्रणयेने--करभूपणकल्पनम्‌ |५॥ 


कराम्बुजे पल्वपुलिखन्तीं, र्रांशुभिनिश्वयदृश्बिद्धया । 
विवाहसृद्रामिव प्रृक्तिलक्ष्म्या, मुद्रां करोम्यड्‌ गुलिपबेमूले ।३५॥ 


चुत्ति --अहं, अंगुलिपवमूल-अड॒गुलिग्रन्थिमूल । मुद्रां करोमि- 
अंगुलीयक॑ धारयामि | कया ? निश्वयदृश्टिवुद्धघा-इयं निश्चयसम्यकत्त्व- 
मिति मन्वा। कि कुव॑न्ती मुद्रां ? रक्नांशुमिः-मणिकिरण. कृत्वा, कराम्बुजे- 
हस्तकमले, पल्चवं-कुम्पलं, उल्निग्बन्ती। कर्थ॑ भृतां मुद्रा ? मुक्तिलक्तम्या|विवाह- 
मुद्रामिव-मुक्तिश्रिय परिशयननिधारण सत्यकरामिका-मिव (१?) ॥३६॥ 
मुद्विकास्वीकार! । सुगमम्‌ ॥६॥ 
इन्द्रस्थापनं-सुगमम्‌ | 
क्षेत्रपालाय यज्ञेअस्मब्रेतत्क्षेत्राधिरक्षिणे । 
बलि दिशामि दिश्यग्नेवेंद्यां विधविधातिने ॥३६॥ 
वृत्ति---अस्मिन-अत्यक्षी भूत । यज्ञे-सवज्ञमहाभिषेके । क्षेत्रपा- 
लाय बलि दिशामि-पूर्जा बितरामि। कस्यां ? वेद्यां। तत्नापि कस्यां ? 


१--# हीं सम्यग्ज्ञानाम नम | कंकशधारणम। 
२--७० ही सम्यकचारित्राय नम: । मुद्रिकाधारणम्‌ | 


नित्यमहोद्योतम्‌ । १४१ 


धर अत रीचज अल अत अचल ट जात बा ४0:44 


अग्नेर्दिशि-पूव दक्षिणदिक्रोणे । कथंभूताय क्षेत्रपालाय ? एतत्त्ेत्राधि- 
रचिणे-एतत्त्षेत्रमेतत्स्थानमधिरक्षति अधिष्ठाठृतया प्रतिपालयतीत्येवंशील 
एतत्लेत्राधिरक्षी तस्मे एतत्लेत्राधिरक्षिण | पुनरपि कथंभूताय क्षेत्रपालाय ? 
विप्रविधातिने-विप्नान्‌ कुद्रोपद्रवान विशेषेण हन्ति विध्व॑सयत्यवश्यं 
विप्नविघाती तस्मे विन्नविघातिने |[३७-१॥ 

3 आ क्रों हीं अत्रस्थक्षेत्रपाल ! आगच्छागच्छ संवोषट, 
तिष्ठ तिष्ठ 5: 5:, मम सबझ्िहितो भव भव वषट्‌, इंदे जलाध- 
चेने गृहाण गृह्दाण स्वाहा। 

क्षत्रपालाचनॉबिधानमू--पाठान्तरेण क्षत्रपालपृजा ॥९॥ 
विश्वम्भरामम्बुकुशानलाभ्यां 
संशोध्य सन्तप्ये फणीन्‌ सुधामिः । 
निश्षिप्य दर्भोश्चिखिलासु दिक्षु 
श्रीक्षेत्रपालाय बारें ददामि ॥३७॥ 
धृक्ति:--ददामि-अपयामि । कां ? बलि मापान्नाधेस्विन्नलक्षणोप- 
लक्षितं । कस्मे ? क्षेत्रपालाय-क्षेत्रं पालयतीति क्षेत्रपालस्तस्में । कि कृत्वा ? 
अम्बुकुशानलाभ्यां-कुशस्य॒ दर्भस्यानल: पाबक' कुशानलः, अम्बु च 
कुशानलश्चाम्बुकुशांनलौ ताम्यां, विश्वम्भरां-प्रथिवी, संशोध्य-निर्मेली- 
कृत्य । पुनः कि कृत्वा ? सुधामिः-जलै:, फणशीन-नागान , सन्तप्ये-प्रीण- 
यित्या । पुनः कि कृत्वा ” निखिलासु-समग्रासु दिक्षु-दिशासु विदिक्लु व 
चकारः सोपस्काये:, द्भोन--कुशान , निक्तिप्य-संस्थाप्य । इति क्रिया- 
कारकसम्बन्ध: ३८००२ 
आगामिनि काव्ये क्षेत्रपालस्य लक्षणं सूचयज्नाह;-- 
तमालतरुकान्तिभाझू प्रकटिताइद्ाासास्थवान्‌ 


दयागुणसमन्वितो दृजगर्भूषणमीषणः | 


१छ२ पंडिताशाधर-विरचितं--- 


बनी जच्लजटपिल अभ्लऔ 2 ल 3 ललल->+ल+ 


कनत्कनकर्किकणीकलितन्‌ पुराराववान्‌ 
दिगम्बरवपुमेया जिनगृहेउच्येते क्षेत्रअ ॥२८॥ 

बृत्ति:--अच्येते--पूज्यते । क' ? क्षेत्रप.-क्षेत्र पाति पालयतीति 
क्षेत्रप: | कस्मिन्‌ ? जिनग्रृदहदे--जिनस्थ स्वकमक्तयोपलक्षितस्य गृह 
मंदिरं स्थानं वा जिनयृहं_तस्मिन । केन पूच्यते ? मया--इन्‍्द्रेण । 
कथंभूत: क्षेत्राषल: ? तमालतरुकान्तिभाकू--तमालस्य तमालपत्रस्य 
तरुषेक्षस्तस्य कार्ति भजतीति । पुनः क्षेत्र; --प्रकटिताट्रह/सास्यवान-- 
प्रकटितमट्ूहासं येन आस्पेन तस्‌ प्रकोटिवाइहासा|स्य तद्वियत यस्यासा 
प्रकटिताटूहासास्यवाच । भूयोठपि करर॑वृतत' ? दयागुशसमन्वित:-- 
दया एवं गुणों दयागुणस्तेन ससस्बित सहिता दयाणुशसमास्बितः | 
अपरं करथ्थंभूत' ? भुजाभ्यां गच्छन्तीति धुजगा मुजगा एवं भूषणानि 
भुजगभूषणानि तैमीपणों भयानक' । अपर कथभृत क्षेत्र. ? कनत्क- 
नककिंकणीकलितनू पुराराववान--कनकस्य सृवर्णस्य किकशी छुद्धघ- 
गिटका कनककिंकणी कनच्छोममाना कनफक्रिकशी कनत्कन- 
ककिकरणी तया कलितो व्याप्तो नपुरम्याराबः शब्द कनन्‍्कनककिकरणी- 
कलितनूपुराराव. स विद्यते यप्य | अपर कथंभूत' ज्षेत्रप ? दिगम्बरवपु: | 
इति सु सं० ॥ ३६-३॥।, 

त्षेत्रपालस्य स्नपनमाह:-- 

सचस्केन सुगन्धेन स्थच्छेन बहलेन च | 

स्‍्नपन क्षेत्रपालस्य तेलेन प्रकरोम्यहम्‌ ॥। २९ ॥ 


बूसि:--अहं--इन्द्र: प्रकरोमि । कि तत्‌ ? स्तपनं । कस्य 
श्रीसवेशवीतरागसम्बन्धित्षेत्रपालस्य | केन ? तैलेन--तिले भव॑ं तैलं॑ 
तेन तैलेन । क्यंभूलेन तैलेन ? सश्स्केन--तात्कालिकेन । पुनः 
किविशिष्देन ! शोभनो गन्धो यरय तत्सुगन्धं तेन सुगन्धेन । भूयोषषि 


नित्यमहोद्योतम्‌ । १४३ 
कथ्थंभूसेन ? स्वच्छेन--निर्मेलेत । अपरं कथंभूतेन ? बहलेन-- 
प्रचुरेश ॥ ४०-४ ॥ 

सिन्दुरैरारुणाकारे! पीतवर्णें! सुसंभवेः । 

चचेन॑ क्षेत्रपालस्य सिद्रें: प्रकरोम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 

बुक्तिः--अ८€--इन्द्र । क्षेत्रपालस्य चर्चनं पूजां प्रकरोमि । 
के. रृत्वा  सिन्‍्दूरे. अधहिजन्मभि: । पुनः के: कृत्वा ? सिन्दृरैः--पुष्प- 
विशेषै३ । कथंभूते ? आरुणाकार'--आ इपत अरुण आकारो येषां 
तानि आरुणाकाराणि पेरारुणाकारेंः कणवीरेरित्यथं: । पुनः 
किविशिष्टे: ? पीतवर्णों:--पीतो बर्णों येपां तानि पीतवर्णानि तैः । सुष्ठु 
शोभनतया संभव उत्पत्तियंषां तानि सुभवानि तेः ॥ ४१-४५ ॥ 


भोश क्षेत्रपाल ! जिनपप्नतिमाइुमाल 
दंष्टराकराल जिनशासनवेरिकाल। 
तेलाहिजन्मगुडचन्दनपृष्पधूपै-- 
भोग प्रतीच्छ जगदीश्वरयज्ञकाले ।। ४१॥ 


वृक्ति:-त्षेत्रं पालयतीति क्षेत्रपालस्तम्य सम्बोधनं क्रियते भोः 
क्षत्रपाल |! आमन्त्रणामिव्यक्तये अहोहेभो'शब्दाः प्राक्‌ प्रयुज्यन्ते । 
हे जिनपप्रतिमाकुभाल--जिनान पान्तीति जिनपास्तेषां प्रतिमा प्रतिच्छन्दी 
सा अदू चिहन॑ भाल ललाटे यस्य स तस्य सम्बोधनं क्रियते भो 
जिनपप्रतिमाझुभाल । दंप्टाकराल--दंप्टरया कराल: रौद्रो दंष्ट्राकरालस्तस्य 
संबोधनम । जिनशासनब्रैरिकाल--जिनस्थ शासन मार्गों जिनशासनं 
तत्र ये वैरिशस्तेषां कालो जिनशासनबैरिकालस्तस्य सम्बोधनं क्रियते 
भो जिनशासनवैरिकाल ! भोरेबंबिधक्षेत्रपाल ! भोगं प्रतीच्छ--तब 
योग्यं वस्तु यूहाण । के: कृत्वा ? तैलाहिजन्मगुडचन्दनपुष्पधूपैः--सैलं 
चाहिजन्म च सिन्दूरं, गुड इच्ुनिकारः, चन्दन च मलयजं, प्ष्पाणि 


१४४ पंडिताशाधर-विराचितं-- 

जात्यादीनि, धूर्प च, तानि तैलाहिजन्मगुडचन्दनपुष्पधूपानि ते: । 
कस्मिन्‌ सति ? जगदीश्वसरयज्ञकाले--जगतामीश्वरों जगदीश्वरस्तस्य 
यक्षस्य पूजनस्थ कालो जगदीश्वरयज्ञकालस्तस्मिन्‌_ जगदीश्वर- 
यज्ञकाले ॥ 2२-६ ॥ 


हद जलादिकमचन गृद्माण गृह्मण 3 भूभुव।स्वः स्तधा स्वाहा 
इति क्षेत्रपालाचेनम्‌ । 


उत्खातपूरितसमीकृतसंस्कृतायां 
पृण्यात्मनीह भगवन्मखमण्डपोब्याम्‌ । 
वास्वचनादिविधिलब्धमखादिमागं 
वेधां यजामि शशिभृद्दिशि वास्तुदेवम्‌ ॥४२॥ 


बृक्तिः--यजामि-पूजयामि | क॑? वास्तुदेवं--चास्तुरेव देंवो 
वास्नुदेवस्तं वास्तुरेव | कस्मिन्‌ ? इह--जिनयज्ञे जिनपूजायां । ,कथंभूते 
जिनयज्ञे ? पुण्यात्मनि--पु्य: पत्रित्र आत्मा स्वभावों यम्य जिनयश्ञस्य 
स पुण्यात्म! तस्सिन पुण्यात्मनि । कस्यां ? भगवन्सखमण्डपार््या-- 
भर्ग ज्ञानं विथते यस्थासी भगवान्‌ तस्थ मख। पूजन तस्य मण्डपस्त- 
स्पोर्वी भगवन्म खमण्डपोर्बी तस्यां भगवन्मब्वमण्डपोव्याम्‌। कथंभूतायां ? 
उत्‌खातपूरितसमीक्ृत संस्क्रतायां--पूवेमुत्खाता पश्चात्पूरिता तदनन्तरं 
समीकृता सेव संस्क्रता उत्बातपूरितसमीक्रतसंस्कृता तस्याँ । वेद्ां-- 
बितदों । शशिम्‌ देशि--ईशान्यां । कि विशिष्ट वास्तुदेवं ? वाम्त्वचना- 
दिविधिलब्धमला[दिभागं--चास्तोर्वास्त्ग्रधिका रस्पा चनादिविधिदवास्टवचे- 
नादिविधिस्तेन लब्धः प्राप्तो मम्बादिभाग: पूजनादिभागों येनासौ 
वास्वचनादिविधिलत्धमखादिभागस्तं तथाभूतम्‌ ॥ ४३-१॥ 


ऐशान्यां दिशि पृष्पाध्जलि: । 


नित्यमंहोद्योतम । श्र 
भ्रीवास्तुदेव ! वास्तूनामघिष्ठातृतयानिशम्‌ । 
कुवेशनुगृई कस्य मान्यो नासीति मान्यसे ॥४४॥ 
वृलि:--है श्रीवास्तुदेव-वास्तुरेव देवों वास्तुदेवः श्रिया शोभयी- 
पलिक्षतो वास्तुदेव' श्रीवास्तुदेवस्तम्य सम्बोधनं क्रियते हे श्रीवास्नुदेष हे 
श्रीवास्तुकुमार । वास्तुनां बस्तुकमंणां काप् पापाणयोपलक्षितानां शिल्पिना- 
मधिष्ठातृतवाधिकारितया । अनिशं निरन्‍्तरं । अनुग्रहं--कृपां कुबंन । 
कस्य--वास्तुकारकस्य । न मसान्योपसि--न माननीयों भवसि अपितु 
भवसि । अतःकारगाएत्त्व॑ मया सान्यसे ॥ ४४-२ ॥ 
3० हीं वास्तुदेवाय इृदमध्य पाद्ये० । 
डे० आयात भो वातकुमारदेवा ! प्रभोविह्रावसराप्तसेवाः । 


यज्ञांशमभ्येत सुगन्धिशीतसद्वात्मना शोधयताध्वरोबीम्‌ ॥४५॥ 

बृक्ति --भों बातकुमारदेवा' ' यूयमायात--अआरगच्छत। न केवल- 
मायात, अपि तु यज्ञांशं-भगवत्पूजाभागं । अभ्येत--स्वीकुरुत । तथा- 
घ्यरोवी --यज्भूमि । शोधयत--सम्माजयत । केन कृत्वा ? सुगन्धि- 
शीतमद्वात्मना-सुगन्धि: सुरभि" स चासो शीत. शिशिरः सुगन्धिशीत. 
स चासौ झदुः कोमलो मयूरवहभेदी सुगन्धिशीतम्रदु' स चासावात्मा 
स्वभाजस्तेन तथोक्‍्तेन । कथंभूता य॒य॑ ? प्रभोः-ओैलोक्यनाथस्य, विद्याराव- 
सराप्तसेवा:--विहारावसरे धर्मोपदेशाय पर्यटनकाले, आप्ता प्राप्ता, सेवा 
पृष्ठतो गमनतया धूलिकण्टकठणकीटकशकंरोपलानामग्रेड्ये योजनान्िरा- 
करणतया च सम्यगाराधन येस्ते तथोक्ता: ॥ ४४-१ ॥ 


ई० हीं वातकुमाराय सवेविध्नविनाशनाय महीं पूर्ता कुरु कुरु 
हूं फट स्वाहा, प्राचीमेशानीं चान्तरा बर्िं वितीये दभपूलेन भूमि 
सम्माजयेव । 
२६ 


१४६ पंडिताशाधर-विरचितं--- 
पूजेस्था ऐशान्याश्व मध्ये हत्य्थ: । 
35 आयात भो मेघकुमारदेवाः ! प्रभोविद्यारावसराप्तसेवाः । 
गृहणीत यज्ञांशध्रदीणेशम्या गन्धोदकैः प्रोक्षत यज्ञभूमिस ॥४६॥ 
बुत:--भो सेघकुमारदेवा: ! यूयं आयात । यश्ञांशं-भगवत्पूजाभारां 
गृह्कीत--स्वीकुरुत । उदीर्णशम्या:--प्रकटितविद्युत: सन्त. । गन्घोदकै- 
सक्ञभूमि प्रोक्षक--सिचत यूयं । कथम्भूता यूयं ? प्रभोर्विह्वराबसराष्त- 
सेवाः--वायुमिः सम्मार्जिते विद्वारमार्ग सति गन्धोदकबृष्टेबिंधातार 
इत्यथ: ॥ ४६-२ ॥ 

3० हीं अद्दे मेघकुमाराय धरां प्रक्षालय प्रक्षालय अ ई से व 
झठंपः क्षः फट स्वाह्द | तदत्काध्चनादिगभेतीर्थेदकदुम्मेन 
भूतल प्लावयेत्‌ | निमज्जयेदित्यर्थ: । 

3० आयात भो वहिकुमारदेवा ! आधानविध्यादिविधेयसेवाः | 

भजध्वमिश्याशमिमां मरोवी ज्यालाकलापेन पर पुनीत ।।४७॥ 

बूति:--भो वहिकुमारदेवा: --अग्निकुसारदेंवा यय॑ आयात । 
इज्यांशं--भगवत्पजाभागं । भजध्य॑-स्वीकृरुष्ं। इमां--अत्यक्षीमूतां । 
मखोवी --यज्ञभ्‌मि । ज्वालाकलापेन--कालजालेन । परं-केवलं । पुनीत 
पव्िित्रयत पवित्रीकुरुत न तु ज्वालयतेप्यर्थ' | कथंभूता यूयं ? आधान- 
विध्यादिविधेयसेवा:-आधानविभिगंभाधानक्रिया, आदिशब्दात्पीतिसुप्री- 
त्यादयस्तेषु विधेया कतंव्या सेब्ा ये स्‍्ते तथोक्ताः ॥४७-३॥ 
तद्ज्श्वलद्भेपूलानलेन भूमि ज्वालयेत्‌ । भूमिशोधनम्‌ । 
तत्तत्क्रियाक्रीडाग्रियत्वाद्गातकुमारादीनां कमारत्वमुपर्चयते । 

ऊ उद्धात भोः पष्टिसदखनागा; ह्माक्रामचारस्फूटवीयेदपो : । 

प्रतृष्यवानेन. जिनाध्वरोबसिकास्मुघागवेमृजामुतेन ॥४८॥ 

बुशि:--भो: पष्टिसहरक्नागा: । यूयं उद्धात-उच्चेर्दीषध्य । न 
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केवलमुद्भधात अ्रपि त्वनेन-अ्रत्यक्षीभूतेन, अमृतेन-जलन। प्रतृष्यत- 
प्रीयध्य॑ च । कथमृतेनामतेन ? सुधागवंमजा-पीयूषमदविदारणेन । 
कस्मात्‌ ? जिनाध्वरोबीसेकातू--सर्वेशयज्ञभूमिसेचनात्‌ । कर्थभृता 
यूयं ? दमाकामचारस्फुटवीयदर्पा:-उमायां प्रथिव्यां कामचारेश यथेष्ट- 
चेष्टनेन स्फुटः प्रकटीभूतों वीय॑दर्पो शक्तिमदा येषां ते तथोक्ता:॥४६-४)॥ 


ऐशान्यां दिशि जलाज्ञलिः । नागतपंणम्‌ । 


श्रक्षस्थाने मघोनः ककुमि हुतश्ुजों धमेराजस्थ रक्षो-- 
राजस्थाहीन्द्रपाणरवनिरुहभृतः शम्स्रमित्रस्थ शम्मोः । 
नागेन्द्रस्यामतांशोरपि सदकलसत्पुष्पदूवादिगभोन्‌ 

दर्मोन्‌ वेधा न्यसामि न्यसितुमिद्द जिनाधासनानि क्रमेण ॥५०॥ 


बृति'--वेद्ां-वितदों | दर्भान-कुशान । न्‍्यसामि-स्थापयासि | 
कि क॒तु ? हृह-एपु दर्भेषु | जिनाग्रासनानि-जिनादीनामैकादशानां देव- 
तानां, आसनानि पीठानि | न्‍्यसितु-स्थापितु । कथ्थ ? क्रमेण-- 
परिपाट्या । कर्थभूतान दर्भान ? सदकलसत्पुष्पदर्वादिगरभान-सदका 
अक्षता लसन्ति शोभमानानि पुष्पाणि कुसुमानि दवा हरिता आदि- 
शब्दाच्चन्दनोदकस्वस्तिकयवसिद्धार्थादीनां ग्रहण, सदकलसत्पुष्पदूषा- 
दयो गर्भेषु मध्येषु येषां ते सदकलसत्पुप्पदृवादिगभास्तॉस्तथोक्तान । 
कुन्र कुत्र दभोन न्‍्यसामि ? ब्रद्मस्थानं-परमत्रह्मस्थाने वेदिकागर्भ । 
तथा मघोनः: ककुमि--हन्द्रस्य दिशि | न केवल मधोनः ? अपि तु हुत- 
भुजा--अग्ने: । धमेराजस्य-यमस्य । रक्तोराजस्थ--नैऋ्यस्य । अष्दीन्द्र- 
पाणे:-बरुणस्य । अवनिरुदभ्रत:--वायो: । शंसुमित्रस्य--कुबेरस्य | 
शम्भो:--देशानस्थ । नागेन्द्रस्य--धरणेन्द्रस्थ । अमृर्ताशोरपि--चन्द्र- 
स्यापीति शेष: ॥ ५२ || 


१४८ पंडिताशाधर-विरचितं-- 
दम्मन्यासविधानम्‌ । 
#मेक्षकाण्ड समादाय विश्वविष्नोघखण्डनम्‌ । 
क्षिपामि ब्रह्मणः स्थाने भकत्या ब्राक्षे महामहे ॥१॥ 
डे दपेमथनाय नमः ब्क्मदभमवस्थापयामि स्वाहा । 
3 ब्ह्य-दर्भ: ! 
ऊ मधोनः ककुब्भागे दर्भ निभेग्नविध्कम्‌ | 
भागेश्वयोदिवृद्धयथ क्षिपामि क्षिप्तकल्मपम्‌ ॥२॥ 
ऊ ब्रक्षण नमः पूव॑दिदमुखे दभमवस्थापयामि स्वाहा । 
3& इन्द्रदभे: । 
ऊ* सन्तापापनोदार्थे प्राणिनां प्रक्षिपाम्यहम्‌ । 
दर्भ हताशनाशायां सर्वेज्ञस्नपनोत्सवे ॥३॥ 
ऊँ ब्रद्मपतये नमः आग्नेयां दिशि दभेमवस्थापयामि स्वाह्या। 
३» बह्िदर्भ: 
ऊँ तीए्ष्ण दक्षिणाशायां दम लक्ष्म्या सुलक्षितम्‌ । 
क्षिपाम्पभिषवारम्मे यमारंभविभित्सया ॥४॥ 
35 जिनाय नमः दक्षिणस्यां दिशि दभमवस्थापयामि स्वाहया। 
३४ यमदभे: । 
3४ नरारोहणदिग्भागे निःशेषक्केशनाशनम्‌ । 
विदधे दर्भमारब्धुं जिनेन्द्राभिषवक्रियाम्‌ ॥५॥ 
3४ जिनोत्तमाय नमः नेऋत्यां दिशि दर्ममवस्थापयामि स्वाहा । 
# पुष्पसध्यमतः पाठ: मूलपुस्तकम्ध:.॥ 
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३० नेऋत्यदमे: । 
3० श्रेलोक्यस्थ नाथाय नमस्कृत्य जिनेशिने । 
वरुणस्य दरिद्धागे स्थापये दभमद्भुतम्‌ ॥६॥ 


ऊ हीं अनन्तज्ञानाय नमः अएरस्थां दिशि दर्भभवस्थापयामि 
स्वाहा । हर 5 
3३०» वरुणादभे: । 
# प्रातरिस्वदरिद्धागे विश्वविश्वम्भराप्रभो! । 
अभिषेकसमारम्मे दभेकल्पं प्रकर्पये ॥»॥ 


* पंचमहाकल्याणसम्पूणोय नमः वायब्यां दिशि द्भमव- 
स्थापयामि स्वाहा । 
3४ अनिलदभेः । 
ऊ यक्षरक्षितक्षेत्रेडस्मिन क्षिपाम्यक्षूणवीक्षणम्‌ । 
यागदीक्षाक्षणे क्षेमं विधिवदभेमद्भुतम ॥८॥ 


ऊ अनन्तसुखाय नमः उत्तरस्याँ दिशि द्भमवस्थापयाप्रि 


स्वाहा । हे 
8» घनद्दभ: । 


३* सवेस्थ शान्तये शान्त नत्या भीवृक्षलक्षितम्‌ । 
वर्धमानेशमैशानी विदधे दर्मि्णी दिशम ॥९॥ 
# नवकेवललब्धघिसमन्विताय नमः ऐशान्यां दिश्ि दर्भ- 


मवस्थापयामि स्वाहा | 
३४ इशानदसे: । 


ऊ स्फूजेत्फणामणियुतोरगबन्दवन्ध 
संसेब्यमानकमलेक्षणनागराज !। 
अस्मिन्‌ जरामरणनाश्महोत्सवे5ई 


१४० पंडिसोशांधर-बिरचितं-- 


दर्म ददामि सजलाक्षतचम्दना/थे ॥१०॥ 
ऊँ अनन्तवीर्याय नम! अधरस्थां दिशि द्मभवस्थापयामि 
स्वाहा । ;$ 
3० धररोन्द्रद्भ: | 
ऊ जवातकेयमहिशीतलसिंदयान 
लोकप्रदीपवररोहिणिसो ख्यधाम | 
यध्षे शशाहरविभृषणस्‌येधाम 
दर्म ददामि हरिचन्दनसाक्षत॑ ते ॥११॥ 
३० सोमदभ; | 
इति दभन्यासविधानम्‌ ।& 





आमि; पृण्यामिरद्धि! परिमलबहुलेनाध्ुना चन्‍्दनेन 
श्रीटक्पेयेरमीमि: शुचिसदकचगररुद्गमेरेमिस्थे! । 
हथयेरेमिनिवेधमेखभवनमभिमर्दी पयद्धि: प्रदीप- 
धूषेः प्रेयोभिरेमिः एथुमिरपि फरैरेमिरचामि भूमिय॥५१॥ 
छृत्ति:--अचांमि-पूजयामि । का ? भूमि-यज्ञमुवं । कामिः ? 
अद्धि:-जले: । कथंभूतामिरड्धि: ! आमि:-प्रत्यक्षीभूताभि: न तु मंत्र- 
मात्रकल्पनाभिरित्यभिप्रायः | पुनरपि कथंभूतामिरड्धि: ? पुर्याभि:-चर्मा- 
दिसंसगगंबिवर्जिततया पवित्राभि: पुण्योपाज॑नद्देनुभूतामिश्र । तथा अमुना- 
प्रत्यक्षीभूतेन चन्दनेन-श्रीखरडेन । कथंभूतेन चन्दनेन ? परिमलबहुलेन- 
कपू रादिमिश्रतयातिसुगन्धेन । तथा शुदिसदकचयै:-अत्युज्वलाज्षतपुष्ञमै: 
पंचमिरिति शेष: । कर्थमूति: शुचिसद्कचयेः ? श्रीहक्पेगैः-लक्तमी- 
सोचनाबलोकनीये: । पुनरपि कर्थभूनै:? अमीमि:-अध्यक्षतां गतै:। 
तथा उद्गमेः-पुष्पेः | कथभूतैः ? एमि:-प्रत्यक्षतामायालै: । पुनरपि कि 
विशिष्ट: ! उ्य :-जातिचस्पकादितया प्रशस्सैः | तथा निदेशो:-चरुमि:। 
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कथंभूतेनिंवश्े: ? हय्े:-मनोहरे:। एमि:-लोचनगोचरतां गले: । तथा 
प्रदीपे:-दीपे: । कि कुबेद्धि: प्रदीपे: ? मखभवनं-यागमण्डप॑, दीपयद्धि: 
प्रयोतयद्धि' | कथंभूतेः प्रदीपे: ? इमेः-प्रत्यक्षीमूते: । तथा धूप: । कर्थ॑- 
भूत: ? प्रेयोमि:-नेत्रादीनां प्रियतमे: | एमि:-प्त्यक्षीभूतेः । तथा फलेः । 
कथंभूते: ? प्रथुभिरपि-महद्धिरपि | अपिशब्दाद्यथासम्भवमध्यमजघन्ये- 
रपि । पुनरपि कथंसतेः फले: ? एमिः-प्रत्यक्तीभतैरिति ॥५३॥ 


मूम्यचेनम्‌ । भूमिशद्धि: । 


दर्भेखस्तिकशालिशालिनिकरास्तीणेंषु वेयां प्रभोः 
फोणेष्वास्यफलप्रवालकमलान्‌ कण्ठावलम्बिस्नजः । 
रेस्‍्त्नोद्गमगन्धगर्म सुपयः पूर्णान्‌ सुख राइतान्‌ 
श्रीखण्डाक्षतचचितांथ चतुरः कुम्भान्‌ शान स्थापये ॥५२॥ 
घशि:--प्रभो --जगत्जपीनाथस्य । वेगां, कुस्भान--कलशान | 
अह स्थापये-स्थागयामि । तत्ापि केषु ? कोणेषु--चतुपु वेदिकेक- 
देशेपु । दर्भत्यादि--दर्भाश्व स्वस्तिकानि च दर्भस्वस्तिकान तेः शालन्ते 
शोभन्ते इस्येबंशीला दर्भस्वम्तिकशलिनस्ते च ते शालिनिकरा शीहि- 
राशयस्तैरास्तीर्णा' प्रस्तीर्णास्तेपु तथोक्तेपु । कथंभूतान्‌ कुम्मान्‌ ? 
अआस्यफलप्रवालकमलान---आस्येषु मुखेष फलानि प्रवालानि पल्लबा: 
कमलानि पझानि, येषां ते आस्यफलप्रवालकमलास्तान्‌ । भूयो5पि 
किंविशिष्टान कुम्मान ? करठावलम्बिखज---कण्ठेपु गलप्रदेशेषु 
अवलम्बन्त इस्पेबंशीजा: कण्ठावलन्विन्य', कण्ठावलम्बिन्य: ख्रजो 
साला येपां ते कएठाबलम्बिस्रजस्तान्‌। पुनः कथ्थंभूतान कुम्भान्‌ 
रेसनोद्‌गमगन्धगर्भ सुपय.पूर्णांन्‌--रायों द्रव्याणि माणिक्यानि, रत्नानि 
मणिमुक्ताफलप्रवालवैड्यंडीरकारि, उद्गमाः पुष्पारि, गन्धश्वन्दन- 


१ ३० हीं श्री चवी भूः शुद्ध्यतु स्वाह्य | भमिशोधनम्‌ । 
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१५२ पंडिताशाधर-विरचिते-- 
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कपू रागुवादिः, रैरत्नोद्गमगन्धा गर्म मध्ये येपां तानि रेस्‍त्नोद्‌गमंगन्ध- 
गर्भाखि तानि च तानि सुपयांसी चर्मादिस्पर्शरहितानि जलानि तैः पूर्णा 
आकर्ण भृतास्ते तथोक्तास्तान्‌ | पुन: कथंभूतान ! सुसूत्रावतान--पवित्र- 
त्रिगुणसत्रवेष्टितान्‌ । पुनः कथंभूतान्‌ कुम्भान्‌ श्रीखण्डाक्षतचर्चितान- 
चन्दनाक्षतपूजितान्‌ । चकार उक्तसमुच्चयार्थस्तेन पुष्पदधिदूवांदिभिरपि 
चर्चितान । कतिसंख्योपेतान ? चतुर.--चतु संख्यान्‌। शुभाव--पुण्यो- 
पाजनहेतुभूतान्‌ ॥ ५४ ॥| 


ऊँ हीं खत्तिके कलशस्थापन करोमि खाद्दा | 
कलशस्थापनम्‌ | 
आभि पृण्यामिरद्धि! परिमलबहुलेनाप्ुना चन्दनेन 
ओटक्पेयेरमीमिः शुचिसदकचयरुदूग्भरेमिरुचे: । 
हसेरेमिनिवेधेमे सभवनपिभर्दी पयद्धि; प्रदीपै-- 


धरे प्रेयोमिरेमिः एथुमिरपि फलेरेमिरचोमि कुम्भान्‌ ॥५३॥ 
कलशाचेनम्‌ । पुराकम । 


सन्रह्नदर्म शुचिवेदिगभ जिष्णेम्रेजापीठमिद न्‍्यूसामि । 
प्रध्ाल्य तीथोम्बुघटेरथैन नदत्सु वाद्येष पुनामि दम: ॥ ५४ ॥ 
बृति।--जिष्णो:--जिनखामिन: सग्बिन्धिवन,  म्जापीं-- 
पवित्रपीठं | इदं--एतत्‌ | न्यसामि--स्थापयामि । क ? वदिगर्भे-- 
बेदिकामध्ये । कथंभूते वेद्गिर्भ ? सत्रह्मदर्भ--परजह्ामदर्भ सहिते। अथ--- 
न्यसनानन्तरं.। तीथाम्बुघटेः--प्रवित्रजलकलशी', प्रक्ञाल्य--प्रकर्षण 
धौत्वा । एनं--एतत्पीठं । दर्भे: पुनामि कुश', पव्ित्रयामि, तदुपरि दुर्भान्‌ 
स्थापयामीत्यथे: । केषु सत्सु ? वाद्येषु सत्सु । किंकुव॑त्सु बाच्येषु ? 
नद॒त्सु--शब्दायमानेषु ॥ ५६ ॥ 


नित्यमहोधोतप । १५३ 
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आमि; प्रश्यामिरद्धि! परिमलबहुलेनाएना चन्दनेन 
श्रीटक्पेयेरमीमि! शुुचिसदकचयेरुद्गमेरेमिरुधे! | 
इधैरेमिनिवेधेमेखभवनभिमे्दी पयश्धि: प्रदीपे-- 
भैषे! प्रेयोभिरिमिः एथुमिरपि फलेरेमिरचोमि पीठम्‌ ॥५५॥ 
| 


लिखाम्यथेद भ्रुतवीजसज्ज--- 
श्रीवणेमुच:  सदकेद॑कादें 
भीगन्धकुटयाः स्नपनीयमहे-- 
हिम्बे मुदानीय निवेशये5स्मिन्‌ ॥५६॥। 
बृश्ि:--अथ--पीठाचनानन्तरं | इह--अरस्मिन्‌ पीठे | श्रीवर्ण - 
लिखामि--श्रीकारं विन्‍्यसामि । के: कृत्वा लिखामि ? सदके:--अक्ततै:, 
न तु चन्दनादिना । कथंभूते: सदके: ? उद्ये---अतिसुप्रशस्तै: । पुनरपि 
कथंभूतैः ? दकादं .--जलेन क्िन्ने: । कर्थभूतं श्रीवर्ण ? श्रुततीजसज्ज॑-- 
श्रुततीजेपु सरस्वतीमंत्राच्षरेपु 3“ ही श्री बद बद वाग्वादिनि सरस्वति 
हीं नमः” इत्युक्तलक्षणद्वाविशतिवर्णंषु सज्जं प्रगुणं प्रकृष्टरुणदायक 
लघच्मीश्रुतागमनद्वेतुत्वात्‌, श्रुत॒वीजसज्जं । अस्मिन--श्रीवर्णे । अह- 
द्विम्ब॑ निवेशये--तीथे करपरमदेवप्रतिच्छन्द॑ स्थापयामि । कर्थभूत- 
महेद्विम्ब ? स्नपनीयं--स्मपनयोग्यं स्नपनाय विवक्तितं वा, ऋषभमजितं 
संभवमभिनन्दनमित्यादिक । कि कृत्वा पूर्व ? श्रीगन्धकुट्या:--चेत्यालय- 
गर्भगृहात्‌ । आनीय--प्रापय्य । कया ? मुदा--आनन्देन गीतवादिल्रादि- 
समुद् भूतदृरषे भरनिभ रहदयेनेति तात्पयार्थ: ॥५६॥ 


१-४ ही अहे दमं 5: ठ: श्रीपीठस्थापनं करोमीति स्वाहा ! 
पीठस्थापनम्‌। ७» हां द्वी ह. हों ह्वः नमो5उहते भगवते श्रीमते पविश्र- 
तरजलेन पीढठप्रज्ञालनं करोमीति स्वाह्य । पीठप्रच्षालनमम्‌ । ३» हीं 
सम्यग्दशेनज्ञामचारित्राय स्वाहा । 


२--३० हीं श्री अहँ श्रीलेखनं करोमि स्वाहा । 
३० 





१५४ पंडिताशाधर-विर॑चित-- 


अर यम अप या पी नली की हे »%& 222४5 *८ट०5४०४०० ००१७० 
अथ प्रतिमानयनम्‌, | 


तथाद्माप्तमाप्तानां देवानामधिदेवतम्‌ | 
प्रक्षणघातिकमोणं पश्राप्तानन्तचतुष्टयम्‌ ॥५७॥ 


द्रमुत्सज्य भूभागे नभस्तलमघिष्ठितम्‌ । 
परमोदारिकस्वाडुप्रभाभत्सिंतमास्करम्‌ ॥५८॥ 


चतुस्त्रिशन्महाश्चयें; प्रातिदायेंविंभूषितम्‌ । 
एनितियेडनरस्वर्गिसभामिः सन्निषेवितम्‌ ॥५९॥ 


जन्माभिषेकप्रमुखप्राप्तपूजातिशायिनस्‌ । 
केवलब्नाननिर्णीतविश्वतत्त्वोपदेशकम्‌ ॥६०॥ 


प्रशस्तलक्षणाकी ण॑ सम्पूर्णादग्रविग्रहम्‌ । 
आकाशर्स्फीटिकान्तः स्थज्वलज्ज्वालानलोज्वलम्‌ ॥६१॥ 


तेजसामृत्तमं तेजो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्र्‌ । 
परमात्मनमह्देन्त ध्यायेन्निः श्रेयसाप्तये ॥६२॥ 


“पद्म! कुछकम्‌ | 

बृत्ति' - तथत्यादि--तथा-तेनेंव. पीठस्थापनप्रक्ञालनाचेनप्रका- 

रेश । अहन्तं--तीर्थकरपरमदेवं । ध्यायेत्‌-गग्धकुटीमध्ये गत्वा प्रतिमाग्रे 
स्थित्वा क्षणं जिनाधीश्वरं ध्यायेत स्मरेटिति क्रियकारकसम्बन्धः | कथम्भू- 
तमहँन्त॑ ? आप्तानां--पंचपरमेप्ठिनां मध्य आशद्यं-प्रथमं, आप्तं- 
गुरु । देवानां--इन्द्रादीनां, अधिदेवतं--अभिर्क देवतं। प्रक्षीणघाति- 
कर्माणं--प्रकर्षण क्षयं गत॑ मोहनीयज्ञानद्शनावरणान्तरायकमचतुष्टयं । 
प्राप्तानन्तचतुष्टयं--प्राप्त॑लब्धसनन्तचतुष्टयमनन्तज्ञानानन्तद्शनानन्त- 
बीयांनन्तसौख्यचतुष्क येन स्‌॒प्राप्तानन्तचतुष्टयस्त । पुनरपि कथंभूत- 
महन्‍्त ? नभस्तलं--आकाशतलं, अधिष्ठितं--संस्थितं । कि कृत्वा पूर्व ? 
भूभागं--भूमिप्रदेशं, दूरं--अतिषिग्रकृष्ट , उत्सज्य--परित्यज्य | परमे- 


के अल ख् ० 


नित्यमहोथोतम । १५४ 
त्यादि--परसुत्कृष्टलक्माक॑ ओऔदारिक उदारं॑ स्थुलं॑ चक्तुरावीनिद्रिय- 
प्रहणयोग्यं, उदारमेबौदारिकं, परमं॑ च तदौदारिक॑ च परमौदारिकं 
देबेन्द्रमानवेन्द्रादीनामपि. दुलेभक््वात, परमौदारिकं च तत्सवाडु' 
च निजशरीरं॑ परमौदारिकम्बाज्” तस्य प्रभाभिस्तेजोभिभेरत्सिता- 
स्तिरस्कृता भास्करा: कोटिसूर्या येन स परमौदारिकम्बाड्अभाभत्सित- 
भाम्करस्तं तथोक्त । पुनः कथंभूतमहेन्त ? चतुस्चिशन्महाश्रयें:--चतुर्खि- 
शता महातिशयैः, अष्टमिः प्रातिदर्यैश्व विभूषितं--मण्डितं | तथा हि-- 
निःम्वेदन्वं १ विप्सृत्रादिमलरहितता २ शुचिसुगन्धगोक्तीरथवलरुधिरत 
३ समचतुरस्नसंस्थानं 2 वजुषभनाराचसंहनन » सुरूपता ६ शरीरेडति- 
सुगन्धता ७ अप्टोत्तरतशुभलक्षण-नवशतब्यञ्ञनता ८ । उक्त च-- 
लक्षणं जन्मसम्बद्धमाजोबादोति निश्चितम्‌ | 
पश्चाद्व्यक्ति ब्रऊय्त्तु तदृष्यज्ननमिति स्घतम्‌ ॥ १॥ 
अतिशयवद्वीयता ६ | तथाहि--श्वापदयनचरगणबलं हस्तिन', 
सहस्रहस्तिबल॑ सिहस्य, सिंहशतबलसष्टापदस्य, अष्टापद्सहल्लबलं 
बलभद्रस्थ, बलभद्रद्धप्रवलमर्धयक्रिण', अर्धवक्रिद्ययलं सकलचक्रिणः, 
सदस्नसकलचक्रिबलं देवेन्द्रस्थ, देखेन्द्रसहसम्रमलं तीर्थकरपरमदेवस्थ । 
हितप्रियवादित्व॑ चेति १० अतिशया+ सहजा'। दश घातिज्ञषयजा: । तथा हि- 


गव्यूतिशतचतुष्टयसुभिक्षता १ गगनगमनं २ अप्राणिवधः ३ 
कबलाहाराभाव: ४ उपसगांभाव: £ चतुमुख्त॑ं ६ सबेबिद्याप्रभुत्वं ७ 
अच्छायत्व॑ ८ नेत्रमेपोन्मेपरहितता & नखकेशमितस्थितत्वं १० | चतुदंश 
वेबकृता: | तथा हि 

सर्वा्धभागघीयाभाषा १ सर्वग्राशिमित्रत्थ २ सर्वतुफलपुप्पपन्ल- 
व॒ता ३ द्पेणतलसहृशरत्नमयभूमिता ४ प्रष्ठ॒तो बायुता £ सर्वजनपरमा- 
नन्‍्दः ६ योजनैकमसभ्रेउप्रे मरुत्ममाजनता ७ गन्धोदकव<५णं ८ पद्मराग- 
मण्िमिक्षरीणि हेममयानि सपद्मानि योजनप्रमाणानि प्रष्टतः सप्त अग्रे सप्त 


१४५६ पैडिलाशाधर-विरचितं-- 


रफर पल टली >प्जाअलच नपन्‍र कट ध टच ढ 63४ ८५३४८४७०४/४ ही क्‍डन्‍िरीप्ल 


पादाधस्चेक प्रत्येक चतुदेश तत्पुरस्ता्ष ६ सर्वधान्यमहानिष्पत्ति: १० सर्च 
विक्प्रसन्नता ११ देवकृतदेवाहानं १२ अगप्रेई््े व्योम्नि धर्मेचक्र' १३ 
अष्टो मंगलानि च १४ । तदुक्तमू-- 
भुज्ारतालकलशध्यजसुप्रतीक-- 
श्णेतातपश्रथरद्पेणचामराणि । 
प्रत्येकमष्टशतकानि विभान्ति यस्य 
तस्मे नमखिभुवनप्रभवे जिनाय ॥ १ ॥ 
प्रातिहायांण्यष्टी भवन्ति | तदप्युक्तमू-- 
अशोकषृक्ष: सुरपुष्पवृष्टि-- 
विधष्यध्यनिश्वामरमासनं च | 
भामंडल दुन्दुमिरातपत्नं-- 
सत्पातिद्यार्याणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ १॥ 
पुनरपि कथंभूतमहेन्त॑ ? मुनितियडनर॒स्वर्गिसमामि: सन्निषेवितं-- 
मुनयो निम्नेन्थाः, तियब्चः संज्षिपंचेन्द्रियपशुपक्ष्याद्य:, नरा मनुष्या/ 
स्त्रीपुरुषभेदभिन्ना:, स्वर्गिणश्वतुर्निकायदेंबास्तेषां सभाभिः सम्जजवनेः 
परमधमांनुरागतया सम्यक्प्रकारेश न्‍्यतिशयेन सेवितमाराधितं । 
तदु क्तमू+- 
निप्रस्थकर्पचनिताधतिकामभौम-- 
नागस्त्रियों भधनभोममकल्पदेया: | 
कोष्ठस्थिता शृपशवो5पि नमन्ति यस्य 
तस्मे नमस्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय || १॥ 
भूयो5पि कथम्भूतमहंन्तं ? जन्माभिषेकप्रमुखप्राप्तपूजातिशायि 
तं--जन्माभिषेकप्रमुखो जन्माभिषेकादिकः प्राप्तो लब्धी योडसौ पूजाया 
अतिशायो5तिशयो5नन्यसम्भबित्वात्‌ जन्माभिषेकप्रमुखप्राप्तपूजातिशाय: 
सोस्यास्तीति जन्माभिषेकप्रमुखभ्राप्तपूजातिशायी त॑ तथोक्तम्‌ । पुनः 


रच्ल लफल ली लि गम सार 


नित्यमदोधोशम्‌ | १22७ 


कथस्भूसमहेन्त १ केक्लज्ञाननिर्शीतविश्वतत्त्वोपदेशकं--केवलशानेन 
क्षायिकेकशानेन, निर्णीतानि निश्चितानि, विश्वानि समस्तानि, तस्वानि 
जीवाजीवालस्लजबन्धसंवरनिज रामोक्षलक्षणोपलक्षितानि तेषामुपदेशक 
हेयोपादेयरूपतया यथावत्कथकम्‌ । तत्त्वानीत्युपलक्षणं तेन षड़द्रव्य-पंचा- 
स्तिकाय-नवपदार्थानामप्युपदेशकम । पुनरपि कथंभूतमहेन्तं ? प्रशस्त- 
लक्षणाकीणसम्पूर्णोद्म्नविग्नहं--प्रशस्तानि महामुनीनामपि स्तुतियोग्या- 
नि तानि च तानि लक्षणानि कमलकलशकुलिशकल्पद्ुुमकान्ति-- 
मत्कमंसाकज्षादीनि तैराकीण' प्रशस्तलक्षशाकीर्ण. सचासौ सम्पूर्ण: 
न हीनो नाप्यधिको मानौन्मानसद्दितः ग्रशम्तलक्षणाकीर्णसम्पूर्ण: 
उदग्र: अतिश्रेष्ठो विप्रह: शरीरं यस्य स तथा त॑ । पुन. कथम्भूतम न्त॑ ? 
अकाशस्फटिकान्तःस्थज्वलज्ज्वालानलोज्वलं--अआकाशस्फटिको5तिनिर्म- 
लस्फटिकस्तस्यान्तमंध्ये तिष्ठतीति आकाशस्फिकान्तःस्थ: ज्वलन्तः 
प्रज्वज्वन्ती ज्वाला यस्येति ज्वलज्ज्वाला स चासावनलो बैश्वानरो 
ज्वलज्ज्वालानल आकाशस्फटिकान्तःस्थम्वासों ज्वलज्ज्वालानलश्राकाश- 
स्फटिकान्स:स्थज्वलज्ज्वाज्ञानलस्तद्वदुज्ज्बलो देदीप्यमामस्तथोक्तस्त॑ । 
पुन: कथंभूतमहेन्त॑ ? तेजसामुत्तम॑ तेज:--लेजसां तेजोयुक्तानां मध्ये 
उत्तममत्युल्कृष्ट तेजस्तेजोमण्डितोउपि तेजस्तत्‌। ज्योतिषां ज्योतिमेण्डि- 
ताना मध्ये उत्तममत्युत्कृष्ट ज्योति: ज्योतिमंण्डितोडपि ज्योतिस्तत्‌ 
केवलक्ञानलोचनविराजमानत्वात्‌। पुनरपि कथंभूतमहंन्‍्तं? परसात्मानं-- 
परम उत्कृष्ट आत्मा स्वभावो यस्येति परमात्मा त॑ परमात्मानं सिद्ध- 
स्‍्वरूपमित्यथे: । इेहशमहंनन्‍्तं किमर्थ ध्यायेत ? निःभ्रेयस्लाप्तये--परम- 
निर्वाणप्राप्तये। अभ्युद्याय कं न ध्यायेदिति चेलस्य प्रासब्निकफलत्वात्‌। 
वथा चोक्तम्‌-- 
इति स्तुति देव ! विधाय दैन्याद्वरं न याथे स्थमुपेक्षितोईसि । 
क्रापातद संक्रयतः स्वतः स्यात्कश्छायया याजितयात्मल्ञामः॥१॥ 
पूर्षोक्तलक्षण॒स्याहेदृष्यानस्य फलमाह;-- 


श्श्८ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 


बीतरागोः प्ययं देवो ध्यायमानों सुसक्षुमिः । 
स्वगांपवर्गफलद: शक्तिस्तस्थ हि तादशी ॥ ६३ ॥ 
घृचि:--अयं-अहंन । देव.-परमाराध्य' । वीतरागोडपि सन्‌ 
रोषतोषरहितो5पि सन्‌ । मुमुकछ्तुभिः-मोक्तमिच्छुमिः पुरुषे:। ध्यायमान:-- 
चिन्त्यमान: सन्‌ | म्वर्गापयर्गफलद -स्वगमोक्षसौख्यदायकोी भवति | 
कथ॑ प्रीतिलक्षणरागरहिताउपि तदद्वयता या इल्याशझ्ायामाह-शक्तिस्तस्य 
हि ताइशी-तस्य भगव+ श्रीमदह देवम्य, ताहशी तद॒द्वयप्रदानदक्षा शक्ति: 
सामथ्य, वस्तुस्व्रभावादित्यर्थ: | कर्थ हि रपटमिति शेप' ॥ ६३ ॥ 
3० हीं धात्रे बषद्‌ प्रतिमास्पश करोमीति स्वाहा । 
ये श्रीमदेरावणवाहनेन निवेशितोड्डे विधृतातपत्रः । 
ईशानशक्रेण सनत्कुमारमाहेन्द्रसच्चामरवीज्यमानः ॥ ६४ ! 
शच्यादिमिः व्यादिभिरप्युदारं देवीमिराप्तोज्ज्वलमंगलामिः । 
पुरस्सरन्तीमिरिवाप्सरोमिरग्र नटन्तीमिरुपास्यमान! ।।६५॥ 
शेषैस्तु शक्रेजेय जीव नन्‍्द प्रसीद शब्व्पतप क्षपारीन । 
इस्यादिवागुस्वणितग्रमोद्देसु हुः प्रसूनरुपद्दायमाण; ॥६६॥ 
छुरे; स्फुटास्फोटितगीतनृत्यवादित्रहास्पोत्प्छुतवत्गितानि । 
समंगलाशीधवरस्तुती नि स्वर सजद्धि। परिचायेमाणः ॥६७॥ 
अद्दो प्रभावस्तपसां सुदरमपि व्रज़ित्वा प्रतिमास्वपीक्ष्यः । 
यश! सेष साक्षादधुवमी क्षितो 5 हेश्नमेधना दि! स्वयमात्मबन्ध | ६८। 
सविस्मयानन्दमिति ब्रुवाणरालोक्यमानो5मिप्ुखागतेः खे। 
देवविमिः स्पर्षितदेवयुग्मनभोगयुस्मेरपि सेव्यमानश ॥६९॥ 
प्रदक्षिणाध्वव्र जनेन नीत्वा पूर्वोत्तरस्पां दिशि मेरुखृड्रम्‌ । 
निवेश्य तत्रत्य शिलोबपीटे क्षीगेदनीरे : स्नपितः सुरेन्द्रे! ॥॥७०॥ 
त देवदेव जिनमद्यजातमप्यास्थितं लोकृपितामइत्वम्‌ । 
हमे निवेशयोत्तरवेदिपीटे प्राग्वक्त्रमस्मिन्‌ विधिनामसिषिश ।७१। 
--अष्टमि; झइलकस । 


नित्यमद्दोय्रोतम्‌ । १४६ 
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बृक्ति:--तं--त्रिभुवनप्रसिद्ध । इमं--प्रत्यक्षीभूत। जिनं-अनेकभ - 
वगहनव्यसनप्रापणहेतुभूतकमंशत्रुजयनशीलं सर्वेज्ञवीतरागं | विधिना 
शाख्नोक्तप्रकारेण । अभिषपिश्ने-अहं स्नापयामि । कथंभूतं त॑ ? देवदेवं- 
देवानामिन्द्रादीनां देवं परमाराध्यं। भूयो पे कथंमूतं जिनं?! अद्यजातमपि 
अधुनोत्पन्षसमपि । लोकपितामहत्वमास्थितं-लोकानां पिठपितृत्वे स्थितं । 
कि कृत्वा पूर्ष ? अस्मिन-प्रत्यक्षी भूत । उत्तरगेदिपीठे-इशानजेश्युपरि- 
स्थापितसिहासने । प्राग्वक्त्रं-पृवाभिमुखं, निव्रेश्य-स्थापयित्वा । महा- 
भिषेकविध्यपेक्षया तूत्तरवेदि प्रवरतेदिरिति भाव ॥६८॥| तं कममिषिछूचे ? 
यः-भगवान , श्रीमदेशावणवाहनन-सोधमेण, अर्लू-उत्संगे, निवेशित:- 
आरोपित' । पुनरपि त॑ क॑ ? यो भगवान, इशानशक्रेण-ट्वितीयस्वगो- 
धिपतिना, विधृतातपत्र:-विशेषशारोपितश्वतच्छन्र' । यः क्थंभूतः ? 
सनलुमारमाहेन्द्रसच्चामरवीज्यसान.-सनत्कुमारस्तृतीयस्वगनाथ:, माहेन्द्र- 
श्रतुर्थत्रिद्शालयाधीश:,. ताभ्या... कठ भूताभ्यां,. सच्चामराभ्यां 
समीचीनचमरीरुढाभ्यां करणभूताभ्या, बीज्यमान: उत्त्तिप्यमाणः ॥६१॥ 
यो भगवान , शैपैस्टु--अह्मलान्तवशुक्रशतारानतप्राणतारणाच्युतप्रमुखेः 
शक्री.--दैवेन्द्रीं: मुहु --वारंवारं । प्रसूनें-पारिजांतादिभि: पुष्पैः, उपहाये- 
माण:-प्रकीयमाण.। कथंभूतः शेषै' शक्रों:? इत्यादिवागुल्वणितप्रमौदेः-- 
इतिप्रश्नुतिवचनाभिव्यक्लितपरमानन्देी: । इतीति कि ? हे भगवन्‌ 
तीथेकरपरमदेव ! त्वं शश्वतृ-निरन्तरं, जय-सर्वोत्कर्षण प्रवृतेस्व 
तुभ्यमस्माक नमस्कारोउस्त्वित्यथ . । हें भगवन ! त्म॑ जीब--दीघोयुभेव । 
है भगवन ' त्व' नन्द-धनधान्यसाम्राज्यसम्पत्समृद्धो भव । हे भगवन ! 
त्व' प्रसीद प्रसभो भव, प्रससनेष्वस्माकं चित्तेषु साक्षादिव चमत्कुरु । 
है भगवन ! त्व' प्रतप-प्रकृष्टेश्वयंबान, भव । हे भसवन्‌ ! त्व' अरीन्‌ 
बाह्याभ्यन्तरशत्रून , क्षिप क्षयं नय ॥६३॥ यो भगवान , सुरेः-सामानि- 
कादिभिदेवे:, परिचार्यमाण'--समन्तात्सेग्यमानः । सुरैः कि कुर्णद्धि: ? 
स्फूटास्फोटितगीतरत्यवादित्रद्मास्योत्लुतवल्गितानि रुजद्वि:--हुजड्नि:, 


१६० पंडिताशाधघर-विरचितं-- 


व >+>ि+ज ७-०5 त७ सता 
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आस्फोटित करताल:ः, गीत॑ गान॑, नृत्यं अन्ञविक्षेपलक्षणं नतेरं, बादित्ं 
तठविततानद्धघनसुषिरभेदेन चतुर्विधवाद्य, द्वास्यं परस्परनमंभाषणणं, 
उत्लुतं ऊध्वमुच्छलनं, वल्गितं ऊध्णमितस्ततो चलनं, स्फुटानि 
अकटानि तानि च तानि आस्फोटितादीनि चेति विग्रह: । 
कथथंभूतानि. आस्फोटितादीनि_ ? समंगलाशीर्धवलस्तुतीनि- 
मंगलानि स्वस्ति-कल्याण-जैवाठक इत्यादिवचनानि | अथवा मंगलै:- 
जीजपूरनालिकेरपूगीफलनागवल्लीपत्रादिभिरुपलक्षिता आशिष आशीबे- 
चनानि मंगलाशिषो धवला गानविशेषा मसंगलाशिषश्र धवलागम्ं 
मज़लाशीधेबला: सह मंगलाशीधेवले: बर्तन्त इति समज्ञलाशीधेवला: 
( ता एब स्तुतयों यत्र ) तानि। कथ्थं यथा भवति स्वैरं--यथेष्टम्‌ ॥६७॥ 
क्थंभूतो यः ? देवर्षिभि:--आकाशचारणैः, आलोक्यमान:--समन्‍्ता- 
ल्लोचनगोचरीक्रियमाण: । कथ॑ंमूर्तर्देवर्षिभ: ? खे--आकारे, 
अभिमुखागतैः--सम्मुखमायातेः । कि कुर्वाणेदेवर्षिमिः ? इति--पूर्वोक्ति' 
प्रकारेण, ब्रुवारौ:--भाषमाणैः: | कथं यथा भवति ? सबिस्मयानन्दूं-- 
विस्मयश्राश्वर्य, आनन्दश्व परमसौख्य विस्मयानन्दी सह विस्मयानन्दाभ्यां 
बतेते यद्बचनकमे तत्तथोक्तमू। इतीति कि ? स.--जगत्पसिद्ध: । 
एथ:--प्रत्यक्ती भूत: । अहेन्‌ तीर्थंकरपरमदेव: । भू बमिति निश्ितं । 
साक्षात्रत्यक्षेण । इच्षित:--बिलोकित: दृष्ट । तेन भगबता तीर्थकर- 
परमदेवेन इक्षितेन सता कि जात॑ ? आत्मबन्ध: प्रकृतिस्थित्यनुभाग- 
प्रदेशलक्षणकम जीवप्रदेशान्योन्यप्रवेश,, अभेदि स्वयमेव विघटित:ः । 
कर्थमूतो बन्धः ? अनादि:--बीजांकुरन्यायेन सातत्यवतेमानः | कथ्थ॑ 
स्वयं--अत्मना स्वभावेनेत्यथे: । स कः ? य:--भगवान । प्रतिमास्वपि-- 
पाषाणादिघटितप्रतिच्छन्देष्वपि । इद्य:--इक्षितुं योग्यः | कि ऋृत्बा 
पूबे ? सुद्रमपि ब्रजित्वा--अतिथिप्रकृष्टमपि सम्मेदायलादौ गत्वा | 
अदो-अआम्र्य । तपसां--पूर्वभवप्रतिपालितनिरतिचारअतानां । 
प्रभाव:-- अचिन्त्यशक्तिवेशेष इति। यो भगवान्‌ स्पर्थिलदेवयुरमन- 





नित्यमदोथातम । १६१ 
पोगयुग्मैरपि सेव्यमान:--आराध्यमान: । स्पर्धिवानि स्फटास्फोटितादि 
विधानेरनुकृतानि, देवयुग्मानि देवदेवीहनन्द्रानि यैस्तानि स्पर्धितदेव- 
युग्मानि तानि च तानि नभोगयुग्मानि विद्याधरविशद्याघरीयुगलानि स्पर्धित- 
देवयुग्मनभोगयुग्मानि तैस्तथोक्तो: ।६४-६६॥ यो भगवान जिन: सुरेन्द्र: 
स्तपितः--अभिषिक्त:। के: कृत्वा ? क्षीरोदनीरे:--क्षीरसागरजलें:। 
कि ऋत्वा पूर्व ? पूर्वोत्तरस्यां दिशि--ऐशान्यां ककुमि । मेरुशज्ञ --हेमा- 
द्विशिखरं । नीत्वा--प्रापय्य । केन ? प्रदक्षिणाध्वश्नजनेन--सेरु' दक्षिण- 
हस्तपारश्वे कृत्वा व्योममागंगमनन । पुनश्य कि ऊृत्वा स्वपितः ? तत्नत्य- 
शिलोद्पीठे निवेश्य--स्थापयित्वा तत्र तस्मिन्‌ मेरुझकु भवा शाश्वत- 
रूपेण संजाता तत्रत्या, तत्रत्या चासी शिला च पाणदुकशिला तत्नत्य- 
शिला तस्यामुग्रमुच्चेस्तरं पंचशतधनुःप्रमाणं, अथवोचद्य श्रशस्तं पंच- 
विधमारिक्यजटितहाटकमयत्वातू , अथवोद्य प्रधानमिन्द्रपीठद्रय- 
मध्यवर्तित्वातू, तद्च॒तत्पीठ॑ च सिददविष्टरमुद्यपीठ॑ तस्समिस्तत्रत्य- 
शिलोद्रपीठे ॥ ६७ ॥ 5१-६८ ॥ 

ऊँ हीं अद्दे श्रीं धर्मतीयांघिनाथभगवन्निह पाण्डुकशिला- 
पीठे तिष्ठ तिष्ठेति खाद्दा | श्रीवर्ण प्रतिमानिवेशन स्थापनम्‌ । 
सैषा मेरतटी जिनालयपुरःध्ोणी तदेतन्मुजा-- 
पीठ पाण्डशिलासने प्रतिनिधिः सो5ईश्नसावाइतः । 
इन्द्र; सोहपुपासकाः ऋतुशभ्ुजस्ते5्सी स्वरृत्योद्यताः 
सा चेषाभिषवाद्भसम्पदखिले तत्सिद्धमिष्ट हि न! ॥७२॥ 
बुक्तिः--एपा--अत्यक्तीभूता । जिनालयपुर.क्षोणी--जिनचैत्या- 
लयाप्रभूमिः, सा--जगठ्सिद्धा, मेरुवटी ब्तते । एततू--अत्यक्षीभूतं, 
मृजापीठं--शुद्धपीठं, तत्‌ू--जगठसिद्ध', पाण्डशिलासनं--पांडुकशिला- 
सिंहासन बतेते | असौ--प्रत्यक्षीभूत:, प्रतिनिधिः--प्रतिमा, सः--जग- 


१--टद्ाषाष्टितमस्य श्लोकस्य व्याख्या पुस्तकाच्च्युता । 
२१ 





१६रे पंडिताशाधरे-विरचितं 
लसिद्ध:, अद्दन--तीर्थकरपरमदेबो वतेते | अहं--अत्यक्षी भूत: आदरतः- 
जैन:, सः--जगत्पसिद्धः, इन्द्र: सौधर्मन्द्रो बतेते | अमी--प्रत्यक्षीभूता:, 
डपासका:--ते--जगञ्मसिद्धा, क्रतुभुज:--देवा वतेन्ते । कथस्भूता 
उपासका: ? स्वकृत्योय्रता:--आत्मीयधमेकर्म निरता: । एबा--प्रत्यक्षी- 
भूता, अभिषवाज्ञसम्पत्‌ू--अभिषेकसामग्रीसमद्धि,, सा-जगठ्मसिद्धा, 
अभिषवाहसम्पद्बतते । तत--तस्मात्का रणात्‌ | अखिलं--समग्र॑ । इश्ठें- 
यज्ञयोग्यसामग्प्यं। नः--आस्माक | सिद्ध --उपपन्न प्राप्तिसायातं । 
कथं ? हि-स्कुटमिति शेप: ॥ ७० || 

श्रीमण्डपादिपु. शक्रमण्डपादिभावस्थापनाथेमाथविधि 
विदध्यात । 

बूलिः--श्रीमण्डपादिपु--मण्डपपीठप्रतिमोपासकस्नपना चेन- 
सामाग्य्यादिषु, आद्रविधि विदध्यात--जात्यकुद्डुमालुलितदभेदूवा- 
पुष्पाक्षतं ज्षिपेदित्यथ' । किमर्थ ”? शक्रमण्डपादिभावस्थापना्थ--शक्रो 
हि मेरुमस्के जैलोक्यलोकाबकाशदानसमर्थ महान्तं मशिमण्डपं रचयति 
(सः) शक्रमण्डपः, शक्रमण्डप आदियेषा पीठादीनां ते शक्रमण्डपादय- 
स्तेपां भावस्थापनं यथावद्वस्तुसंकल्प शक्रमण्डपादिभावस्थापनं शक्र- 
मण्डपादिभावस्थापनाय शक्रमण्डपादिभावस्थापनाथमू । 


यज्ञाइसलिधापनम्‌ । 


पु 





हे 6 +>-८-+ 


उक्त च-- 
प्रस्तावना पुराकम स्थापना सलन्निधापनम्‌ | 
पूजा पूजाफलं चेति घडिवय वेवसेवनम्‌ ॥ १ ॥ 
अथातः पूजाविधानम्‌।-- 


आहाननस्थापनसन्निधापने-- 
जिने सपाद्याचमनावतारणेः । 


नित्यमहोद्योलम्‌ | १६३ 
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ड़ #>७ 5 


भकक्‍त्या जलाधैरघिवास्य दिक्‍्पतीन्‌ 
प्रसाद्य नादाय्िम्रत्‌ सुनोमि तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
बृक्तिः--तं--जिनं, सुनीमि--अभिषिश्ामि अहं । किंकृत्वा पूर्व ? 
जिनं--तीथेकरपरमदेवं, अधिवास्य--स्नपनविलेपनधूपनादिभिराराध्य । 
फे: कृत्वाधिवास्य ? आह्वाननस्थापनसब्मिधापने:--आह्ान्यते5नेन 
आह्वाननं, स्थाप्यत5नेन स्थापनं, सन्निधाप्यतेउनेन सन्निधापन तैस्तथोक्ते:। 
कथंभृतस्तेः ? सपाद्याचमनावतारणै:--पाद्य' च पादप्रक्षालनोदकं, आच- 
मन चेषज्नलपानं, अवतारणानि च पुष्पाक्षतादीनि, सह पाद्याचमनवता- 
रणेबंतन्ते इति सपाद्याचमनावतारणानि ते । न केवलमेतैरधिवास्य 
अपि तु जलाञ्येः--जलचन्दनाक्षतादिभिश्वाधिवास्थ । कया ? भक्त्या-- 
परमधमांनुरागेण । पुनश्च कि कृत्वा पृ ? दिक्पतीन--इन्द्रादिदिक्पालान | 
प्रसाग्-प्रसन्नीक्षत्य पूजयित्वेत्यर्थ | करथंभूतो5हं ? नाद्राग्मधिमुत-- 
नाद्यादिभिन त्यगीतबादित्रादेभिरधिका मुत्परहर्पो यस्येति नाा- 
यथधिसुत्‌ ॥ ७३॥ 
सान्‍्ते भान्तमपि स्फुर्ट ध्रुतव॒लादाहानयामीह य-- 
यच्छ॒द्वात्मनि सुप्रतिष्ठितमवि त्वां स्थपयामीश ! यत्‌ । 
कुर्वे सर्वगमप्युपान्तगमपि त्यक्त॑ विकारे) सदा 
पाद्यावेश्व पुनामि यद्विघिरसावित्येव तत्रोत्तरम ॥७४॥ 
वृत्ति:--हेइश | --त्रेलोक्यनाथ ! । स्वाँं--भवन्तं । इह-- 
अस्मिन यक्ले । यदहमाद्दानयामि--आकारयामि । कथंभूतं त्वां ? 
स्वान्ते--मम मनसि, भान्तमपि--स्फुरन्तमपि चमत्कुवेन्तमपि | कथं ? 
स्फुटं--करकलितामलकतया प्रकर्ट यथा भवति | कस्मात्सान्ते भान्‍्त॑ ? 
श्रतबलात्‌-पूर्वा परविरोधरहितशास्त्रसामथ्यांत्‌ । हे इश ! हे स्वामिन्‌ ! यदहं 
त्वां स्थापयामि । क्थंभतं त्वां ? शुद्धात्मनि--कर्मकलहुरहितात्मनि 
सुप्रतिप्ठितमपि--अतिनिश्नलतया संस्थितमपि । हे इश ! यद् त्वामु 


१६४७ पंडिताशाधर-विरचितं-- 


पान्तगं कुर्वे सन्निहितं करोमि । कथंभूतं त्वां ? स्ेगमपि--केवलश्ञाना- 
पेक्षयः लोकालोकव्यापिनमपि | हे इश ! यद्‌ह त्वां पुनामि--पवित्रयामि। 
के: कृत्वा ? पाद्याद्यो:--पादभ्न्ञालाचमनादिभिः । कथंभूत॑ त्वां ? सदा-- 
सर्गकालं, विकारेस्व्यक्तमपि अष्टादशदोषे रह्ितमपि । तत्रेत्येब--नान्यदु- 
त्तरं--प्रतिवचनं । इतीति कि ? असों विधि.--अयमनुक्रमो रीति- 
रित्यर्थ: ॥ ७४ ॥ 

प्रकृतकर्मविध्यभिधानाय प्रतिमाग्रे पुष्पाञ्जालिं क्षिपेत्‌ । 


चूक्षि:--प्रकृतकर्स विध्यमिघानाय--प्रारूूधयज्षकर्मा नुक़सकथ- 
नाय । अन्यत्सुगमम । 


भगवन्‌ ! प्रसीद सपरिवार हहेह्मेह्ि परमकारुणिक | 
विश्रमिदमधितिष्ठाधितिष्ठ कुरु कुरु दशा प्रसाद में ॥७५॥ 
वृत्ति--भगवशित्यादि आचार्या (१) । 
पेश्वयेस्थ समग्रम्य घधमंस्य यशसः श्रियः । 
चैराग्यस्थाथ मोक्षस्य षणणां भग इति स्घृतम्‌ ॥ १॥ 


इत्युक्तलक्षणो भगी विद्यते यस्य स भवति भगवांस्तस्य सम्बोधन 
क्रियते हू सगवन्‌। हे परमकारुरिणक--परम उत्कृष्ट: कारुणिकः करुसया 
सूच्मवादरपयांप्तापर्याप्तैकेन्द्रियाद्पंचेन्द्रियपरयन्तप्राणिनां दयया चारति 
गच्छतीति करुणिकस्तस्य सम्बोधनं क्रियते ह परमकारुशिक ! त्व॑ प्रसीद 
असन्‍्नो भव | इह--अस्मिन अतिबिस्बे स्थान वा एहि एटि आगच्छागच्छ । 
कथ्थंभूतः सन्‍्नेडि ? सपरिवार:-सपरिच्छद: | न केवलमेष्टि, अपि तु, 
इदुं--प्रत्यक्षीभुतं, विष्टरं-- सिंहासनं, अधितिष्ठाधितिष्ठ--एतद्विष्टर- 
मधिक्ृत्याधिकृत्य तिष्ठ तिप्ठ स्थिरीमब स्थिरीभव । दृशा--दृष्टधा, 
मे--मम, असादं--कारुण्यं, कुरु कुरु--विधेष्टि विधेष्टि ॥ ७४ || 


ऊ हीं भ्रीं कीं ऐें. अई पूर्वेरेशेहि,: तिप्ठ तिष्ठ । 


रे घट हण 


नित्योधोतम्‌ १३४५ 
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मम सन्निद्दितो भव भव संवोषद 5: 5! वषडिति क्रोडे! ॥॥७६॥ 
मंत्रेनमो5ईते खाहेत्यन्तरईतो5म्बुधोतांिः । 
वागेन्धाक्षतपृष्पेविंदधास्यावाइनादिविधीर ॥७»॥ 
“थुग्सम्‌ । 
वृक्ति:--अहेतः--तीर्थंकपरमदेवस्थ । आबाहनादिविधीन-- 
आह्वान-स्थापना-सबन्निधिकरणविधानानि । अहं विद्धामि- करोमि। 
कथंभृतस्थाहेत. ? अम्बुधीतांह” -जलप्रक्नालितपादस्य | के: ऋृत्षा ? 
मंत्री--गुप्रभापणै. । कथंभतैमत्रे:? 3४ ही श्री क्री ऐ अहंपूर्व:-- 
त्रिष्वपि मंत्रेप्वेतानि पड़बीजानि प्रथमं॑ भवन्ति। पुनः कथंभतेम॑त्रे: ? 
एट्ये हि--तिष्ठ तिष्ठ-मम सब्निहितो भव सबव-संबौषद ठ: ठ: बषडिति- 
क्रोडै.--इति एतानि पदानि क्रोडेपु मध्येपु येपां इति क्रोडास्सैः। इसीति 
कि ? एहि एष्टि संगौषट इत्यावाइनस्थ मध्यपद्‌, तिष्ठ तिश्ठ 5: ठ: इति 
स्थापनमंत्रस्थ सध्यपद्ं, सम सम्रिहितो भव भव वषट्‌ इति समप्िघापन- 
मंत्रस्य मध्यपद । पुनः कथंभतैमम त्रे: ? इत्यन्ते--एतानि पदान्यन्तेषु येषां 
मन्त्राणां ते इत्यन्तास्तै:। इतीति कि ? नमोडहेले स्वाह्य । के: कृत्बा ? 
पुनरावाहनादिविधीन्‌ विदधामि ? वार्गन्धाक्षतपुष्पे:--जलचन्दन- 
तन्दुलकुसु मैमिंश्रीकृतेरिति शेष: ॥ ७६-७७ ॥ 
श्रथ तानेव मंत्रान्‌ स्पष्टतया कथयति-- 


ऊ हीं थीं छीं ऐं अह एट्ि एद्दि संवोषद्‌ नमो5ईते स्वाद्दा । 


आह्वानमंत्र। । 


ऊँ हीं भी हीं ऐं अह्द तिष्ठ तिष्ठ 5ः 5ः नमोडद्देते स्वाहा । 
स्थापनमंत्रः । 


।0०आकआााआओ 


१६६ पंडितोशाधर-विरचितं 


$ हीं श्री छी एं अई मम सन्निद्दितो भव भव वषद 
नमो5देते साहा । 


सन्निधापनमंत्र! । 


सार्थेकोनविशतिरक्षराणि पृव॑सस्‍्य, अग्टादशवर्णा ह्वियतीस्य, 
सा्धचतुर्विशतिरक्तराणि ठृतीयस्य मंत्रस्य । 


एमिब्िभिमंत्रें: कि क्रियत इत्यत प्राह;-- 


तीर्थोदकेजिनपादी प्रक्षाय्य तदग्रे एथरमंत्रानुचारयन्‌ पुष्पां- 
जलिं प्रयुध्जीत । 


बृत्ति:--तीर्थो द कैः--निर्मलजले:, जिनपादौ--तीथेकरपरमदेव- 
चरणोौ, प्रच्षाल्य--प्रवाव्य प्रकर्षण धौत्वा, तदग्रे--जिनाग्रे, प्रथकू-- 
भिन्‍न॑ भिन्‍न॑, मंत्रानुब्लारयन--हने. शने: पठन । पुष्पाख़लि जलचन्दना- 
क्षतपुष्पचतुष्टयाश्नलिं प्रयुज्ीत--हस्तं निकटीकृत्य स्थापयेत । 


जिनपादाब्जयोजेन्मज्वरनाशत्ययोः पुर: । 
सर्वविष्नापहां पंचगुरुमुद्रां करोम्यहम्‌ ॥ ७८ ॥ 


वृक्षिः--जिनपादाब्जयो:--तीरथंकरपरमदेवचरएणकमलयो:.। 
पुर:--अग्रे | श्रहं, पंचगुरुमुद्रां--पंचपरमेप्टिमुद्रां । करोमि--विदधामि । 
कर्थभूतयोर्जिनपादाब्जयो: ? जन्मज्वरनाशत्ययो'--जन्म संसारस्तदेव 
ज्वरः सन्तापरोगः शरीरमानसदु:खहेतुत्वात्‌ , जन्मज्वरस्तस्थ विनाशने 
नाशत्यौ स्वर्ग. वेद्यो जन्मज्वरनाशत्यो त्या: भवसन्तापचिकित्सायां 
स्वरंवे्रसद॒शयोरित्यथे: । कथ्थंभूतां पंचगुरुमुद्रां ? सर्बबिन्नापहां-- 
समस्त॒क्षद्रोपद्रवविनाशिकाम्‌ ! रूपकालकलारोंडइतिशयश्व । पंचगुझुमुद्रा- 
लक्षण यथा-- 


नित्यमहोद्योतम॑ । १६७ 


अन्लुधाभ्यां कनीयस्पोस्तर्जनीम्यामनामिके । 
मध्या च मध्यया युकक्‍त्या योजयेश परस्परम्‌ ॥ १॥ 
पंचगुरुसुद्रावन्धनम्‌ | 


अब जन आऑन्‍ीड जन अनरओज 


अवाग्दशां जिन ! भवद्बचनेकगम्पै--- 
येज्ञोत्सवग्रहवशाह्॒हिरुल्लसदूमि: । 
स्वस्मिन्‌ प्रदेशपटलेः प्रभवन्‌ करोमि 
त्वां स्वस्थ सन्निहितमर्पितमंत्र | यष्दुम ॥७९॥ 
बृत्ति:--हे जिन | जितधातिकमंन्‌ । हे अपिंतमंत्र ! उपन्यस्ता- 
बाहनादिमंत्र । त्वॉ-भवन्तं । स्वस्य-आत्मन' ।सन्निहितं-निकटवर्तिनं । 
करोमि-विद्धाम्यहं । कि कुर्णन्‌ ? प्रदेशपटलैः--आत्मप्रदेशसमूहः 
कृत्वा । स्वम्मिन्‌ आत्मनि । प्रभवन-समर्थों भवन । कथंभूतेः ? प्रदेश- 
पटले- ? अर्वाग्हशां-अवरदशां परादन्यरशां निश्चयाद्धिन्ममतीनां केबल- 
दर्शनरहितानां व्यवहारद्रष्टीनां पुरुषाणां, भवद्धचनैकराम्यै:-भवतस्तवब 
बचनेन, एकेनाद्वितीयन गम्या: शक््या दृष्ट (?) भवद्वचनैकगम्यास्तैः। 
कि कुवद्धि: प्रदेशपटल ? बह्'--शरीराद्वाद्य , उल्लसड्धि'-उद्गच्छड्धिः 
निःसरद्धिः । कम्मात्‌ ? यज्ञोत्सवग्रहवशात्‌--जन्माभिषेकमहोत्सवा- 
च्षेपकशात्‌ ।। ७६ ॥ 


3» उसहाय दिव्वदेहाय सब्जोजादाय महापष्णाय अणंत- 
चउद्दयाय परमसुहपइह्ियाय णिम्मठाय सयंश्षुवे अजरामरपदपत्ताय 
चउम्प्रुदधपरमेट्टिण अरइंताय तिलोयणाहाय तिलोयपुलज्नायथ अह- 
दिव्वदेहाय देवपरिपुज्जिदाय परमपदपत्ताय मम इत्यवि 
सन्निद्दिदाय स्वाहा । 

बृत्ति:--उसहाय-वृषभाय वृषेण धर्मण भातीति वृषभस्तस्म। 
दिव्वदेहाय-द्व्यदेहाय मलमूत्रादिरहितत्वात्मभापरिकराथुपेतत्वान्म- 


श्ह्द्व पंडिताशाधर-पिरचित॑--- 
नोझ्शरीराय । सज्जोजादाय-तत्कालजन्मप्राप्राय | तथापि महापरणाय 
महती लोकाल्लोकस्वरूपप्रकाशिका केबलज्ञानदशनस्वरूपिणी श्ञानत्रय- 
लक्षणा वा प्रज्ञा यस्य स महाप्रज्स्तस्म । अणुंतचउद्वियाय-अनन्तज्ञा- 
नानन्तद्शेनानन्तवीयानन्तसुखालक्षणानन्तचतुष्टयाय. । परमसुहपइ- 
द्वियाय-अतीन्द्रियपरमसुखप्रतिष्ठिताय. यदि वा परमशुभप्रतिष्ठिताय 
सह यशुभायुनांसगोत्रस हितायेत्यर्थ: । णिम्मलाय-रागढ् परहिताय कर्म- 
मलकलइझ्डवर्जिताय वा। स्यंभुवे-परोपदेशमन्तरेण विज्ञाविधेयवस्तवे 
इत्यथ: । अजरामरपद्पत्ताय-जरामरणरहितस्थानगताय । चउम्मु- 
हपरमेट्टिणे-परमे इन्द्रादीनां पूज्ये पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी चनुमु श्वास 
परमेष्ठी चतुमु खपरमेष्ठी तस्मे । अरहंताय-अरिमोहो ग्जो ज्ञानदशनाव- 
रणद्॒यं रहस्यमन्तरायस्तान हत्वा इन्द्रादिक्तामनन्यसंभविनीमदेणा 
महदतीत्यहँस्तस्मै अहेते इति । त्रिलोयणाहाय--त्रिभुवनस्वामिने । तिलोय- 
पुज्ञाय---त्रिभुवनस्थितभव्यजनपूज्याय । अद्गदिव्बदेहाय --'णुलया 
वाहू य तहा णियंत्रपुट्टी उरो य सीसं च | अट्ट व हु अंगाईं सेसउजंगाई 
देहस्स ॥| १ ॥ इति गाथाकथितक्रमेण ढ जंब ह भुजे पंचमों नितम्बः 
प्र प्रष्ट सप्तममुरोष्ट्म शीर्ष, अष्टो दिव्यमानुपीग्रकृतेरतिकान्ता देह 
अंगानि यस्थ स तस्में, उपलक्षणं चैंतदुपाज्ञानां भगवतः सर्वाडगेषु 
सुन्दरत्वात | देवपरिपुज्िदाय-अदेवा हरिहरहिरण्यगर्भादय', कुदेवा 
व्यन्तरादय., देवा: कल्पवास्यादय:, एसेपां त्रिविधानामपि देवानां परि 
समस्तात्यूजितों देवपृजितों देवाधिदेव इत्यथेस्तस्मे । परमपदपत्ताय 
परमपदप्राप्ताय परिज्ञातात्मस्वरूपायेत्य्थं: । मम इत्थवि सरिणहिदाय- 
परमपदं॑ प्राप्तोडपि तिजगदमं गतोउपि भगवानत्र मम सश्रिद्दितों निकट- 
वर्सी वर्तत एवेति बस्तुमाहात्म्यमादशम्‌ । 

इृदमुचारयन्‌ प्रतिमां परामशेत्‌--दक्षिण करेण सपशेदित्यर्थ:। 

आहाननादिविधानम्‌ । 


अं हटने हल लीड 2 2> 5328० 


नित्यमहोयोतम्‌ । १६६ 
सिद्धि बुद्धि विशुद्धि धतिमघविधुर्तिं बन्धुतां बृद्धिमद्धि 
कान्ति शान्ति प्रसत्ति रिपृशतविजिति पृत्रपात्रादिततिम्‌ । 
सोभाग्य॑ भाग्यमाज्ञां सुचरितमरुजे शोयमोदायेमोज--- 
स्तेजो विद्यां यशबच प्रथयतु भवतां स्थापितोउत्रायमह न्‌।८०। 
बृत्ति.--अन्र-अस्मिन स्नपनपीठे । अपयं-प्रत्यक्षीभूतो5ईन 
तीर्थंकरपरमदेव:, स्थापित सन भवतां--युष्माक॑ सिद्धि-वाबूमनोदैव- 
लक्षणां प्राप्ति प्रथयतु-स्फीतीकरोतु । तथा बुद्धि--श्रज्ञां | विशुद्धि-- 
परिणामनिर्मेलतां । ध्ृति--सन्तोषं । अघविधुर्ति--दुरितिबिनाशं । 
बन्धुतां--श्ातिसमूहं | बद्धि--विवाह्दिमाडुल्यं। ऋद्धि--धनधान्यादिक। 
कान्ति->लावण्यं । शान्ति--विजन्नोपशमनं । प्रसत्ति--प्रसन्नतां । 
उज्ज्वलत्ब॒मित्यर्थ: । रिपुशनविजिति--रिपूर्णां शतानि सहखाणि तेषां 
विजिति पराभूतिं । पुत्रपीत्रादितर्ति-पुत्राश्व॒ पौत्राश्य, आदिशब्दान्मि- 
त्राणि च तेपां तर्ति बिस्तारं। सौभाग्यं-सुभगत्वं आदेयमूर्तितां | भाग्यं 
पुए्यं | आज्ञां-आदेशं । सुचरितं-निरतिचारचारित्र । अरुजं न रुगरुक्‌ 
तामरुजमारोग्यं । शौर्य-सौभाग्यं (?) । ओदार्य--सारल्य॑ दाक्षण्यं 
दानशीलत्वमिति यावत्‌ । ओंज:--उत्साहं । तेज:--शरीरदीप्ि प्रताप॑ 
वा । विश्वा-शब्दागम-युक्त्यागम--परमागमप्रावीर्ण॑ ।. यशः 
पुण्यगुणकीतनं । चकारादन्यद्पि यविष्ट' वस्तु तत्सव प्रथयतु । 


समुश्चयालड्भार: || ८०॥ 
इत्याशीवोद! । 


नीत्वा छतिग्रद्मत्‌ सुराद्रिश्िखरं संस्थाप्य सिंदासने 
यः पाधाद्युपचारमाप्यत कृतप्राकर्मणा वज्जिणा। 
तस्पाह विदधे सभर्ममणिवाधोरां प्रयुज्य क्रम-- 
इन्दे पाणितले च पाद्विधिमाचामक्रियां च क्रमाद॥८१॥ 





३३ 


१७० पंडिताशाधर-विरचितं 
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वृत्ति:--तस्य--तीथेकरपरमदेवस्य । अहं पाद्यविधि--पादप्रज्ञा- 

लनोद्कविधानं । आचामक्रियां च--ईपत्ललपानविधानं । क्रमातू-- 
अनुक्रमेण । विदध--कुर्गे । कि कृत्वा पूर्व ? क्रमद्वन्द्े --चरणयुगले । 
पाणितले च--दक्तिणकरस्थोपरि, सभर्ममणिवार्घारां--सुबर्ण मणिमुक्ता- 
फलादिसहितजलवधारां प्रयुज्य--संयुज्य। तम्य कम्य ? य'--भगवांस्तीथे- 
करपरमदेवः कर्मतापन्न:। वर्जिणा--इन्द्रेण कठू भूनेन । पाद्माद्मुप- 
चारं--प!याचमनादिव्यवहारं । आप्यत-प्रापित' । कथंभूतेन वज्िणा ? 
कृतप्राक्मंणा--कृत॑ विहितमनुप्ठितं प्राक्षम पुराकर्म कलशस्थापनान्तं 
कमे येन स क्ृतप्राक्कर्मा तेन कृतप्राक्कमंणा | कि कृत्वा पृ्ष ? सूति- 
ब्रदात--जन्मस्थानाव , सुराद्रिशिखरं--मेरुमम्तकं, नीत्वान्प्रापस्य । 
पुनश्च कि कृत्वा पूर्व ? सिहासने--शाश्वतहरिविष्टरे, संस्थाप्य-- 
सम्यहमंत्रपूर्व स्थापयित्वा || ८५१ ॥ 

3 हीं श्रीं कीं एं अहद नमो5ते खाद्दा । 

पाधमंत्रः--जिनपादस्रक्षालनमंत्र इत्यथ, । 

3 हीं भ्रीं सी इ्तींव॑मंदहतसंतपंद्रांद्री् मः स्वादा। 
आचमनमंत्र:---इपञ्जलपानमंत्र. । 

पाधाचमनविधानम्‌ । 

पृष्पाक्षतगोमयभस्म भक्त सद्गन्धवधमानकदी पे! । 

जलफलमसृत्पिण्डकुशानले३च नी राजये जिनेशमहं त्रि! ॥2२॥ 

वृक्ति:--अह्ह जिनेश--जिनराजं। नोराजय्रे--नीरस्य शान्त्युद- 
कस्थाजनमाज: ज्षिपोउत्रेति नीराज:, अथवा निःशेपेण राजन नीराज:, 
नोराज करोमीति नीराजये दशमद्जनलद्रव्याणि जिनस्थ परितोंठ्बतार- 
यामीत्यथ:। कथ॑ ? त्रि:--त्रीन वारान । के. कृत्वा जिनेशं नीराजये ? 
पुष्पाक्षतेत्यादि--पुष्पैरपलक्षिता अच्तता' पुष्पाक्षताः, श्रथवा पुष्पारि 
चाज्षताश्व पुष्पाक्षतं पुष्पाक्षत॑ च गोमय॑ च गोबिंद भस्म च्‌ रक्षा भक्तं च 


नित्यमहोथोतम्‌ । १७१ 
कर: सदुगन्धवधेमानकाश्व सुरभिसरावा दीपाश्व मड्गलग्रदीपास्तथा तै:। 
जलं च शान्त्युदक॑ फलानि च सत्पिण्डाश्व प्रशस्तम्त्तिकापिण्डा: कुशा- 
नलश्--दर्भाग्निस्ते तथा तेः । चकार उक्तममुश्रयाथम्तेन तन्मण्डन- 
दूरबांदीनां यथासम्भ् प्रहणम्‌ || ८२ ॥ 

एतान्येब दशमज्जलद्रत्याणि वृत्तत्रयेश ब्रिशेषतों व्यक्षयति देव 
शत्यादि;-- 
देवोउस्मार्क जिनो5यं करकनकमयामत्रगैरक्षतात्ये- 
रेमिशिचत्रे! प्रसूने रुचिमतिचरितान्यक्षतान्यातनोतु । 
दूवा रक्षोप्रभूषेः क्षिपयतु दुरित गोमयोद्यस्थ पिण्डे: 
पण्याग्निप्लुश्तज्जोज्वलमसितकृतेभेस्मयत्वष्टकर्मी ॥८३॥ 
पृष्यात्स्षेम सुभिक्ष सुरभिशशिकलास्पर्धिशाल्यश्रपिण्ड-- 
लेक्ती धूपोद्गमोपस्कृतसुरभिरज:पंचरुखधेमानेः । 
चिप दीप्यमानोद्धुरहिममधुरेदीपयलाश दीप! 
सद्भथाने चम्पकादिप्रसवशशिर जःसिक्ततोयेस्वनोतु ॥८४॥ 
चोचाये; सद्धिराशाफलमलघु फले! पूरयत्वक्षकाम्पे- 
देवासिद्धाथलाजांचितशिखरपेरे! साधु मृद्वधमाने । 
आधतस्ापुवे रेश्यं ददतु॒ भववने दर्भपूलोभयाग्र- 
ज्वालोल्लासैश वाद्यध्वनिवधरितदिक्चक्रम्नत्तायमाणे; ॥८५॥ 
वृक्ति:--देवो5स्माकमित्यादि । अ्रयं-प्रत्यक्षीभूतो जिनः-- 
अनेकभवगहनव्यसनप्रापणहेतुकम शत्रुतयनशोल: । देव:--पर मांनन्द्षद- 
क्रोडासक्त:। एमि:--अ्रत्यक्षीमूतैः । प्रसूने: पुष्पे: कृत्वा। रुचिमति- 
चरितानि--सम्यग्दशनज्ञानवारित्रारिण । अस्माकं--जिनभाक्तिकानां । 
आतनोतु--समन्तादिस्तारयतु । कथंभूतानि ? अक्षतानि--अखरिड- 
तानि निरतिचाराणि । कथंभूतैः प्रसूने: ? करकनकमयामत्रगै--करयोहे- 
स्तयो: कनकमयं सुबर्णनित्व त॑ यदमसत्र॑ भाजन करकनकमयामरत्र 


१७२ पंडिताशाधर-विरचितं-- 
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गच्छुन्तीति करकनकमयामत्रगानि तैस्तथोक्तः | उभयहस्तोद्धू तहाटकभा- 
जनस्थितैरित्यथ: | पुनः कथंभतेः प्रसूनेः ” अक्षताह्य:--तन्दुलमिश्र: । 
पुनरपि कथंभूतेः असूने: ? चित्रेः--नानाविभैरनेकप्रकारै: । अथवा 
चित्रे:-इैषदुन्मिषितजातीचम्पकायुत्तमपुष्पतयाश्चयकारके.,. अरण्याक- 
धत्तरपलाशादिरहितैरित्ययं: । तथा प्रयं जिनो वेबोःस्मा्क॑ 
दुरितं--पापं॑ दुर्निमित्तं वा क्षिपयतु--क्षयं नयतु । के: कृत्या ? 
गोमयोद्यस्थ पिण्डे--अरण्यचरगोंरुत्पन्नमभूमिपतितं प्रशस्तं गोमय॑ 
गोमयोग्रेयस्तस्थ गोमयोद्यस्य पिस्डै. लह (टड) के'। कथ्थंभूतैर्गोम-व्यस्य 
पिएडे' ? दृर्वारक्षोप्रभूप--दृरवां च हरिता र्षोप्नाश्व श्वेतसर्पपा, दू्बार- 
क्ञोप्ना भूषा मण्डनं यपां ते दृर्वारत्षोप्नभूपास्तैस्तथोक्ते' | तथा करकनकम- 
यामत्रगैरित्यपि विशेष सर्मत्र योजनीयम्‌ । अय॑ जिनो देबो5स्माकमष्ट- 
कर्मी--अष्टी कर्मांणि ज्ञानदर्शनावरणेदनीयमोहनीयायुरनामगोत्रास्त- 
रायनामानि समाहूतान्यप्रकर्मी तामष्टकर्मी । भस्मयतु--निर्दहतु । के: 
कृत्वा ? पिण्डेरिति पृर्वोक्तगवग्रह्म' । कथंभूने. पिण्डे ? पुण्याप्रिप्लुष्ट- 
तज्जोज्वलभसितकृते.---पुण्य. पवित्रों दर्भजातों योसावम्रिवेश्वानरस्तेन 
प्लुप्टं भस्मीकृतं, तज्जं गोमयोत्पन्नं, उज्वलमतिनिर्मलं यद्भूसितं भस्म 
तेन कृता निर्मितास्ते पृण्यापिप्लुप्ठतज्जोज्यलभसितद्ृतास्तेस्तथोक्ते: ॥८श॥ 
पृष्यावित्यादि । तथायं जिनो दवोःस्मा्क पोमं--शिय॑ भद्ठं 
कल्याणं शुभ मम्अलमित यावत्‌ । पुष्यात--पुष्टि नयतु, न केवल क्षेम॑ 
पुष्यात्‌ अपि तु सुभिक्ष॑ं--रसधान्यवस्त्राविसमध्यतां च पुष्याव । के: 
कृत्वा ? सुरमिशशिकलास्पर्धिशाल्यब्नपिस्डे:---सुराभि सुगन्धं शशिकला- 
स्पर्धि प्रतिपच्चन्द्ररेखासर॒शं यच्छाल्यन्न॑ कलमशालिभक्त' तस्य पिरडे:। 
तथाय॑ जिनो देवोउम्मा्क लक्ष्मी--सम्पद पुष्यादिति क्रियाप्द पूर्वोक्तमेष 
माह्य । के: कृत्वा लक्ष्मी पुष्यात ? वृपोद्‌गमोपस्कृतसुरभिरज:पंचरुग्ब- 
धंमाने:--धूपेन उद्गमे. 3ष्पैश्नोपसकृत॑ प्रतिवासितं यद्रज़ों म्त्तिका तस्य 
पंचरुच: पंचवर्ण | ये वर्धमाना: शरावास्ने: सम्पुटीकृते: चतुःसंख्योपेतै- 
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रिति शेष: | तथाय॑ जिनो देवो5स्माक चिद्र॒पं--चैतन्यस्थभाव॑ रागह ष- 
मोद्ादिरहितसात्मानं । दीपयतु - चमत्कारयतु साक्षादिव दर्शयतु । कैः 
कृत्वा ? दीपे: । कर्थभूलैदीपे: ? दीप्यमानोद्धरद्धिममधुरे:--दीप्यमालेन 
जाज्वल्यमानेन, उद्धरेशोत्कटेन, हिमेन कपू रण, मधुरैरतिममोहरेः । 
चिद्र॒पं कं दीपयनु ? आशु--शीघ्र' अनन्तभवश्रमणं छेदयित्वेदानी- 
मेवात्मानं प्रकटयत्वित्यर्थ: । तथाय॑ जिनो देवो5स्माक॑सद्धथानं--घर्म्य- 
शुक्रध्यानं । तनोतु विस्तारयतु । के कृत्वा ? चम्पकादिप्रसबशशिरज:- 
सिक्ततोयै--चम्पकमादियेंषां कमलकुबलयकेतकादीनां ते चम्पकादयस्से 
च ते प्रसवाः पृष्पाणि चम्पकादिप्रसवाश्व॒ शशिरजांसि च कपूरंणबस्तेः 
सिक्तानि मिश्रितानि प्रतिवासितानि भावितानि यानि तोयानि उदकानि 
तानि तथोक्तानि तें: ॥ ८४ ॥ 

तथाय॑ जितो देवदोउस्माक॑ आशाफलं--वाज्छितलाभं । पृश्यतु 
परिपूर्ण करोलु | कथंभूतमाशाफलं ? अलघु--खगमोक्षलक्षणं बृहत्‌ । 
के: कृत्वा ! फलेः । कथंभूतेः फलै: ? चोचाद्येः--चोचानि नालिकेराशि, 
आगानि मुख्यानि येपां नारदत्वपृगजम्बीरवीजपूराम्रकदलीफलादीनां 
तानि चोचाद्यानि तेः। कथंभूतेः फले: ? सद्धिः--बणेगन्धरसाथाक्यतया, 
अत एवाक्षकास्ये:--मनोनयननासिकादीन्द्रियप्रियैमनोहरेः । तथाय॑ 
जिनो देवो5स्माक॑ उबेरेश्यं-षट्खए्डमणिडितमेदिनी राज्यं जैलोक्यराज्यं 
बा55घत्तां कुरुतां। कथंभूतसुब रेश्यं ? साधु--येन राज्येनात्मा दुर्गतीौ न 
पतति स्वगंमोक्तो च साधयति तत्साधु । अथवा साध्चिति क्रियाविशेषं 
तेनायमथ्थे: । उदे रैश्यं कर्थ घत्तां ? साघु--नरकादिपातनिवारणसया हित 
यथा भवति | के: कृत्वोबे रेश्यमाधत्तां ? सद्दधेमानै:--मृत्तिकापिण्डैः । 
अयवा साधुमद्रधेमानेरित्येकमेष पद तेनाममर्थ: स्थधुः समीचीना 
मलादिस्परशदोषरदिता स्वभावसुगन्धिश्व या सस्मृत्तिका तस्या वर्धमानै- 
श्तुर्मानेरिति शेष: । कथंभूतैवधेसानेः ? दूर्वासिद्धाथलाजाबिचितशि- 
खरपरेः--दूर्वा च प्सिद्धैब, सिद्धार्थाश्न श्वेतसपेपा), लाजाश्याड्रेतन्दुल्य 





१७४ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
दुर्वासिद्धा्थलाजास्तैरठिचतानि पूजितानि यानि शिखराण्यग्रभागास्तै: 
परा श्रेष्ठास्तैस्तथोक्तेः | तथाय॑ जिनो देवोउस्माक सववनं--संसारकानन । 
दहतु--भस्मीकरोतु । के: कृत्वा ९ दर्भपूलामयाग्रज्वालोल्लासे:--दर्भ पू- 
लस्योभयाग्रयोदिपाश्व॑योर्य ज्वालानामग्निकीलानामुल्लासा ऊध्वंक्रीडि- 
तानि तैस्तथोक्तै: | एतेदंशभिरपि मड्डलद्गव्ये' कि क्रियमाणै. ? उत्तायय- 
माणैः--अवतार्यमारौस्त्रीन्‌ वारान्‌ तीर्थकरपस्मदेवस्योपरि परिभ्राम्य- 
माणे। कर्य आ्राम्यमारों: ? वाद्मध्वनिवधिरितदिक्‍्वक्रं-वाद्याना तत- 
विततघनसुपिरचतुरविधवादित्राणा *वर्िनि: शब्दिनैर्यश्वरितानि दिकक्‍च- 
क्रारि दिडमण्डले म्थितलोककर्रल्छिद्रागि यम्मिन्नुत्तरणकर्माण 
तथोक्त । चकार: पुनर्र्थ पादपूरणाय वा उक्तममुशयाथथ बोद़व्य, ॥८५॥ 

एतानि दशमझ्नलद्ग॒व्याणि व्यस्तानि हस्ताभ्याप्नुवृष्नत्य 
समस्तानि वा हेमादिपात्रे व्यवस्थाप्यावतास्येत्‌ | 

वृत्ति:--एतानि प्रवेक्तिलज्षणानि दशसंख्योपेतान मह्नलद्रव्याणि 
भव्यानां पापगालनसुखग्रदानि वस्तृनि व्यम्तानि प्रथकप्रथर्भूतानि 
हस्ताभ्यां--कराभ्यां, उद्ध त्योचाल्य, समस्तानि वा एकहलया हेमादि- 
पात्रे सुवणरूष्यकांस्यादिभाजन, व्यवस्थाप्य-आरोप्य, अ्रवतारयत- 
समन्तादुत्तारयेदित्यथ: । 

नीराजनविधानमू-- नीरस्य शान्त्युदकस्याजन ह्पाउश्नोति नारा- 
जनें, अथवा निःशेषेण राजनं शोभन कान्तीकरण नीराजनं तस्य 
विधान विधिरनुक्रमो रीति: परिपा्टिकेत्यथ्थ:। 

जातीजपावकुलचम्पकपश्रमल्ली-- 

फेकेल्लिकेतककुरण्टकपाटलाधे । 
कपेचरई प्रथमिको सनतो«्ञ्चतोड्लीनू । 
पष्पाज्ञ लिजिनपदोरुपधीक्रियेत ॥८६॥ 

वृत्ति:--जिनपदो:--जिनचरणयोविंपये सम्बन्धित्वेन बा, | 

पृष्पाखलिः--कुसुमकरसम्पुट: । उपधीक्रियत--उपदौक्येत शिप्येत 


ऊ 


नित्यमहोंद्रोतम्‌ । १७ 
याजकाचार्यणेत्यथेः । पुष्पाज्षलि: किफुबन ? अलीन अमरान, कषेन- 
अआहयन प्रसहातां नयन। कि कुबतोआलीन ? अद्जतः--यथेष्टं यत्र 
कुत्रापि गच्छतः । पुनश्च किंकुगेत कषेन ? अहं प्रथमिको स्वनतः--- 
अहं प्रथम अहं प्रथमं गच्छामीति शब्दान्‌ कुर्जतः । पुष्पान्नलिः कैः 
कृत्वा क्षन्‌ ? जातीत्यादि--जातयश्र मालतीपुष्पाणि, जपाश्थ-- 
अड़पुप्पाणि जासुवनकुसुमानीति देश्यात, वकुलानि च वजुलतरु- 
पुष्पाणि वर्षोपलकुसुमानीति देश्यान्‌ बकुलश्रीरिति यावत्‌ , चम्पकानि च॑ 
हेमपुप्पाणि राजचम्पकानि, पद्मानि च कमलानि, मल्लयश्व नालिकाबेल- 
कुसुमानि, कंकेल्लयश्राशोकपुप्पाणि, केतकानि च केतकीपुष्पाणि, 
कुरंटकानि च पीतासम्लानतरुपुष्पारिण उक्त च--“अम्लानस्तु महासहा 
तत्र शोण करबकस्तत्र पीत कुरण्टक:'” पाटलाश्न ताम्रपुष्पीपुष्पारि ता 
आग्रा येषां वाषिककुमुदकुन्दकुईकजकसमलायुथिकादीनां तानि यथोक्तानि 
नैस्तथोक्ते: ॥८६॥ 
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पृष्पाञ्नलि!--जिनपूजनप्रतिज्ञानायेति शेष: । 





चृचद्र॒त्नमरीचिकाष्चनकनदुज्ारनालखुत--- 
भऔीखण्डस्फटिकादिवासितमद्ातीयोम्बुधाराश्रिया । 
इंतुं दुष्छृतमेतया स्वसमयाभ्यासोद्यतराधितां 
सत्कुवीय प्रुदा पुराणपुरुष ! लत्पादपीठस्थलीम्‌ ॥८७॥ 


बृश्षि:--हे पुराणपुरुप/--पुराणश्चिरन्तनो5नादिकालीनः पुरुषः 
पुराणपुरुपः, पुरो महति नरेन्द्रनागेन्द्रदेबेन्द्रमुनीन्द्रपूजिते पदे शेते 
तिष्ठतीति पुरुष: वैभ्नसिकाभिव्यक्तज्ञानचेतनासवेद्क:.. अथवा पुरा- 
णेषनादिसिद्धान्ते प्रसिद्ध: पुरुष: पुराणपुरुष.. अथवा पुराणि 


१७६ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
सुक््मबाद्रशरीरारिस अणति विचारपूर्व कथयतीति पुराणः पुराणश्चासौ 
पुरुष: पुराणपुरुषस्तस्यामन्त्रणं प्रणीयते हे पुराणपुरुष !। त्वत्पादपीठ- 
स्थली-तब चरणासनाग्रभूमिम्‌ । अद्दं सत्कु्वीय-समानयेय॑। “विध्यादिषु 
सप्तमी च” इति बचनाद्विधौ सप्तमी। कया सत्कुर्वीय ?एतया-प्रत्यक्षी मूतया 
चब्नद्रत्नमरोचिकाश्वनकनदूज्रनालखुतश्रीखण्डरकुटिकादिवासितमहाती- 
थाम्बुधाराभश्रिया-चश्बतश्वलन्तः.प्रेड़्तो रत्नमरीचयों. यथाशोभ॑ 
जटितहीरकमुक्ताफलादिरश्मयो यम्मिन्निति चशद्रद्र॒त्ममरीचिः, काखनेन 
सशरीरभूतेन सुवर्शन कनत्‌ देदीप्यमान' कब्बननकनत्‌ एवं विशेषशद्धय- 
विशिष्टरचासौ श्रृज्ञारः कनकालुकस्तस्थ नालो5धम्तनमुखं चद्नद्ृत्न- 
मरीचिकाश्नकनऊ्ु ज्ञारनालस्तस्मान्‌ खुतं निर्गतं, श्रीखए्ड चन्दन 
स्कुटिक॑ कपूरं श्रीखण्डस्फूटिके आदियेंपां मलकुब॒लग्रकेतकोकालेयलील- 
बंगैलादीनां श्रीखण्डसफुटिकादयस्तैवासितं मिश्रितं भावितं॑ श्रीखण्ड- 
रफुटिकादिवासित॑ महता क्षीरोदवियद्गंगादीनां तीर्थानामम्बु जल॑ 
महातीथांम्बु, चब्नद्रत्नमरीचिकाग्नकनडू ड्रारनाल़मरृतं॑ च॒ तस्‌ 
श्रीखरड (फुटिकादिवासितं च॒_तन्महांतीर्थाम्बु च चन्नद्रत्ममरीचिकाश- 
कनद्ू ब्रारनालखुतश्रीखण्डस्फुटिकादिवासितमहातीर्थाम्बु_तस्थ धारा 
प्रवाइस्तस्य श्री: सम्पत्तित द्ि:-धारात्रयीत्वर्थ,, तया तथोक्तया। पुनश्च 
कया सत्कुर्बीय ? मुदा-हर्षण परमध्थर्मानुरागेण । किमर्थ सत्कुर्बीय ? 
दुष्कृतं-दुराचाराचरितपापं दुर्निमित्तं, हन्तु विनाशितु' शानदशनाव- 
रणदइयक्षयं नेतुमित्यर्थ: | कर्थंभूतां त्वत्पादपीठम्थलीं ? आश्ितां- 
समन्ताद छितां रारणतया स्वीकृृता-आरप्सिता-कार्यसिद्धियोग्याक्षेप- 
प्रद्वीभावेनाध्यासितामित्यरथ: । कैराश्नितां ? खसमयाभ्यासोद्यपैः- 
अजसयशुद्धस्वास्मानुभवस्तस्याभ्यास: पुनः पुनभांवना तत्रो्वतैरग्य्म 
प्राप्त: नारकादिदुःखभीतैरिति शेष: ॥ ६१॥ 
नीरधारा । 


राम करदररााशाा चाय श्ाधाइ्क, 
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नित्यमहोथोतम | १७७ 
इसे! सन्तापार्िःसपदिजयद्येः परिमल- 
प्रथामूच्छेदूध्राणेरनिमिषदगंशुब्यतिकरात्‌ । 
स्र्गुरत्पीतच्छायरिव शमनिधे ! चन्द्नरसे- 
विलिम्पेयं पेयं शतमखदशां तवत्पदयुगग्‌॥ ८८ ॥ 
वृक्तिः--है शमनिधे--हें परमोदासीनतानिधानतीर्थंकर- परम- 
देव ! । इमैः-प्रत्यक्षीभूते:। चन्दनरसे:-श्रीखए्डद्रवे: । अहं बिलिम्पेयं-- 
समालभेयं विलिप्त' विद॒ध्यां । कथंभूतैश्चन्दनरसे: ? सन्तापाचि:सपदि- 
जयहप्नै --सन्तापः संज्यरः स एवार्चिरग्निज्वाला तस्यथ सपदिजय- 
स्तत्कालतिरम्कारस्तेन हनेरर्जितें: । भूयः किंविशिष्ट: ? परिमलप्रथा- 
मूच्छेद्‌ बाण >परिम जः सम्नदेसंजातजनमनोद्दारिगन्धस्तस्य प्रथा प्रसर- 
स्तस्यां मूच्छुन्ति मुहान्ति गन्धान्तरानभिज्ञानि भवन्ति धघ्राणानि लोकानां 
नासिकेन्द्रियाणि येपां ते परिमलप्रथामूछेदघाणास्तै्तथोक्ती:। पुनः कर्य 
भूतैश्चन्दनरसेः ? स्फुरत्पीतच्छाये:-सफुरन्ती जननयनमनः:सु चमत्कु- 
बनती पीतच्छाया कनककान्तिर्य्ां ते म्फुरत्पीतच्छायाम्तैस्तथोक्तो: । 
कस्मादुत्पेज्ञेत ? अनिमिपटगंशुव्यतिकरादिव-अनिमिषा देवास्तेषां 
दृशश्चक्षंपि तेपां व्यतिकर:ः प्रघट्ुकः संघट्ट: सम्पर्क इति यावत्त तस्माद- 
निमिषटरगशुब्यतिकरात , देवलोचनकिरणसंयोगादिव चन्द्नरसानां 
पीतच्छाया जातेत्यर्थं८: । यदूलूक्यशासने चक्षुपस्तैजसत्वमन्नीक्रियते 
तैसजस्तु रश्मयः पीता भवन्ति ते तु देवानां दृष्टिरश्मयों भगवत्पादाब- 
लोकनकाले चन्दनरसेपु लग्ना अत एबं स्वभावपीतच्छाया अपि 
चन्दनरसा उत्पेक्षिता: । इलूक्यशासनमिति कोर्थों वैशेषिकमतम | 
तथा चोक्त' श्लोकद्दयम-- 
मीमांसाका जैमिनीये थेदान्ती अहयवादिनि । 
वैशेषिके स्थादोलूक्यः सोगतः शूत्यबादिनि ॥१॥ 


नैयायिकस्त्थक्षपाद: स्पात्स्याह्मादिक आईत: । 
थार्वाकलोकायतिकौो सत्कारये सांब्यकापिलौ ॥२॥ 


ही लिजलीजीलीलीन अलिनीनारी लिप न्‍ 


श्शे 


श्र पंडिताशाधर-विरचितं-- 
क॑ विलिम्पेयं ? त्वत्पदयुगं-तव चरणद्वयं | कथंभूत॑ त्वत्पदयुगं ९ 
शतमखदशां-शक्रलोचनानां पेयं-त्यादरेणाबलोकनीयम्‌ । तथा चोक्तम- 
तब रूपस्य सौदये दृष्ट्वा तृप्तिमनापियान्‌ । 
हृथक्षः श्र: सहसाक्षो बभूव बहुविस्मय: ॥१॥ 
चन्दनम्‌ । 


जन ते किम मम जन कक आज आय 


सुगन्धिमधुरोज्वलाशकलतन्दुलछ बना 
सुभक्तिसलिलोक्षतैरिव निरीय पृण्याडकुरे: । 
तुपुञ्जरचनाथ्जितप्रणयरपंचकल्याणके--- 
भेवान्तक ! भवत्कमावुपह्रेयमेमि! भिये ॥ ८५ ॥ 
वृक्तिः--हे भवान्तक /--भवस्यथ शारीरमानसादिदुःखट्देतु- 
भूतस्यसंसारस्यान्तकों यम: संसारपर्यटनविनाशक इत्यर्थ:, तस्य 
सम्बोधनं क्रियते हू भवान्तक ' है संसारदुःखविनाशक ' भवत्क्रमौ-- 
त्वत्पादी | एमि---प्रत्यक्षीभूते: । पुण्याहछुरे:--सदडशशुभायुनांमगोत्र- 
लक्षणोपलक्षितपुण्यस्याडुरे नंबोविड्धि: (१) | अष्टमुपह रेयं--3पढौकयेय॑ । 
पुण्याहुरे: | कि इृत्वा पृर्ष ! निर्रीय--निर्गत्य बांहलेचिनगोचरतया 
प्रादुभूय । केन प्रादुभूय ! सुर्गान्धमघुरोज्वलाशकलतन्दुलछुन्नना-- 
सुगन्धय: कलमशालिकाथुत्तमरत्रीहिजातित्वादतिसुरभय. , घराण न्द्रियप्रिया 
इत्यथ:, मधुरा अम्रतरसप्राया जिह् न्द्रयाप्रया, उज्बला शुक्ला दीप्रिम- 
न्तो वा नेत्रप्रिया इत्यर्थ, अशकला अखण्डा श्रचूरिकृतास्ते च ते 
तन्दुला अक्षतास्तेषां छक्म मिपम्तेन तथोक्तेन । कर्थभूतें: पुण्याहुरै- 
रुत्पेक्षिते: ? सुभक्तिसलिलोक्ष तैरिच--शोभना कुदेवकुगुरुप्रशंसास्तवादि- 
भिर्दोषमलैरकश्मलीकृता भक्ति: परमधर्मानुरागः सुभक्ति: सैब सलिलं 
जल॑ अनन्तभवश्नेणिसमुपाजितपापपक्ुप्रज्षालनद्देतुत्वात्‌ पुए्यजीबनप्रदा- 
नकारित्वाश् | तथा चोक्तमू-- 


नित्यमहोद्ोतम । १७६ 
एकेब समर्थेयं जिनभक्तिदुगेतिं निवारयितुम्‌ । 

पुरणयानि ८ पूरयितु' दाठुं मुक्तिश्रियं कतिनः: ॥ १४ 
सुभक्तिसलिलेनोज्षिता: सिक्ता: सुभक्तिसलिलोक्षितास्तैस्तथोक्ते: । 
पुनरषि कथंभूतेः पुण्यादुरे' ! सुपुंजरचनाश्लितप्रणयपंचकल्याणकै:-- 
सुपुल्लरचनया मनोहरकूटविच्छित्याज्जितो व्यक्तीकृत: प्रशयः प्रेमपरिचयों 
येषां तानि सुपुक्तरचनाख्ितप्रणयानि सुपुश्लरचनाक्चितप्रणयानि पंच- 
कल्याणकानि गर्भावतार-जन्माभिषेक-निष्क्मण-ञ्लान-निर्वाणलक्षणा 
महोत्सवा येषां ते तथोक्तास्तेः । यो भगवत्पादी यथोक्तगुणतन्दुलपुख- 
विन्छित्या पूजथति स पंचकल्याणप्रापकं पुए्यराशिमासादयतीत्याशा- 
धरमद्दाकवेरभिप्राय' ! कस्ये उपहरेयं ? श्रियै--त्रिवर्गसम्पत्तये धम्मश्वा- 
थंश्च कामश्च त्रिवरग', अथवा क्षयश्च रथानं च वृद्धिश्च त्रिवर्गों नीति- 
बेदिनां तत्र क्षय: पापक्षयश्व स्थान स्वर्गांदिग्राप्तिः पृद्धिरवधिज्ञानादि- 


गौयातिशयः ॥ ८६ || 
अक्षताः । 


हृदयकमलमचश्चदधिरामोदयोगा--- 
द्रसविसरविलासाल्लोचनाब्जे हसद्धि! | 
विशदिमजितदोषैबुद्ध ! भावत्कमेत- 
इचरणयुगमन्‌नेः प्राचेयेये प्रसने! ॥ ९० ॥ 
घक्तिः-हे वुद्ध ! --हे परमज्ञानसम्पन्न ! एते--प्रत्यक्षीभूतेः। 
प्रसूने:-पुष्पे: । भावत्क॑-त्वदीयं । चरणयुगं-पादयुगलं । अं प्राचेयेयं- 
प्रकर्षण पूजयेय॑ । प्रसूनेः | कि कुबद्धि: ? हृदयकमलं-मम मनोनलिनं, 
अचबद्धि:-अनुगच्छड्धि: स्वसटशीकुबेड्िरित्यथ: । कस्मात ? आमीद- 
योगात्‌- प्रसूनपक्षे आमोदो5तिव्यापिपरिमलः:, हृदयकमलपक्ष आमोद 
आनन्दस्तेन योगात्‌ । पुनश्च कि कुबंद्धिः ?। लोचनाग्जे-नेश्रकमले, 
हसद्धिरनुकुबेद्धि। । कस्मात्‌ ? रसबिसरबिलासातू-भ्रसूनपक्षे रसो 


श्ण० पंडिताशाधर-विरचितं-- 


मकरन्‍्दः, लोचनपक्षे रस आनन्दाशरुस्तस्यविसर: पुरस्तरा विलास 
इतस्तत:ः अबृत्तिस्तस्मात्‌ । पुनरपि कर्थ॑भूतैः प्रसूनेः ! बिशद्मिजितबोधै.- 
प्रसूनपक्ते विशदिमा शुक्तत्वं, बोधपक्षे विशदिमा संशयविमोहविश्रम- 
रहितत्वं विशदिम्ना जितोउनुकृतो बोधो यैस्तानि तथोक्तानि तेः । पुनरपि 
कर्थ॑भूतैः प्सूनैः ? यथोक्तविशेषशविशिष्टेरनूनैः--प्रचुरै, अथवा सौर- 
भ्यविकाशादिधमंसम्पूर्रों: ॥ ६० ॥ 
पुष्पम्‌ | 


सुस्पशेध्युतिरसगन्धशुद्धि मगी-- 
वेचित्रीहतहृदयेन्द्रियेरमीमिः । 
भृताथेक्रतुपुरुष ! त्वदद्ध्प्रयुग्म 
साझायरमतसखे्यजेय मुख्य! ॥ ९१॥ 
बृशिः--हे भूतार्थक्रतुपुरुष ' --भूत सत्यो्र्थोरभधयोड5स्थेति 
भूतार्थ. क्रियते क्रतुयज्ञ' फ्रतुना पृज्य' पुरुष. क्रतुपुरुषप: शाकपार्थिवादि- 
दर्शनान्मध्यपदलोपी समासः, भूताथश्चासा क्रतुपुरुषा भूताथक्रतुपुरुष- 
स्तस्यामंत्रणं हे भूतारथक्रतुपुरुप ! है परमार्थयज्ञपृज्यात्मन ! अमीमि:- 
प्रत्यक्षीभूते: । सान्नाये:--विशिप्टेग्व नेवद्ये। त्वदंहियुग्मं-भवच्चरण- 
युगलं । यजेय-अद्द पूजयेयं । कथंभूनेः साज्नाये -सुस्पर्शधुतिरसगन्ध- 
शुद्धिभंगीवैचित्रीह॒तहदयन्द्रिये.-सुशव्द' प्रत्येक प्रयुज्यत तनायमर्थः 
सुस्पशे. कोमलत्वमस्णत्वादिम्बभाव , शुद्युत' शोभनवर्णप्रभा, झुरसः 
शोभनतिक्तकटुकषायाम्लमधुररस:, सुगन्धः शोमननासिकोपादेयगन्ध:, 
सुशुद्धि: शोभनद्रव्यक्षेत्रादिसामग्प्यविहितानवद्यता, सुभंगी तद्विधान- 
मदमत्तानामगम्यविधेयत्वेन चिन्तनीयो रचनाविशेष:, सुस्पर्शशुतिरसगन्ध- 
शुद्धिमंग्यस्तासां वैचित्री प्रक्रियानानात्वमुत्पादनानैकध्यं विस्मयनीय- 
भावस्तथा हतान्यनुरक्षितानि रसिकजनानां हृदयानि चित्तानि इन्द्रियारि 
स्पशेनादीनि यैस्तानि तथोक्तानि वैस्तथोक्ते: | पुनः क्ंभूतेः साक्नायैः ९ 


नित्यमहोधोतम | शै८१ 
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अमृतसस्लः-देवानामपि मनो5नुरक्षकत्वेन पीयूषसदशेः | पुनरपि कथ भुतैः 
साज्ाये: ? मुख्ये:-अनपरोपदेशेन निष्पन्नत्वात्धाने: स्वयमध्यक्षतया 
निष्पादितत्वादरेस्यैरित्यथे: ॥ ६१ ॥ 


नवेध्यम्‌ । 


जाडयाधायित्ववेरादिव शशिनमपि स्नेहयुक्त॑ ददद्धिः 
सोदयेस्वणेयोगात्पटुतररुचिमिः सोदरत्वादिवाध्ष्णाम्‌ । 
प्रयोभिस्तत्प्रतापापद्दतिमिरहरेविंश्वलोकेंकदीप ! 
श्राइश्ष्चद्धिरेमिस्तव पदकमले दीपयेय प्रदीपेः ॥९२॥ 
कृक्ति--विश्व: समस्तोलोकख्तिभुवनं विश्वलोकः, विश्वलोक- 
स्थितवस्तुजातमित्यर्थ:, विश्वलोकस्यैको उद्वितीयों दीप: प्रकाशहेतुविश्व- 
लोकेकदीपस्तस्थ सम्बोधनं क्रियते हे विश्वलोकेकदीप ! समस्तवस्तु- 
विस्तारविषयविज्ञानोत्पादक ! एमिः--प्रत्यक्षीभूतें: प्रदीप: तब पद- 
कसले--भवत: पादपदूम हू अहं दीपयेयं--उद्योतयेयं । कर्थभूतो5ह ? 
श्राद्ध/-«अ्रद्धातिशयसम्पन्न: । कि कुबंड्धि: प्रदीप: ? शशिनं--कपू रे, 
दहद्धि:--भस्मीकुबेद्धि: । कथंभूतमपि ? स्नेहयुक्तमपि--स्निग्धगुणो- 
पेतमपि । कस्मात्‌ ? उत्प्रेज्ञते जाब्थाधायित्ववैरादिव--शैत्यकारित्व- 
विरोधादिब, अन्यो5पि यः स्लेहयुक्तोडपि प्रेमबानपि जाडयाधायी अज्ञान- 
कारी स्थादसौ बैरित्वाइश्मते एवेत्यर्थ: | पुनरपि कथंभूतैः प्रदीपैः ? पदुतर- 
रुचिभि:--स्फुटतरदीपिशि: । कस्मात्‌ ? उस्पेक्षते, सोदयस्वर्णयोगा- 
दिब--सोदर्यो बन्धु: स च तत्सुवर्ण च कनक॑ सोदयसुबर्ण तेन 
योगाल्संगात्‌ , कनकार्तिकाश्रयत्वाद्पानां “अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरणय॑! 
इति श्रुते: सोदये: स्वर्ण वैश्वानरस्थ, अन्योधपि लोके बन्धुवर्गश सह 
योगे सति रुचिमान्‌ भवतीति भाव: । भूयः कथंभूतेः प्रदीप: ! अ्रदणां-- 
लोचनानों, प्रेयोभि:--अतिप्रिये: | कस्मात्‌ ? उद्रेक्षते, सोदरत्वादिव-- 
चघुस्तैजसमिति वैशेषिकमताश्रबणादमुकैवार्थ (?) विशेषेण विशेषर- 





श्प्रे पंडिताशाधर-विरचितं-- 

द्वारेश प्रयोतयति। कथंभूतै: अ्रदीपै. ? तत्मतापापद्ठतिमिरहरैः--तेषा- 
महणां प्रतापं॑ स्वविषयपरिच्छित्तिपाटवमपहन्तीति तत्मतापापह च 
तिमिरं चान्धकारं तत्मतापापहतिमिरं तद्धरन्ति स्फेटयन्तीति ये ते 
सत्मतापापद्दतिमिरदरास्तैस्तथोक्तों: । कि कुबंड्रि. प्रदीप चंचड्गिः--देंदी- 
व्यमानैः, मनाकम्पमानेश्चेत्यथ' (| ६२ ॥॥ 


दीपम्‌ | 


हज जज बचीथ बवाल ऑल 





धूपानिमानसकृदुद्ददृदारधूम-- 
स्तोमोछसड्भवनहृद्गलनेत्रनासान्‌ । 
दुष्कर्मगमुदचिरोद्धूतये धुताघ ! 
त्वत्पादपत्मयुगमम्यहप्ुत्क्षिपियस ॥९३॥ 
बृत्ति:--हे घुताध --हे स्फेटितत्रिषप्टिपापप्रकृते ! इसान-- 
प्रत्यक्षीभूतान्‌ । धूपान--कपू रक्प्णगुवांदिसद्द्रव्यविशेषान । स्वत्पाद- 
युगं--भवशवरणकमलमुगलं । अभिलक्षीकृत्य । अहं--आशाघरों महा- 
कविविंवज्ञितभक्तजनों वा। उत्लिपेयं--ऊर्ध्व॑ प्रेरयेयं ! किमर्थ ? 
दुष्कमंगमंद्चिरोदूधूतय्रे--दुष्टानि कर्माशि दुष्कर्मारि पापकर्माणीत्यथ:, 
तान्येब गमु तो मधुमक्षिकाः शरीरमानसदु.खदायित्वेन मर्मव्यथक- 
त्वात्‌ , दुष्कमाणि दःखहेतुसंसारकारणतयाप्टकर्मारि/ च तान्येव 
गमृतस्तासामचिरोद्धूतये स्तोककालेनोब्वाटनाय.. निःशेपकर्मक्षयाये- 
त्यथं: । करथंभूतान्‌ घरूपान्‌ ? असकदुगद्यदुदारधूमस्तोमोल्लसदूभु 
वनहृद्गलनेत्रनासान--असकृद्वा रंबारं, उद्यन्त उद्गच्छन्त: उदारा 
अतिरमणीया ये धूमास्तेपां स्‍्तोमा समूहा असकृदुद्दुदारधूमस्तोमा 
हंदि व हृदयानि, गलाश्व कण्ठाः, नेत्राशि च लोचनानि, नासाश् 
धाणानि हृदुगलनेत्रनासाः, भुवनस्य भुवनस्थितप्राणिवर्गस्य हृदरल- 
नेत्रनासा भुवनहक़लनेन्ननासा असकृदुद्यदुदारधूमस्तोमैसलल तय: 


नित्यमंद्ीयतम्‌ । श्र 


न जी के अचल हर 


प्रमद्भरनिभेरा भवन्त्यो भुवनहृदूगलनेत्रनासा येषां धूपानां ते तथोक्तास्तां- 
स्तथोक्तानिति । अतिशयरूपकह्देतुत्वात्संकरालझड्वार: ॥ ६३ ॥ 


धूण्म्‌। 


शाखापाकप्रणयविलसदणेगन्धर्डधि सिद्धू 
ध्यस्तद्रग्यान्तरमद्रसाखादरज्यद्रसशेः । 
एमिश्रोचऋप्तुकरुवक श्री फलाग्रातका म्र---- 
प्रेयेः भ्रयःसुखफल ! फलेः पूजयेय त्वदंदी ॥ ९४ ॥ 

बृत्तिः--भ्रेयसा भोगाकांक्षानिदानबन्धादिरहिततया विशिष्टेन 
पुण्येन साध्योष्भ्युदयोडपि श्रेयः निःश्रेयसं च सुखे शर्मंणी व फलति 
निष्पादयति भव्यानामिति श्र यःसुखफलस्तस्य सम्बोधनं क्रियते हे 
श्रेयःसुखफल '--है निःश्रेयसाभ्युदयशमनिष्पादक ! | एमि:--अत्यक्षी- 
भूते: | फले:--व्युप्टिमि: । त्वदंही--भवच्चरणों । अदई पूजयेयं-- 
आराधयेयं । कथंभूतें: फले: ? शाखेत्यादि--शाखायां निजोलत्तिस्थाने 
लतायां पाक. परिणति: शासखापाकस्तेन प्रथयः परिचय: शाखापाक- 
प्रण यस्‍्तेन विलसन्तो चन्ुर्घराणद्वारेण जनानां चित्तेपृच्चैजयन्ती तो च॒॑ 
तो वर्णंगन्धौ व शाखापाकप्रणयविलसद्गणगन्धी तयोऋ द्धिरतिशयस्तया 
सिद्धों निर्णीतस्तथा ध्वस्तो निराकृतो द्रव्यान्तराणां सजातीयानां 
मूर्तवस्तूनां मदः स्वस्य सौरभ्यातिशयसम्भावना यः स ध्वस्तद्रव्यान्तर- 
मदः शाख्ापाकप्रणयबिलसद्वणंगन्धर्धिसिद्धआ्नासौ ध्वस्तद्रव्यान्तरमद: 
स चासौ रसो सधुरादिगुणस्तस्यास्वादेषनुभवे रज्यन्त: प्रीतिमनुगच्छ- 
न्तो रसज्ञा मधुरादिरसाभिज्नललोका रसज्ञा जिव्दा वां येषां तानि तथो- 
क्तानीति | पुनरपि कथंभूतेः फले: ? चोचत्यादि--चोचानि च नालिके- 
राणि, क्रमुकाणि--पूगानि, रुवकानि च बीजपूरारिप, भीफलानि थ 
बिल्वानि, आज्नातकानि थे सधुराम्रफलबिशेषाः छुद्राम्नाणयथ अमोई 


श्य्छ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
इति देश्यां, आम्राणि च सहकारारि, चोचक्रमुकरुचकश्रीफलाब्रात- 
काम्राणि तानि प्रेयांणि तुल्यानि येषां मोनलकमट कक ग्यारह 
कपेरालजातीफलजम्बूजम्बीरनारज्ञसप्तपर्णदर्दरीकद्दा रहूराखजू रराजादन- 
त्रैपुपरावुजबाजासिहोसदाफलसिन्धिचिभंटद्घिफलाटीनां तानि तथो- 
क्तानि तैस्तथोक्तीं: । नन्‍्वेभिरमीभिरेतैरित्यादिपदानां पुनः |पुनर्महरं 
किमिति चेत्‌ ये केचिज्जैनाभासा ग्रहाश्रमिणो5पि सन्‍्तो दानपूजा- 
दिक॑ कर्म स्वर्गापवर्गेसाधकमपि न कुवन्ति पूजादिमात्रेणैवास्मानं कृतार्थ 
मन्यस्ते तेषां प्रत्यक्षत्वप्रदर्शनायेति तात्पर्यम । तथा चोक्तमू-- 
देवपूजामनिर्माय मुनीनलुपचये चर । 
यो भुब्जीत शहर्थ. सन्‌ स भुञ्जीत पर तमः ॥१॥ 
इति || ६४ ॥ 
फलम्‌ । 
अधिवासनाविधानमू--स्नपनविलेपनधूपनादिकरणम्‌ | 
सौधर्मप्रमुखे! पुरा शतमखमेंराविवेत्य क्रमा-- 
हक्त्यास्माभिरिद्दभिषेक्तुमधुना संस्थाप्य सम्पूजितः । 
मुक्ति ध्क्तिमिवाप्रमेयमहिमा कर्ते प्रभुयेज्वनां 
देबोध्य जिनपुंगवस्त्रिजगतां श्रेयांसि छज्यात्सदा॥९५॥ 
वृत्ति:--अय॑: प्रत्यक्तीभूत, । जिनपुन्नचः--गणधरदे वमुण्डकेव- 
ल्यादीनां मुख्य: । देव:--परमाराध्य: । त्रिजगतां --प्ैलोक्यस्थितप्राणि- 
गणानां । श्रेयाँसि--परमकल्याणानि | सम्याव--क्रियात्‌ | उक्त च-- 
सृञति किरोति प्रणयति घटयति निर्माति निममीते थ। 
अनुतिष्ठति विदधातिच रचयति कल्पयति चेति करणारथे॥१॥ 
श्रेयांसि कथ॑, सुज्यात्‌ ? सदा वर्तमानभविष्यत्सबस्मिन काले | 
कि कृत: सन्नयं देव: ? अस्माभि: सम्पृजित:--सम्पूर्णाषप्टविधपूजादब्ये: 
सम्मानित: । कस्सात्‌ ? कृमातू--परिपाटिकया। कया? भकत्या-- 


नित्यमहोद्योतम्‌ । श्प्षे 
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परमधमानुरागेण । किं कत्त' पूजित:? अभिषेक्तुं--अभिषेकाय । फिं 
कृत्वा पूर्व ? इह--अस्मिन्पीठे, संस्थाप्य--सम्यम्मंत्रपूजकतया निश्वली- 
कृत्य । कदा संस्थाप्य पूजित: ? अधुना--इृदानीमेव । अस्माभि: केरिव ? 
शतमखैरिव--इन्द्रैयेथा । कथंभूतें: शतमखे: ? सौधमंप्रमुखेः--चतुर्णि- 
कायदेवमण्डितसौधर्सन्द्रेशानन्द्रादेभि: । अधुना किमिबर ? पुरेब-- 
पूबेमिव । इह पीठे कस्मिश्रिव ? मेराविव--रत्नसानाविव । शतमख्ते 
कि कृत्वा पूजितः ? एत्य--ऊध्व॑स्वगात्पातालस्वगांत्तियग्लोकादन्तराल- 
स्वरगांधागत्य; क्रमाड्क्त्या सम्पूजित टत्यर्थः । जिनपुंगबः कर्थभूतः ? 
यज्वानां--याजकाचायांदीना, मुक्ति सव॒कमंप्रत्तयलक्षणोपलक्षितं मोक्ष, 
कतु --विधानुं, प्रभुः--समथे' । सुक्ति कामिव ? भुक्तिसिब--यथा 
मुक्ति कृतवान्‌ कराति चेति । पुनरपि कर्थंभूता जिनपुलन्लब३ ! अग्रमेय- 
सह्टिमा--रागद्वेंघरहितो5पि. निम्नहानुग्रहकारकत्वादच्िन्तनीयमाहात्म्य 
इति भाव: ॥६३॥ 


आशीवादः | इति शेष: । 
अथ दिकक्‍्पालाचेनम्‌+-- 

क्रियत इति गम्यत एवं । 
इन्द्राग्निप्राद्धदेवाशरपतिवरुणाधा रेदेशनागेड्‌--- 

धिष्णेशा दिक्षु वेधास्तिजगद घिपतेः प्राप्तरक्षाघिकारा) | 
तथब्ले5स्मिश्रवात्मप्रयति विदरतामेत्य पत्न्यादियुक्ता 
विध्नान्‌ ध्नन्तों यथास्वं वितनुत समयोगद्योतमोचित्यकृत्या:॥९४॥ 

वृत्ति:--इन्द्रश्ब शक्र:, अग्निश्च वेश्वानरः, श्राद्धदेवश्व यमः, 

आशरपतिश्व राक्षसेन्द्रट, वरुण पाशी, आधारश्र वायु), रेदश धनदः, 


इशश्चेशानः, नागेट्‌ च धरणों न्द्रः, धिष्णेशश्र नक्षत्रनाथश्रन्द्र;, ते तथोक्ताः । 
५३ 


१८६ पंडिताशाधघर-विरचितं-- 
यूयं औचित्यकृत्या:--योग्योपचाररचनया प्रसन्ना भूत्वा । समयोद्योत-- 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशं ।! वितनुत--विस्तारयत । कथ्थ॑ ? यर्थास्ब-- 
निजनिजद्ग्विभागानतिक्रमेण । कि कृत्वा पूर्व ” एत्य--आगत्य | 
कथ्थंभूता यूयं ? त्रिजगधिपते:--त्रैलोक्यनाथस्य, वेद्रा: सम्बन्धित्वेन, 
दिक्ष काष्ठासु, आप्तरक्षाधिकारा.--लब्धप्रतिपालननियोगाः । कि कुबेन्तो 
यूथ ? अस्मिन--अत्यक्षीभूते, तग्ज्ञे--त्रिजगद्धिपतेश क्रतो, विहरतां-- 
चेष्टमानानां भव्यप्रारिनां, विप्नान--अन्तरायानुपसमांन्‌ क्षुद्रोपद्रवानिति 
यावत्‌ , धन्तः--मूलादुन्मूलयन्त:। कथं विहरतां ? नवात्मअ्रयति--नवा- 
त्मा नवप्रकारः प्रयत्तिमनोवबचनकायक्रतकोरितानुमतलक्षण प्रयत्नो 
यत्र विहरणकर्मरि। तत्तथोक्त॑ यथा भवाति । कथंभृता यूयं ? 
पाल्यादियुकता:-- पत्नी पाणिग्रहीता ठेबाज्ञना आदिर्येपां वाहनचिह्न- 
परिवारादीनां ते पत्न्यादयस्तैयुक्ता मग्डितास्त तथोक्ता: ॥६४॥ 

इन्द्रादिदिक्पालानामावाहनादिपुरःसराध्येषणाय समस्तहृम्य- 
द्रव्यपूणपात्र परमपुरुषचरणकमलयोखवताय पार्ष्वतो निवेशयेत्‌ । 

इन्द्रादिदिक्पालानां--शक्रप्रभ्नतिककुअत्तकाणां,. आबाइनादि- 
पुरस्सराध्येषणशाय--आ्वानस्थापनसब्निधापनप्रभ्ृतिमि. सत्कारपू्व- 
व्यापाराय, समस्तहव्यद्रव्यपृर्ण पात्रं--समग्रदातव्यवस्तुभूतभाजनं परम- 
पुरुपचरणकमलयोरवताय--अद्ृ त्पादपद्‌ मयोरुपरि आ्रामथित्वा, पाश्बंत:- 
एकस्मिन्‌ पार्श्ये, निवशयत्‌--स्थापयेदित्यर्थ: । 

अथ पृथगिप्टि-- 

अथानन्तरं, प्रथगिष्टि.-मिन्नपूजनं क्रियत इति शेष, । 

दिगीशाः ! शब्दये युष्मानायात सपरिच्छदा: । 

अग्रोपविशवेतान्वों यजे प्रत्येकमादरात्‌ ॥९५॥ 
हे किगीशा- हे दिशा सवामित' । चाई दुष्पान-मब: 

दस सपरिच्छदा:--सपरिवारा: । आयात-- 


जे अध्लसल आल अप्टध व चल छा 





नित्यमहोधीतम्‌ रद 
समागच्छत | हत्यनेनाह्वानं कृत भवति । न केबलमायात अपितु, अन्र--- 
निजनिजस्थानेषु । उपविशत--तिष्ठत यूयं इत्यनेन स्थापनमुझ्मोतितं । 
एतान--पअत्यक्षीमूतान। बः--थुष्मान्‌। अहं यजे--पूजयामि । इति 
सश्निधिकरणं सूचितम | अथ यजे प्रत्येकं--एकमेक प्रति प्रत्येक ए्थक्‌ 
प्रथक । कस्मात ? आदरात--समानधम विनयादित्यथ: ॥ध्शा। 


आवाहनादिपुरस्सरप्रत्येकपूजाग्रतिज्ञानायदिश्लु पृष्पाक्षत 
क्षिपेत । 
अद्वाननमावाहनं तदादिय॑पां स्थापनसबन्निधापनादीनां ते आवा- 
हनादयस्ते पुरस्सरा मुख्या यस्याः: सा आवाहनादिपुरस्सरा सा चासौ 
प्रत्येकपूजा प्थक्प्रथक्पूजनं यस्या: प्रतिज्ञानाय नियमाय, दिक्ु--दशसु 
दिशासु,. पुष्पाक्षत॑--कुसुममिश्रिततन्दुलसमुदायं, . क्षिपेत--प्रेस्ये- 
दित्यथ' । 
रूप्याद्रिस्पधिधेटायुगपटुटक्वारभग्नारिशुम्भ-- 
ज़बास व्यातिचित्रोज्वलकुथ विलपत्लएमवर्धा दिपस्थम्‌ । 
ृष्पत्सामानिकादित्रिदशपरिशत रुच्यशच्यादिदेवी-- 
लोलाशक्ष वज्ञभूषोद्धटसुभगरुच प्रागिहेन्द यजेडम ॥९६॥ 
ब॒क्ति।--इह--अस्मिस्त्रिजगद्धिपतियज्ञे | प्राकू--पूर्वेस्यां दिशि। 
इन्द्र --शक्र। अहं--आशाधरों सहांकवि: | यजे--पूजयामि । कथ्थ॑-- 
भूतमिन्द्र' ? रूप्यादीत्यादि--रूप्याद्रिणा रजताचलेन विजयाघेगिरिणा 
सह अत्युन्नततया कुन्दावदातण्यूतितया च स्पधेते ईष्येते इत्येबंशीलो 
रूप्याद्रिस्पर्धी घंटयोनांदिन्योयुगस्य युग्मस्योभयपाश्वाबलम्बितस्थ पढ़ना 
स्पष्टतरेण कटुना कर्णह्रदयकदर्थकेन टह्कारेरश शब्देन भग्ना: पलायिता 
अरय: शत्रवः शत्रुगजाश्व येनेति घंटायुगपटुटक्कारभग्नारि:, शुम्भन्त्यः 
शोभमाना भूषा आभरणानि तासां सल्येन परिचयेन अतिघिन्नोडतिश- 
येनाश्वयंकारी उज्वलोत्युज्वज्ञोउइतीब दैदीप्यमानः: कुथः करिकम्बलो 


श्प्ष पंडिताशाधर-विरचित॑ 

यस्येति शुम्भद्भूषासख्यातिचित्रोज्वलकुथ:, घिलसन्ति विविधमुल्लसन्ति 
लक्ष्माणि लक्षण॒व्यञ्ञनानि यस्येति विलसल्लह््म वर्ष्म शरीरं यस्येति 
बिल पल्लच्मवर्ष्मा ण्वं विशेषणचतुष्टयविशिष्टो योउसौ द्विप ऐराबणा- 
भिधानो गजस्तस्मिस्तिछतीति स तथोक्तस्तं तथोक्तम | पुनरपि कथंभूत- 
मिन्द्र' ? रुप्यत्सामानिकादित्रिद्शपरिवृतं--हृप्यन्ताी हषनिभेरा ये 
सामानिकादय' पिठ्महत्तरोपाध्यायसशशप्रश्नतयों मनोनयनखिद्शा 
देवास्ते: परिवृत' समन्ताहई श्टितस्‍्तं | पुनर्राप कथम्मूतमिन्द्र' ? रुच्य- 
शच्यादिदेवीलोलाक्षं--रुच्वा. प्रिया अतिवज्ञभा या' शच्याद्य: पुलों- 
मजाप्रश्नतथो दव्याउप्सरसस्तास लोलानि चपलान लम्पटानि श्रक्षाणि 
पडिन्द्रियाणि यरस्याति तथोक्तस्त । भूया5पि कथंभूतमिन्द्र ? बजभूषोद्धट- 
सुभगरुचं -वजाणां द्वीरकाणां सम्बन्धन्यो भूपा आभरणानि तामि- 
रुद्धएं अपरतेजोविलोपिनी सुभगा सबंजनमनोनयनाल्हादिनी रूक्‌ 
दीप्रियस्यति वञ्रभूषोद्धटसुभगरुक॒तं तथाक्तम्‌ ॥॥६६॥ 


3० हीं क्रों इन्द्र ! आगच्छ आगच्छ पंवापट्‌ , तिष्ठ तिष्ठ 5ः 5:, 
मम सब्नमिहितों भव भव वषद्‌ इन्द्राय स्वाहा। इन्द्रपरिजनाय 
स्वाहा, इन्द्रानुचराय स्वाहा, इन्द्रमहत्तराय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, 
अनिलाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये 
स्वाद, 3* स्वाहा, भू! स्वाद, श्ुवः स्वाहा, स्वः स्वाह्य, 
भूभुव। स्व:स्वाहय, 3“ इन्द्रदेवाय स्वगणपरिवृताय हृदमर्ध्य पार 
गन्ध पृष्प॑ धूप दीप॑ चक्र वर्लि अक्षत स्वस्तिकं यक्षमा्गं च यजा- 
महे प्रतिध्गृतां प्रतिगृद्यतामिति स्वाहा । 


यस्यार्थे कियते कर्म स प्रीतो नित्यमस्तु मे । 
१--हन्द्रदिक्पालाहानम्‌ । 


का क आन. 


नित्यमहोद्योतम । श्ष 


रुक्मारुग्घुधुरसग्गलचटुलप्धुप्रोथभूज्ञाम तुझ्- 
स्छागस्थं रोद्रपिड्गेक्षणयुगममलज्नक्षसत्र शिखास्त्रम्‌ । 
कुण्डीं वामप्रकोष्ट दधतमितरपाण्यात्तपृष्याक्षसत्रे 
स्वाहानितं घिनोमि श्रतिम्मुखरसमं प्राच्यपाच्यन्तरेडग्निम ॥९७॥ 


बृशि:--अहमसर्नि घिनामि--प्रीणयासि । कस्मिन्‌ ? प्राच्य- 
पाच्यन्तरे--प्राची च पूर्वांदिक्‌ अपाची च दक्षिणदिक्‌ तयोरनन्‍्तरे अन्स- 
रात | कथंभूतमग्नि ! रुक़्मेत्यादि--रुक्मेण सुवर्णशन आसमन्ताद्रोचत 
शोभने रुक़्मारुक सुवर्शनारोचमाना सा चासौ धुघुरखक्‌ घुर्धुरमालिका 
रुक्‍्मारुगुधु रम्रक्‌ गले कण्ठे यस्येति रुक्‍्मारुग्धुघुरस्तरग्गलः, चढुलश्प- 
लतरः पब्रनमनोबेगः, प्रथुविस्तीण: प्रोथो घोणार॑ यस्येति प्रथुप्रोथ:, 
भृद्वस्येव कृष्णशलभस्येव  आभा समस्तास्प्रभा यस्येति भ्वन्गाभ:, तुझ् 
उच्चैस्तर', एवं विशेषशुपंचविशिष्ट: स चासो छागो वकरस्तस्मिस्तिप्न- 
तीति रुक्‍्मारुग्पुधु रजग्गलचटुलप्रथुप्रोथभ्वज्ञा भतुज्ञच्छागस्थस्त॑ तथोक्त । 
पुनः कथंभूतं ? सैद्रपिज्ञ क्षणयुगं--रौट्रयोगतिभयानकयो: पिन्नयोरगरोच- 
नावर्णंयोरीक्षणयोनेंत्रयोयुगं यस्येति रौद्रपिज्ढ क्षणयुगस्तं । पुनरपि 
कथ्थ॑मूतमग्नि ? अमलब्रह्मसूत्रं--अमलं निर्मल जहासूत्रं यज्ञोपवीत॑ 
यस्येत्यमलमत्रद्मसृत्रस्त॑ | पुनरपि कर्थभूतमग्नि ? शिखास्त्र--अग्नि- 
ज्वालायुथं । कि कुबेन्तमग्नि ? वामप्रकोप्ते--सव्यकरमणिबन्धे, कुण्डी- 
कमणडलु, दधतं--धारयन्तं । पुनः कथ्थभूतमग्नि ? इतरपाण्यात्तपुण्याक्ष- 
सूत्रं--दक्षिणकरगृद्दीतपवित्रजपमालं । उक्त च-- 


पुष्पेः पर्वेभिरम्थुजस्थर्णाककाल्तरस्नैर्वा । 


निष्कम्पिताक्षणललयः पर्येद्वस्थोी जप॑ कुर्यात्‌ ॥१॥ 


पुनरपि कथ्थभूतमग्नि ? स्वाहान्वितं--स्वाहया नामनिजभायेया 
समन्वित॑। पुनः कथथभतमग्नि ? श्रुतिमुखरसभं--वेदवाचालसभ्यं ॥६७। 


१६० पंडिताशाधर-विरचितं 
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३* हीं क्रों अनने ! आगच्छ आगष्छ संवोषद, तिष्ठ तिष्ठ 
5: 55, मम सन्निहितों भव भव वषद्‌ अग्नये स्वाहा | अग्नि- 
परिजनाय स्वाहा, अग्न्यनुचराय स्वाहा, अग्निमदत्तराय स्वाहा, 
अग्नये स्वाहा । शेष पूर्ववत्‌ । 
कल्पान्ताब्दोधजेतत्रिगुणफणिगुणोद्ग्राहितग्रेवघण्टा- 
टह्डारात्युग्रगद्भक्रमहतमधरवातरक्ताक्षसंस्थम्‌ । 
चण्डार्चिःकाण्डदण्डोड्डमर्करम तिक्रदारादिलोक 
काष्ण्येद्रिक नृशेसप्रथममथ यर्म दिश्यपाच्यां यजामि ॥९८॥ 
घृक्ि-अथ--अनन्तरं । अपाचयां दिशि--दक्तिणस्यां ककुमि | 
यम॑ यजामि--झतान्त॑ पृजयामि । कथंभूत॑ यम ? कल्पान्तेत्यादि-- 
कल्पान्त: प्रलयकालस्तस्थ सम्बन्धिनो येउब्दौचा वार्दलसमृहास्तान 
जयत्यतिकृष्णतयानुकरोस्येवंशील. कल्पान्ताब्दीघजता, त्रिगुणाखिसराः 
फरिनः सपोस्त एव गुणों रज्जुम्तेनोद्ग्राहिता वद्ाश्निगुणफर्णिंगुणो- 
दु्राहितः, ओऔवाया इमा ग्रेवा प्रेवाश्व घंटाश्च प्रउघण्टा शिरो5घरानादिन्य:, 
त्रिगुणफरिगुणोद्माहिताश्च ता ग्रंबधरटाश्च त्रिगुशफरणिगुणोद्म्ाहित- 
प्रैबघस्टास्तासां सम्बन्धिनष्टक्वारा: शब्दा यस्थेति त्रिगुशफाणिगुणों- 
दुप्राहितप्रेघघण्टाटड्वार:, शद्गभ च विपाण क्रमाश्च पादा' शज्लकमा 
अ्त्युप्रा अतिशयेनोत्कठा ये शरज्ञक्रमा अत्युम्नश्रद्ञक्रमास्तैरई तास्ताडिता 
भधरम्ाता नक्षत्रपव॑तसंघाता येन सो एत्युप्रश्शज्ञकमह तभघरबातः, ख्ट्टाभ्यां 
नक्षत्रत्नातांस्ताडयति पादैश्व पवेतसमूहान चर्णीकरोतीत्यर्थ:। कल्पान्ता- 
व्यौधजेता चासौ त्रिगुणफणिगुणोद्ग्राहितप्रेषघण्टाटह्लारश्वासौ खत्युग्र- 
खक्कमहतभधरजातश्चासा रक्तात्षो. महिपस्तस्मिम सन्‍्तष्ठते 
सम्यगुपविशतीति तथोक्तस्तं। पुनः कथंभूत॑ यम ? चर्डार्चि:काण्ड- 
दण्डोड्डमरकरं--चण्ड: प्रचण्डोडर्चिपामग्निज्वालाना काण्ड: संघातो 


नित्यमदोथोतम्‌ । १६९ 
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यस्येति चणडार्चि:काण्ड: स चासो दण्डो यष्टिस्तेनोडडमरोंडइतिभयहूराः 
कर: पाणियेस्यति चण्डार्थि:काण्डदण्डोड्डमरकरस्तं तथोक्त' । भूयः 
कथंभूस यम॑ ! अतिरूरदारादिलोकं--अतिक्रोउतिरौद्रो दारादिलोकः 
वाभप्रादि (१) जनो यस्येति अतिऋरदारादिलोकस्तं । पुनरषि कर्थ॑भूत॑ 
यम ? काष्ण्येद्रिकं--अत्यन्तकृष्णबर्ण । पुनश्च कथंमूतं यम? 
नशंसप्रथमं--नशंसानां ऋरकर्मकृतां मध्ये प्रथमोड्प्रणीः तशंसप्रथमस्तं 
तथोक्तम ॥ ६८॥| 

3० हीं क्रों यम ! आगच्छागच्छ संवोषट्‌, तिष्ठ तिष्ठ 5ः 5१, 
प्म सन्निदितों भव भव वषद्‌ यमाय स्वाहा | यम्परिजनाय 
स्वाहा । यमानुचराय स्वाहा | यममहत्तराय स्वाहा । अग्नये 


स्वाहा । शेष पूवेबत्‌ । 


आरूढं पूमधृम्नायतशिरसिरुद्मास्ताग्ररम्रूक्षसृक्ष्मा- 

लक्ष्याक्षारावशिष्टास्फूटरुदितकलायोद्गमाभाझस क्षम्‌ । 
क्ररक्रय्यात्परीत तिमिरचयरुचे प्रुदगरक्षुण्णरोद्र-- 

क्षुद्रोध॑ त्रातयाम्पापरदरितमदं नेऋंत तपेयामि ॥९९॥ 

बुत्ति--अहं-आशाधरो महाकवि:, नेऋत॑-बिधुरं । तपेयामि- 
प्रीणामि । कथंभूत॑ नेऋत ? ऋत्तं-भल्लुकं अच्छभल्लं भालूकमिति 
यावत्‌ । आरूढं-चटितं । कथंभूतं ऋक्षं ? धूसधूम्रायतशिरसिरुद्दा- 
स्ताग्रव्भूत्तस॒च््मालच्ष्याज्ञारावशिष्टास्फुटरुदितकलायोदू गमाभाज --धूसव- 
दूधूम्रा: कृष्णलोहिता धूमधूम्रा-, धूमधूम्नाश्व ते आयता दीघा धूमधूम्नायता 
धूमधूम्नायताश्च ते शिर्रासरुद्दा मस्तककेशा धूमधूम्नायतशिरसिरुह्मास्तैरस्ता 
निरुद्धा अग्रटक्‌ पुरोहष्टियेयोस्ते धूमधूम्नायतशिशसिरुह्मास्तामटशी, 
रूसे पस्निस्पे परुषे या सूच्मैरध्यात्मकथकैरपि पुरुषैरलस्ये लक्षयितुमशक्ये 
इंषल्लक्ये अक्तणी लोचन यरय स धूमधून्नायतशिरसिरुद्ास्तामहभ्क्ष- 
सृर्मालक्ष्याज्ष., अथवा--घधूमधूमत्रा आयता घिकटाः: करालाः, सरा; 





श्ध्र पंडिताशाघर-विर्राचत॑-- 

स्कन्धकेशा यस्येति धूमधूम्रायतविकटसरः, तथा अस्ताग्र्शी साम्थ्याँ- 
च्छिरःकेशनिरुद्धपुरोटष्टिनी रूच्ते सूक्ष्मालक्ष्ये श्रच्णी-नेत्र पस्येति 
अस्ताग्रस्मक्तसूच्मालक्ष्यात्', आरावेश शब्देन शिष्ट' शिक्षितमनुकृतं 
अ्स्फूटरुदिनं मनाग्व्यक्तरोदनध्वनियस्य येन वा आरावशिष्टास्फुटरुदित 
कलायोद्गमा्म वदुलकपुप्पवर्ण अज्ज' शरीरमस्येति कलायोद्गमाभाझ्चस्तं 
तथोक्त' । त्रिभिश्चतुभिरबा विशेषशौर्विशिष्ट' | पुनरपि कथंभूतं नेऋतं ? 
क्ररक्रव्यात्परीतं - क्रे्ोसमूर्तिभि: क्रव्याड्ी राक्षसे: परीतं समन्‍्ताढं ष्टितं 
करक्रव्यात्परीतं | पुनरपि कथंभूतं नेऋेत? तिमिरचयरूचं-अन्धकार 
समूहवर्ण । पुनरपि कथंभूतं नैऋतं ? मुद्गरछुण्णरौद््ुद्रोघं--मुद्गरेण 
निजायुधन लोहघनेन छुण्णरचूर्णीकृता रोद्राणां ऋराणां छुद्राणां 
जिनशासनस्यथासहिप्णूनां जिनशासनोपद्रवकारिणामोघाश समूहा येनति 
मुद्गरक्षुण्णरौद्र छुद्रौघस्तं । पुनरपि कथंभूतं नेऋत ? त्रातयाम्यापरहरित॑ 
यमस्येय॑ याम्या याम्याया दक्षिशस्याश्चापरस्याश्व पश्चिमायाश्च दिशोय॑- 
दन्तरालं सा याम्यपरा याम्यापरा चासौ हरिज्वञ याम्यापरहरित दक्षिण- 
पश्चिमादिक्‌, त्राता रक्षिता याम्यापरदरिश्येन स त्रातयाम्यापरदरित्‌ तं 
त्रातयाम्यापरहरितम्‌ || ६६ || 


ऊ हीं करों नेक्रेत्य ! आगच्छागष्छ संवोषद्‌ , तिष्ठ विष्ठ 5: 
55, मम सन्निहितों भव भव वषद नेक्रेत्याय स्वाहा । नेक्रेत्य- 
परिजनाय स्वाहा । नेक्रेत्यानुचगय स्वाद । नेऋत्यमदत्तराय 
स्वाद्दा । अग्नये स्वाहा । शेष पूवेबत ॥४॥ 


नित्याम्भःकेलिपाण्डूत्कटकपिलविशच्छेदसोद येदन्त-- 
प्रोत्फुल्लतपग्रखेलत्करकरिमकरव्योमयानाघिरूदम्‌ । 


प्रेद्खन्मुक्ताअवालामरणभरमुपस्थाव्‌दाराइता कू-- 
स्फूजक्रीमाहिपाओ वरुणमपरदिग्रध्षणं श्रीगयामि ॥१००॥ 


निंत्यमंद्दीय्ोतर्म्‌ १६३ 
बूशि:--अहं बरुणं-प्रचेतसं | प्रीणयामि-सन्तपंयासि । कथंभूतं 
बरुणं ? नित्याम्भ:केलिपाण्डूत्कटकपिलविशच्छेदसोदयदन्तप्रोत्फुल्ल- 
त्पझखेलत्करकरिमकरव्योमयानाधिरूढं--नित्यमनतवरतमम्भ:केलिना जल 
क्रीडया पाण्डूत्कट: शुअवर्शाप्रधान: कपिलों गोरचनावर्णो यस्य स 
नित्याम्भ:केलिपाण्डूल्कटकपिल:,  विशच्छेदसोदयों पद्चिनीकन्दखण्ड- 
सदृशौ दन्‍्तो दशनमुशलौ यस्येति बिशन्छेदसादयदन्त', प्रोत्फुल्लन्ति 
प्रकर्षणोत्कर्पण बिकसन्ति यानि पद्मानि कमलानि ते: खलन्‌ क्रीडन 
कर: शुण्डादण्डों यस्येति प्रोत्फुल्लपद्म्खेलत्करः, स चासौ करिमकरो 
जलगजन्द्र: स चासौ व्योमयानं घिमानस्तदधिरूढ आरूढस्तथोक्तं । 
पुनरपि कथंभूत॑ वरुण ? प्रेश्डन्मुक्ताप्रवालाभरणभरं--मुक्ताश्च मौक्ति- 
कानि प्रवालाश्च विद्रुमाणि मुक्ताप्रवालास्तपामाभरणानि अलहझ्ृरणानि 
मुक्ताप्रवालाभरणानि प्रेड्डन्ति प्रचलन्ति यानि मुक्ताप्रवालाभरणानि 
प्रेड्डन्मुक्ताप्रवालाभरणानि तेपां भरोषतिशयों यस्येति तथोक्तस्तं । पुनरपि 
कथंभूतं वरुणं ? उपम्थातृदाराट्ताक्षं--उपतिष्ठन्तीति उपस्थातार उप- 
सुरा: सेवकदेवा दाराश्च कलत्राणि तेष्बाहते प्रीतिप्रेमपरे अ्क्षिणी 
लोचने यस्येति उपस्थातदाराद्ताक्षस्तं तथोष्त॑ | पुनः कथंभूतं॑ बरुणं ? 
स्फूजेद्रीमाहिपाशं--स्फूजेन.. बिस्फूरन स्वकार्य5प्रतिहतं प्रवतंमानों 
भीमोउतिभयानको5हिपाशोीं| नागपाशो यस्‍्थेति स्फूजेद्ीमाहिपाशस्तं 
तथोंक्त । पुनराप कथंभूतं बरुणं ? अपरदिग्रक्षिणंं--अपरदिश पश्चिम- 
दिशं रक्तीत्येब॑ साधुरपरदिग्नक्षी तं तथोक्तम्‌ ॥ १०० ॥ 
ऊँ हीं क्रों वरुण ! आगच्छागच्छ संवोषट्‌, तिष्ठ तिष्ठ 5: 
55, मम सन्निद्तितो भव भव वषट्र वरुणाय स्वाहा | वरुणपरि- 
जनाय स्वाहा | वरुणानुचराय स्वाहा । वरुणमहत्तराय स्वाहा । 
अग्नये स्वाद, शेष पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


हि] 


१६४ पंडिताशाधर-विरचित॑--- 
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वरूच्छुड्डाग्रमित्राम्बुदपटलगलत्तोयपातभ्रमा भ्र--- 
प्लुत्यस्तस्त्रान्तरदःखु रकषितकुलग्रावमारज्डयुग्यम्‌ | 
व्यालोरुद्मात्रयन्त्रे त्िजगदसुध्ृतिव्यग्रपमग्रद्र मारस्त् 
सर्वाथोनथेसगंग्रश्ममनिलसुदक्प्रत्यगन्तः प्रणामि ॥१०१॥ 
बृत्ति:--अहमनिलं-बायुदेवं प्रणामि-सुखयामि अनूकूलयामि । 
क ? उदक्प्रत्यगन्त:-उत्तरपश्चिमदिशोरन्तर्मध्ये अन्यराले इत्यथे: । 
कथंभूतमनिलं ? वल्गदित्यादि--त्रल्गन्ती ऊध्वमुच्छलन्ती ये शक्ल 
बिषाणे तयोरप्राभ्यां प्रान्ताभ्यां भिन्नानि जजजरितानि यानि अम्बुदपट- 
लानि बादेलबृन्दानि तेभ्यो गलन्ति अधःपतनित यानि तोयानि उदकानि 
ते: पातों बिनाशितः श्रम आकाशगमनखेदों यस्येति वल्गच्छुज्ञाग्रमिन्ना- 
म्बुदपटलगलफ्तोयपातश्रम:, अभ्र॒प्लुतिराकाशादरतिशीघ्रगमन तयास्त॑ विध्य- 
स्तं तिरस्कृतं स्वान्तरंही मनोबेगो येनेति श्र श्रप्लुत्यस्तस्वान्तरंहा:, खुरें: से 
पादाग्र: कपिताश्चूर्णीकृता: कुलप्रावाण' कुलपर्बता येनेति खुरकपितकुल 
ग्रावा स चासों सारज्ञों संग. युग्यं वाहनमस्येति तथोक्तस्तं तथोक्त । पुनः 
कर्थभूतमनिलं ? व्यालोलद्गात्रयन्त्र-व्यललोलत विविधमासमन्ताब्चल- 
दूगान्रं शरीरमेब यंत्र क्त्रिमयंत्रं यस्येति व्यालोलद्गात्रयंत्रस्तं तथोक्‍्तं । 
पुनरपि कथ्थंभूवमनिलं ? त्रिजगदसुष्रृतिव्यप्रं--न्रिजगतां त्रिजगति 
स्थितप्राणिनामसूनां प्राणानां घृति' प्राणधारणं त्रिजगदसुधृति: जन्तूना- 
मुच्छासाधीनजीवितत्वान , तत्र व्यग्नों व्याश्तब्निजगदसुधृतिव्यग्रस्तं 
तथोक्‍त॑ । पुनर्राप कथंभूतमनिलं ? असप्रदुमास्त्रं--उभ्रमुत्कर्ट दुमास्त्र 
बृ्षायुध॑ यस्येति उम्रद्रुमास्त्रस्तं तथोक्‍्तं । भुयोउपि कर्थंभूतमनिलं ! 
स्वार्थानर्थसर्गप्रभु-सर्वे च ते5र्था: प्रयोजनानि अनर्था अग्रयोजनानि 
हेपां सर्ग: स्ृष्टिनियतिस्तत्र प्रभुः समर्थ: सर्वार्थानर्थंस्गप्रभुस्तं॑ तथोकत॑, 
जीवितमरणादिदानसमथमित्यर्थ: । तथा चोक्तम्‌-- 
सर्वार्थानर्थकरणे विश्वस्यास्येककारणम | 
अदुश्दुष्षपबनः शरोरस्य विशेषतः ॥ १॥ 
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नित्यमधोथोतम्‌ । १ध्ृ 

3 हीं क्रों पवन ! आगच्छागच्छ संवीषद्‌, तिष्ड तिष्ड 5* 

*, मम सन्निहिितो भव भव वषद्‌ पवनाय स्वाह । पवनपरिज- 
नाय स्वाहा । पवनमानुचराय साहा | पवनमहत्तराय॑ स्व्राह्य । 


अग्नये सराहा । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


इंसोघेनोह्यमान पवननरिनृतस्केतुपंक्ति विमान 

स्वरारूढः पृष्पकारूय क्रमसखरसनादाममुक्ताकलाप: । 
अग्राम्योद्यमवेष! सुल लितधनदेव्या दिवक्त्राब्जभूड! 

शक्तिभिन्नारिममा मजतु बलिपुदग्धुक्तिवीर: कुबेर: ॥१०२॥ 

घूक्ति:--कुवेरः--धनदः; बलि--पूजां, भजतु--स्वीकरोतु । 
कथंभूतः कुबेर: ? पुष्पकनामानं विमान व्योमयानं स्वारूद:--अतिशयेन 
चटितः । कथंभूतं विमान ? हंसौघेन श्वेतगरुत्पक्षिसमूहेनोह्ममान--यथेष्ट' 
नीयमानं । पुनः कथंभूत॑ विमान ? पबननरिनृतत्केतुपडक्तिं--पषनेन 
बातेन नरिनृतन्त्यों श्रशं पुनः पुनर्वा नृत्यन्त्यः केतुपंक्तयों ध्वजमश्रेण्यो 
यस्य यत्रेति वा स पव्ननरिनतत्केतुपंक्तिस्तं तथोक्तं। पुनः कि विशिष्ट: 
कुबेर: ? क्रमसखरसनादाममुक्ताकलाप:--क्रमसख: पादाग्रस्पर्शों रसना- 
दाम्न: शडलामालाया: सम्बन्धी मुक्ताकलाप: शौक्तिकेयसमूहो यस्येति 
तथोक्त: । पुनः किंविशिष्ट: कुबेर: ? अप्राम्योद्यमबेष:--अ प्राम्यो 
नागर उद्दाम उदारो घेष आकल्पो यस्येति तथोक्तः । पुनः किंविशिष्ट: 
कुबेर: ? सुललितधनदेव्यादिवक्त्राब्जभ्रज्ञ:--सुललिता अतिशयेनेसिता 
अतिसइद्भयों मालतीमाला इब कोमलाड्ुथ इतस्ततो नमनशीलशरीर- 
यथ्टयो घनदेव्यादयों धनदेवीनामग्रभ्रतयो देव्यस्तासां बकत्रारि मुखान्येबा- 
ब्जानि कमलानि सुरूपत्वसुरमित्ववतलत्वादिगुणविराजमानत्वात्‌ , 
तत्र तेषां वा श्ृड्ो मकरंदपर्यायः स तथोक्त:। पुनः कथ्थंभूतः कुबेर: ? 
शक्तिभिन्नारिसममा--शक्त्या आयुधविशेषेण भिन्नानि विंदारितानि अरीर्णा 
जिनशासनशत्र॒णां मर्माणिण जीवस्थानानि यनेति तथोक्तः। पुनः कथंभूतः 


१६६ पंडितोशाधर-विरचितं 
कुबेर: ? यथोक्तविशेषशविशिष्ट: उद्ग्भुक्तिबीर:--उत्तरदिग्भोगसुभट 
इति शेष: ॥१०२॥ 
ऊँ हीं क्रों घनद ! आगच्छागच्छ संवोषद , तिष्ठ तिष्ठ ठ+ 
$, मम सल्निहितो भव भव वषद्‌ धनदाय स्वाहा । धनद्परिजनाय 
स्वाहा । धनदानुचराय सादा । धनदमहत्तराय सराहा । अग्नये 
स्वाह्य । शेष पूर्ववत्‌ ॥७॥ 
सास्नावाचालकिंकिंग्पनणुरणशझ्नणत्कारमञ्जीरसिज्ञा-- 
रम्योयचऋछुगहेला विहरदुरुशरचन्द्रशुअपभस्थम्‌ । 
भास्वद्भूषाशुजंगं ध्ुजगसितजटाकेतकार्डन्द चूले 
दर्घ शुर्ल कपाले सगणशिवमिद्दाचाभि पूर्वोत्तरेशम्‌,१०३॥ 
बूश्ि:--इह--अस्मिन्सवज्षयज्ञे, पूर्वोत्तरेशं--पृष स्याआ्ात्तरस्याश्व 
दिशोयदन्तरालं सा पूर्वोत्तरादिक्‌ तस्या ईशं स्वामिनमीशानदेब॑अह- 
सर्चासि--पूजयामि । कथ॑ंभूत॑ पूर्वोत्तरिशं ? सास्नेत्यादि--सांस्नायां 
गलकम्बले वाचाला बहुलापिन्यों या: किक्किण्य: क्षद्रघणिटकात्तासा- 
मनणावरों मह्ाान्तों रशमशणत्कारा रणदिति भंणर्दिति शब्दा यस्येति स 
सास्नावाचालकिड्लिस्यनरणुरणमकणत्कार , मश्लीराणां नृपुराणां सिज्ला- 
भिरव्यक्तशब्दे रम्या मनोहरों मज्जीरसिज्ञारम्यः, उद्यतारुदगच्छतों. 
श्वक्ल्योविषाणयोहेलया विद्ग्धचेष्रया विहरनव्याहतं यर्थेष्ट' चेष्टमानः 
उरुमहान्‌ कैलाशगिरिगुरुतरशरीरः,  शरबन्द्रशुश्र: अश्विनकार्तिक- 
सम्बन्धिशशाह्ुमण्डलाबदात:, एवंव्शिषणपंचकरविशिष्टो योउसावृषभो 
वृषभ: पण्डेश्वरस्तस्मिस्तिष्ठतीति यः स तथोक्तस्त॑ तथोक्त' | पुनरपि 
कर्थ॑भूत॑ पूर्वोत्तरेशं ? भास्वदूभूषाभुजज्ञ --भास्वन्तो दीपिमन्तो भूषा- 
भुजज्ञा आभारणनागा यस्येति तथोक्तस्तं तथोक्त' | भूयो5पि कथंभूत॑ 
पूर्वोत्तरेशं ? मुजगसितजटाकेतकार्थे नदुचूलं--जटाश्व लप्नकचाः फेतकानि 
च्‌ केतकीपुष्पाणि अर्धेन्दुश्य खण्डचन्द्र: धुजगै्नांगैः सिता बद्धा जटाकेत- 


नित्यमहोथोतम । १६७ 


जे न्च्लीली #ल-ललीड कल लत 


कार्थन्द्बश्चुलायां शिखायां येनेति भ्रुजगसितजटाकेतकार्धन्दुचूलस्त॑ 
तथोक्तं। पुनः कर्थभृतं पूर्वोत्तरेशं ? दर्भि--धरतीत्येबंशीलो दभिस्तं 
दु्धि घरगामित्यर्थ: । किंतत्कमंतापन्नं ? शूलं--तीर्णाप्रशस्त्रविशेष॑ न 
केवलं शूलं द्रिमपि तु कपालं--नरशिरः:करोटि | पुनरपि किंविशिष्ट' 
पूर्वोत्तिशं ”? सगणशिव॑--सह गणौनन्दिदण्डिवामनादिभि: शिवया 
पावेत्या च बरतते इति सगगशिवस्तं तथोक्तम्‌ ॥१०३॥ 


$ हं क्रों ईशान ! आगच्छागच्छ संवोषद्‌ , तिष्ठ तिष्ठ 5$ 53, 
मम सन्निद्ितो भव भव वषट्‌ ईशानाय स्वाहा । ईशानपरिजनाय 
स्वाहा | ईशानानुचराय स्वाहा । ईशानमद्त्तराय स्वाहा | अग्नये 
स्वाहा । शेष पूर्ववत्‌ ॥८॥ 


वर्जोजस्तजिपृष्टश्लमनममतरःकूर्मरा जाधिरूटं 
क्षुद्रक्षीवेमकुम्माकमण चण थरणिस्फरण व्यग्रपाणिम्‌ । 
संश्लिष्यटक्सहसद्धितयधृणिफणारत्नरुक्क्ल्प्पा ल-- 
बृध्नोघापीडमह च्छितमहिपमघो5चो मि पश्मासमेतद्‌ | १०४। 
बृक्षि'--अहमहिपं-- धरणोन्द्र, श्रचाँमि--पृजयामि । क् ? 
अधः--अधरस्यां दिशि इन्द्रेशानयोमेध्यभागे इत्यथे:। कथंभूतमहिपं ? 
बजौजस्तर्जिप्रष्टँ॥सनसमतर:कूस राजाधिरूढं--वज्स्य॒पवेरोज उत्साह 
तेज्ञो बा तजेयति भत्संयति तिरस्करोतीत्येबंशीलं बद्ौजस्तर्जि वद्भवद- 
हृढकठोरमित्यथ:, तारशं एष्ठट तनुचरमभागो यस्येति बश्रौजस्तर्जिप्ृष्ठ:, 
खसनेन वायुना समे सदशे तरसी बेगवले यस्येति श्रसनसमतरा एवं 
विशेषशद्वयविशिष्टो योइससो कूमेराज: कच्छपेन्द्रस्तमधिरूढश्रटितस्तं 
सथोक्त' । पुनरपि कथंभूतमहिपं ? छुद्रक्षीबेभकुम्भाक्रमणचरणम्टरिस्का- 
रखणव्यग्रपाशिं--छुद्रा: शत्रवस्तेषां क्षीवेभा मत्तगजास्तेषां कुम्भाक्मणे 
शिर:पिण्डकदथेने प्रतीतः छुद्रक्षीवेभकुंभाकमणचण: “वित्त चन्चुचणौ” 
इति बचनात्‌ , *शेरक्‌ंशस्य स्फारणे व्यापरणे व्यम्रो व्यापुतः मखि- 


श्ध्ष पंडिताशाधर-विरचित॑-- 

स्फारशव्यग्र, एवं विशेषणद्वयविशिष्ट: पाणिदेक्षिणकरो यस्येति 
तथोक्तस्‍्त॑ तथोक्त । भूयो5पि कथंभूतमहिपं ? संश्लिप्यद, क्सहस््रद्धितय- 
घृरिफणारत्नरुक्क्लृप्तवालबृध्नौधापीडड--संश्लिप्यन्त्य: परस्पर मिलन्त्यो 
हशां नेत्राणां सहख्रद्वितीयस्य विशतिशत्या घृणयों ये किरणा: फणारत्न- 
रुचश्र दर्वी ()) सहस्रमणिदीप्तयस्तामि: क्लृप्र' समर्थितों रचितों बाल- 
वृष्नौधापीड: सद्रस्तनभास्करसमूहमयशेखरों यम्येति स तथोक्तस्त॑ 
तथोक्त॑। पुनरपि किं विशिष्टमहिपं ? अहृच्छितं--तीथकरपरमदेव भक्ति- 
तत्परमित्यर्थ:। अपरं किं विशिष्टमहिपं ? पद्मासमेतं--पञ्मा पद्मावती 
स्वकीयकान्ता पत्न्यादिविभूतियां तया समेत संयुक्तमिति शेप ॥१०१॥ 


3 हीं क्रों धरणेन्द्र ! आगच्छागष्छ संवोषद्‌, तिष्ठ तिष्ठ 
ठ। 57, मम सन्निहितों भव भव वषद धरणेन्द्रायथ स्वाहा। 
धरणेन्द्रपरिजनाय स्वाहा । धरणेन्द्रानुचराय स्वाहा | धरणेन्द्र- 
मद्त्तराय स्वाहा । अग्नये स्वाह्दा । शेष पूर्वकत्‌ ॥ ९ ॥ 


नप्ल- अल्‍चली अल्प तू २25 स+ 





बेरिस्तम्वेरमासोल्लसदरुणसटाटोपशुअआाज्मी क -- 
दालेन्दुस्पर्धिंदंष्टोत्क्मखरनखरारक्तदक्सिंहसंस्थम्‌ । 
इन्तार्त्रे रोहिणीएं कुवलयसुमनःस्‌श्रितांस भयुक्तं 
ज्योत्तापीयूषप्ष जिनयजनपरं सोममूध्वे महामि ॥१०७॥ 
वृत्ति:--अ्रहं सोमं--चन्द्रमसं, महामि--पूजयामि । किं प्रति ? 
ऊध्ब--ऊर्ष्यायां दिशि नेऋत्यवरुणयोम॑ध्ये इत्यर्थ:। उक्त च “शेषसो- 
मासने शक्रपाणिदक्षिणपाश्वेयो:” । कथंभूतं सोम॑ ? बैरीत्यादि--बैरियां 
शत्रूणां स्तम्बेरमा: करिणस्तेषामल्रेण रुधिरेणोज्लसदरुणा: प्रादुर्भव- 
दब्यक्तरागा याः सटाः स्कन्‍्धकेशराणि तासामाटो भयकह्वरसम्भारों 
बस्येति वैरिस्तम्वेरमास्नोज्सदरुणसटाटोप:, शुभ्र' शुक्रमबज्र' शरीर 
बस्मेति शुप्राज्ञः, भीकृतो भयद्वरा बालेन्दुस्पर्धिन्य: शुक्लतावक्रताभ्यां 


नित्यमद्ोथोतम्‌ | १६६ 
द्वितीयाचन्द्रतिस्कारिण्यो दंड्रा आस्पे यस्येति भीकृद्वालेन्दुस्पर्धिदृष्टः, 
उत्कम: उदस्ताप्रपादयुग्म: खरनखर: बजूटंकिका इब॒कठोरतर- 
कार्मांकुश,, आरक्तटक्‌ समन्ताद्क्तनेत्रओ, एवं घड़िबशेषणबिशिष्टो 
योउसी सिंह: पंचवक्त्रस्तस्मिन सन्तिष्ठती उपविशतीति स तथो- 
क्तस्तं तथोक्त । पुनः कथंभूत॑ सोम॑ ? कुन्ताखत्न-- प्रासायुध॑ । 
पुन कर्थंभूत॑ सोम॑ ? रोहिणीप्टं--रोहिणी चतुर्थनक्षत्र इृष्ट 
अप्रमद्दीषी यस्येति राहिणीष्र॒स्तं रोहिणीष्टं। पुनरपि किंविशेषणाश्नितं 
सोम॑ ? कुचबलयसुमन म्रक्श्रितांसं--कुबलयानि च छुमुदानि कैरबाणि 
श्वेतोत्पलानि सुमनसश्र मालतीपुप्पाणि तेषां स्नजा मालया श्रितौ आश्रि- 
ताबंसी स्कन्ध्प्रदेशी यस्येति कुबलयसुमनः:स्रविश्नतांसस्त॑ तथोक्त' 
सितोत्पलमालतीमालावम्बितस्कन्धप्रदेशमित्यथं: । पुनरपि कथंभतं 
सोम॑ ? भयुक्त--नक्षत्रेमेण्डितं पंचविधज्योतिगंणसमेतमित्यर्थ: भय 
किंविशिष्टं सोम॑ ? ज्योत्स्नापीयूषवर्ष--ज्योत्स्ना कौमुदीचन्द्रिका पीयूष- 
मस्तं बषतीति ज्योत्स्तापीयूषषष:, अथवा ज्योत्स्नेब पीयूष ज्योत्स्नाया 
पीयूपमिति वा वर्षतीति त॑ तथोक्त । अपर किंविशिष्टं सोम॑ ? 
जिनयजनपरं--तीर्थ करपरमदेवपूजनतत्परम्‌ ॥१०५॥ 


उ० हीं करों सोम ! आगच्छागच्छ संवोषद्‌, तिष्ठ तिष्ठ 5: 
55, मम सन्निहितों भव भव वषद्‌ सोमाय स्वाहा । सोमपरिज- 
नाय स्वाहा | सोमानुचरायथ स्वाह्य | सोममहत्तराय स्वाहा। 
अग्नये स्वाह्या । शेष पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 
हत्यद्वेन्महसामवायिकतयाहानादियोग्यक्रमे-- 

दिक्पालाः कृततुष्टपः परिजनोत्कृश्भियोमृमिमे । 


हण्ढुं कामदमदईदध्वरमर दिक्‍वक्रमाक्रामतो 
भव्यान्‌ सन्दघतः शुमेः सह भजन्त्वेतहिं पूर्णोहुतिम्‌॥९०९॥ 


२०० पंडिताशाधर-विरचितं-- 


बृत्ति:--इमे--प्रत्यक्षीभूता,,. दिक्पालाः--ककुमां रक्षका:, 
एतहि--इदानीं, अमु--अत्यक्षीभूतां, पूर्णाहुति--पूर्णार्ष, भजन्तु-- 
स्वीकुबन्तु । कथं ? सह--युगपत समकालं। कर्थंभूता दिक्पाला: ? 
इति--पूर्वोक्तप्रकारेण । कृततुष्टयः-विहितानुकूलना. । कया ? अहन्स- 
हसामवायिकतया--जिनयज्ञलसहकारितया । केः-कत्वा कृततुष्टयः ? 
आह्वानादियोग्यक्रमें :---आहाननस्थापनसब्रिधिकरण पूजनादिमिरुचित- 
परिपाटिकामि' | कर्थंभूता दिक्‍्पाला: ? परिजनोस्कृष्टअ्रिय.---परिजने: 
परिच्छदे: परिवारैरुत्कृष्टा: परमप्रकर्प प्राप्ता: अ्िय: सम्पत्तय: शोभा बा 
येषां ते तथोक्ता.। दिक्पाला कि कुबन्तः ? भव्यान--मुक्तिगामिनो 
जीवान , शुभै:--परमकल्याणे:, सन्द्धत'--संयोजयन्त' | भव्यान कि 
कुबन्त: ? दिग्वक्र--दिछमण्डलं, आक्रामत.---इतस्ततो व्याप्नुवतः । 
कथं ? अरं--अतिशयेन | कि कतुमाक्रामतः ? अहंदध्वरं--सवबेश्ष- 
यज्ञ, दष्टु--अवलोकयितु । कथंभूतमहेदध्वरं ? कामदं---मनोवाब्छित- 
वस्तुप्रदायक | कथ ? अरं--अतिशयनति । तथा चोक्तमू-- 

देवाधिदेवच रणे परिचरणां सर्वंदु:सखतनिददरणम । 

काम॒दुद्दि कामदाद्ििनि परिचिनुयादाद्ततो नित्यम्‌ ॥१॥ 

अद्दश्ध रणसपयां मद्दानुभाव॑ मद्दात्मनामवदस | 

भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनकेन राजगृददे ॥२॥ 

3४ हं क्रो प्रशस्तवणसर्बलक्षणसम्पूणेस्वायुधवाइनवधूचिह- 
सपरिवाराः सर्वे देवाः! आगच्छतागच्छत संवॉषद , तिष्ठत तिष्ठत 
ठः 5।, मम सन्निद्विता भवत भवत वषट्‌ हद जलादिकमर्चन 
गृह्नीघव॑ गहीध्वं गृहीध्व॑ ** भूधरुवः स्तर: स्वधा स्वाहा | 

पूर्णाहति: । 


एवं सत्कृत्य दिक्पालानेम्यो मन पुनदेदे । 
अफुण्डे सप्तज्नः सप्तधान्यमष्टिमेराहुतिमू ॥१०७॥ 


बृक्ति:--एवं--अमुना प्रकारेश, दिक्पालान्‌ सत्कृत्य--सम्मास्य, 
पुनः--भूयो5पि, मंत्रे:--वचक््यमाणलक्षणोपलक्षितैर्वीजाक्षरादिसमुदाये, 
एभ्य:--दिक्पालेभ्य:, आहुति ददे-होम॑ प्रयच्छामि । कस्मिन्‌ ? 
अप्कुण्डे-->जलकुण्ड । कैः? सप्तधान्यमुष्टिमि: । कथथं ? सप्तश।--सप्तमि- 
रिति शस्‌ कारकात । तथा चोक्तम्‌ ;-- 
तुधयेश्वणका माषमुद्गगोधूमशांलयः । 
यपाश्च मिश्निताः सप्तधान्यमित्युच्यते बुधे: ॥ १॥ 
३» आं करों हीं इन्द्राय स्वाह्द, अनेन जलपृणकुण्डे सप्तमिः 
सप्तपान्यकमृष्टिमिरिन्द्रायाहुति दबात्‌ | एयमग्न्यादिश्यो5पि । 


दिक्‍्पालाः ! प्रतिसेवनाकुलजगद्दोषाइदण्डोड्टा; 

साधम्थप्रणयेन बद्धभगवस्सेवानियोगेन वा । 
पूजापात्रकराग्रतःसरमुपेत्योपात्ततल्य चैनाः 

प्रत्यूहान्निखिलान्निरस्थत जिनस्नानोत्सवोत्साहिनाम्‌॥ १०८॥ 

घृत्ति:--हे दिक्पाला:--ककुब् त्तका: । जिनस्नानोत्सवोत्साहिनां- 
सर्वज्ञाभिषेकोत्सवोहद्यमितां भव्यप्राणिनां । निखिलान--समप्रान्‌ । 
प्रत्यूद्धान--विन्नानू । निरस्यत--विनाशयत यूय॑ । कि कऊृत्वा पूर्ष ? 
उपेत्य--आगत्य । कथमुपेत्य ? पूजापात्रकराप्रतःसरं--पूजापात्रारणि 
करेषु येषां ते पूजापात्रकरास्ते अग्रत:सरः पुरोगमिनों यस्मिन्नुपायन- 
कर्मशि तत्तथोक्त । केन कारणेन प्रत्यूह्ननूनिराकुरुत ! साधरम्यप्रणयेन-- 
समानधमंतास्नेददेन । वा--अथवा। बद्धमगवस्सेवानियोगेन--अंगीकूत- 
सर्वेक्षसेवाधिकारेण । कथ्थंभूता यूयं ? प्रतिसेवनाकुलजगद्दोषादंदण्डो- 
झुटा:--अ्रतिसेवनायां धेक्मबिराधनायामाकुलं ज्यप्रमातेरौद्रध्यानेना- 
स्वस्थीकृत॑ यज्मगज्लोकस्तस्य दोषाइंदण्डे विराधनानुसारदण्डनिपातने 


उद्धटा उत्कर्षण समर्थास्ते यूयं तथोक्ता:। भूयः किविशिष्टा यूयं ! उपात्त- 
२६ 


३८२ पंडिताशाथर-विरचि्त-- 


ही जब -नल्‍पत हनी अब ऑिणडडड>ल पतली 3५ मर 
्श्िन्ज्लल पल किला टलन्‍ पल जब 5 ५ ब कऑऑितओ ऑडजचाना 


बल्यचना:-- उपात्त गृद्दीत॑ बल्यचन पूजोपहाारपूजन येस्ते उपाक्तजल्य- 
चेना अध्येषणाघे: सत्कारपूर्वव्यापाराधे इत्यथः ॥१०८॥ 


हृति दिक्पालाचनविधानम्‌ । 





एतस्मादन्यमिथ्यादृष्टिकल्पितमपूर्व दिक्पालाचेनविधान न प्रमाण- 
मित्यर्थ: । एबं मंत्रसमाप्तिदर्शने भावार्थों ज्ञातव्यः । 
अथा भिषेक--- 
सानन्दं श्रुतिध्ुद्धरन्तु मधुरं गायन्तु मन्द्रस्वन--- 
रातोधानि कृताथेयन्तु निमदन्त्वाशीःस्तव मडलेः | 
नृत्यन्तु स्फूटभावमादघतु वा सेवां यथास्व समे 
पृण्यो5य जिनराजमज्जनविधावर्धो मयान्युदूघृतः ॥१०९॥ 
बृत्ति--अयं--प्त्यक्षी भूतो ्घ:--जलगन्धाक्षवादिसमुदाय:, मया- 
आशाधरेण महाकविना, अभ्युद्धृत--सवज्ञमभिमुग्बीकृत्योच्चलित: । क ? 
जिनराजमज्जनविधो-जिनानां राजा जिनराज' मुण्डकेबलिगण धरदेवा- 
दीनां प्रभु, अथवा जिन एवं राजा केवलज्ञानसाम्राज्यभोक्ठ्त्वात , 
इन्द्रादीनां मध्येडतिशयेन राजनत्वाज्, जिनराजम्य मज्जनविधिविंधानं 
जिनराजमज्जनविधिस्तस्मिन । कथंभूतो5यमर्घ. ? पुरय'-पत्रित्र: पुण्यो 
पार्जनद्देतुभूतश्च । यदि स्वयार्घोंभ्युद्ध्ृतस्तहिं अन्ये लोका: कि कुब॑न्तु ? 
अन्ये सम-सव5पि भव्यजना.ढ, यथास्व॑ं-आत्माधिकारमनतिक्रम्य यथा- 
योग्यं केचिच्छुतिमुद्धरन्तु-निपादपभगान्थारपड्जपैबतसध्यमपंचमसंश- 
कानां रागाणामारभिकाणामनुतिएनन्तु | उक्त च-- 
निषाद्ष भगान्धारषड्जघैवतमध्यमा: । 
पंचमश्चेति स'तैते तंत्रोकण्ठोत्थिता. स्वरा: ॥१॥ 


श्रुतिमुद्धरन्तु कथं ? यथा भवति सानन्दं--सहानन्देन हर्षेण 
बतेते यदुद्धरणकर्म तत्सानन्दूं साल्हादं यथा भवति तथा झालप्ति 


नित्यमदोथवम्‌ । १०३ 

कुबेन्त्वित्यर्थं: । तथा केचित गायन्तु-गानं कुबन्तु | कथ॑ गायन्तु ? मधुर॑- 
सृष्ठ कर्यामृतभूतमित्यर्थ: । तथा केचित्‌ आतोद्यानि ततबिततघनसुषिर- 
संज्ञकानि चतुर्विधानिवादित्राणि, कृतार्थयन्तु-सफलीकुबेन्तु । के: ऋृत्वा 
कृतार्थयन्तु ? मन्द्रस्वने:-गंभीरशब्दे: । तथा केचित्‌ आशीःस्तवं-जय 
जीव नन्‍्द व्धस्वेत्याद्याशीवांदरूपं स्तोत्र निगदन्तु-अतिशयेन व्यक्त 
बचन्तु । के: सह ? मन्नलै--छत्रचामरध्वजादशोदिकल्याणै: । तथा 
केचित्‌ नृत्यन्तु-नतेनं कुवन्तु । कथं नृत्यन्तु ? स्कुटभाषं-स्फुटा व्यक्ता 
रतिहासोत्साहक्रोधशोकादय एकॉनपंचाशद्भावा: शृज्लारादिनवरसकार- 
णानि यर्मिन नर्तनकमंणि तद्भवति स्कुटभावं । उक्त च कम्मटेस-- 

श्ज्लारबीरकरुणादास्यातभयानकाः । 

रोद्बीभमत्सशान्ताश्व नवैते निश्चिता बुघेः ॥ २ ॥ 

तथा केचित्‌ वा-अथवा, सेवां-हस्तमोटनशिरोनमनसन्मुखावलो- 
कन।दिका परयुपासनां, आदधतु-आचरन्तु ॥ १०६॥ 


अर्घेद्धरणम्‌ । 





जलगन्धाक्षतप्रसूनवरुदीपफपूपफलोत्तम-- 
देधिदवांदिमड्नलयुतेः एथुकाश्नभाजनार्पितेः | 
रखितमिम विचित्रतोय्रेश्रिककीतेनजयजयस्वन--- 
स्वस्त्ययनेद्ध सभ्यम्ुदमधेमनध्ये ! परिक्षिपेय ते ॥११०॥ 
बुक्ति:--हे अनष्य ! हे अनन्तक्ञानादिभिगु ऐैरमूल्य ! ते तब । 
इमं-प्रत्यक्षोभूत । अधे परिक्षिपिय-समन्तादुत्तरयेडद्दं । कि विशिष्टमर्ध ? 
रचितं-सज्जीकृत॑ । के: ? जलेत्यादि-उत्तमशब्द: प्रत्येक प्रयुंज्यात्‌ तेनाय- 
मर्थ: जलोत्तमै:-कपू रवासितस्वच्छस्वादुशोतगुणश्लाध्यनोये: पानीयेः, 
गन्धासमैः कपू रागुरुकाश्मीरादिमिश्रितचन्दनै:, अक्षतोत्तमे:ः कल्मशालि- 
तन्दुलेः, प्रसूनोत्तमैजांतीचम्पकादिपुष्पै, चरूत्तमे: सोमालिकादिसत्प- 
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२०४ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
काम्मादिभि:, दीपकोत्तमैं: कपू रादिनिर्मितत्वात्‌ , धूपोत्तमेः कृष्णागुर्बादि- 
जत्वात्‌ू । फलोत्तमै:-नालिकेरत्री जपूरादिभि: ! कथंभृतैर्जलादिभिरष्ट- 
द्रब्यै: ? दधिदूरवादिमज्ञलयुतै---दर्धिदूर्व आदियेपां सिद्धार्थस्वस्तिक- 
नन्यावतांदीनां तानि दधिदृर्वांदीनि तानि च तानि मंगलानि कल्याण- 
देतुभूतवस्तूनि तैयंते: संयुक्तो: । पुनः किंविशिष्टेजलादिभिद्रेव्ये: ? प्रथु- 
काख़नभाजनारपिति:-विस्तीरंसुवर्शावपनारोपित' । कि विशेषशा्ित- 
मर्घ ? विचित्रेत्यादि-विचित्रशब्द' प्रत्येक॑ प्रयुज्यते विचित्रारि 
नानाप्रकाराणि आश्रयकारीणि च तौर्यत्रिफाग्गि गीतनृत्यवादित्राणि, 
बिचित्रारि कीत॑नानि पुण्यगुणस्तवसानि बिचिया नाना जयजनितस्वर- 
भेदत्वात्‌ जयजयस्वना: जय जय जीव जीव नन्द नन्‍्द व्धेस्व बर्धस्वेत्यादि- 
शब्दा:, विचित्राणि स्वस्व्वयनानि अविनाशिविशुद्धिकारितया चतुरचित्त- 
चमत्कारकारीशि स्वस्त्ववनानि कल्याणकरणानि तेरिद्धा परमातिशयं 
प्राप्ता सभ्यानां सभास्तार (?) त्राणां मुद्‌ परमानन्दों यनेति तथोक्तस्तं 
तथोक्त' ॥ ११० ॥ 
अधांवतारणम्‌ । 
पूर्वाक्तिवृत्तादूघृतस्याधस्थानन वृत्तनोत्तरणं कुर्यादित्यथ: । 
3# स्वस्तय कलशोड्धरणं करोमि स्वाहा । इति मन्त्र: । 
कुम्भोद्वरणम्‌ । 
3० परमपवित्रसरित्सरसीसरस्तडागवापीकृपपृष्करिणीदीधिंका- 
प्रभृतिपृथुतरतीर्थेंषु निजां स्वातन्त्यवृर्ति परिहत्य जिनामिषवाब्पुरो- 
गभावेनात्मनो जडव्यपदेशमपाकतुकामैरिव कलघातकलशान्त/्वे- 
शैन स्वीकृतपारतन्त्शबृत्तिमिः स्पशमात्रेण शैत्यातिरेकात्‌ सद्चःसबी- 
ड्वीणरोमाशमाविष्कृवाणेरव्यक्तरसत्वेषपि कयापि सृष्टतया जिहाया 
लाम्पग्प्रुद्धाटयद्धि।स्वाभाविकपरमनिमेलत्वेन परमावगाठसम्य- 


नित्यमहोथोतम । २०४ 
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क्त्वमनुस्मरयद्धि! सुरतीरणीनीरपीतनीरदोद्गारसाधारणो5पि 
पुण्याशयवैचि श्रीवशादुपात्तनानात्वेरपि दिव्याम्थुविश्रममाविआगेः 
सुमनसामपि मनःसु सहसादष्टिपथस्थायितया क्षणं क्षीरनीरशझ्ा- 
चमत्कारमवतारयदिरम्मोमि!-- 


हादाकृघेन्धुसहगेरिव जिनमतवज्जीवनेस्तकेशाख-- 
प्रस्येधीवृद्धिदक्षेः प्रश्दितपतिसन्मानवत्तप्तिकृद्धि! । 
हथेमेंग्यादिभावेरिव हिमगुकरबातवद्ातिशीतै-- 
रेमिः पीयूषजिद्धिः सुरसरिदुदके; स्नापयामो जिनेशम्‌।११२। 


घृकि:--एमि:--अत्यक्षीमूते: । अम्भोभि:--जलै: | जिनेश॑-- 
गणधरदेवादीनां स्वामिनं | बयं स्नापयाम:--अभिषेचयाम:। किंविशिष्टे- 
रम्भोभिः ? कलधौतकलशान्त:अवेशेन--खण्ण कुम्भमध्यसश्वरणन, 
स्वीकृतपारतन्त्यबृत्तिमिः--अज्ञैकृतपारवश्यप्रवृत्तिभि: । पुनः क्ंभूतै- 
र्मोमि: ? उत्प्रेक्षते, आत्मन:--स्वस्थ, जडव्यपरदेशं--सूर्खत्वकरणं, 
अपाकतुकामैरिय--निराकतुमिच्छुभिरिव। केन कृत्वा? जिनामिषवाज्ञपु- 
रोगभावेन--जिनस्याभिषवाज्भानि पत्चास॒तानि तेपां पुरोगभावेन प्रथमाज्- 
तया । कि कृत्वा पूरमपाकतेकामे:? निजां--स्वकीयां, स्वातन्त्र्यवृत्ति-- 
स्वाधीनताप्रवृत्ति, परिहत्य--परित्यज्य | केषु परिहृत्य ? परमेत्यादि-- 
सरितश्व नय: सरस्यश्वय महासरांसि, सरांसि च सरोवराणि तडागानि 
पद्माकराणि बाप्यश्व पद्गम्यजलकूपा:, कृपाश्व प्रहय उदपानानि अन्धव 
इति यावत्‌ पुष्करिण्यश्व पुष्कराणि जलानि पद्मानि वा विद्वन्ते यास्विति 
पुष्करिण्य: खातानि चतुरमाणि सरांसीति केचित, दीर्षिकाश्रायतवापि- 
कास्ताः प्रश्नतयों मुख्या येषां हृददेवखातादीनां तानि सरित्सरसीसरस्त- 
डागवापीकृपपुष्करिणीदीधिकाप्रश्वतीनि प्थुतराणि अतिशयेन विस्तीसोनि 
गरभीराशि च तानि च तानि तीथांनि नावादिभिस्तरणयोग्यजलाशया:, 


५२०६ पैडिताशाधर-विरचित-- 


एक अन्ना अऑल्‍भणनओ 2>+ मल ले अंत + मम 


न का जी की कै कील 


परमपवित्रारिण अतिशयेन पूतानि आमाद्यपवित्रजलयोगबिगतत्वास , 
तानि च्‌ तानि सरित्सरसीसरस्तडःगवापोकूपपुष्करिणीदीर्धिकाप्रशति- 
प्रथुतरतीर्थानि च तानि तथोक्तानि तेषु तथोक्तेषु । अन्योउपि यः परं केवल 
निश्चितं वा अपविश्रेषु मिथ्यात्वमलकलट्लोत्पादनहेतुत्वात्यृतेष॒ सरिदादि- 
गंगागोदावरीकालिन्दीसरयूसरस्व॒तीरेवातापिकादिपु धममांर्थस्नानादिकस्वे- 
च्छाचारं त्यजन्ति नथा प्रथ्॒ुतरतीर्थपु पशुयागावतारख्रीरजोमयेषु च॑ 
स्वेच्छाचारं परिहरति जिनानामभिषवाह्ष पु अभिपेकाभ्युपायेपु, अथवा 
जिनाभिषवेषु च अक्ज पु च द्वादशाज्लशाम्त्रपु पुरोगाउप्रेसगा भवति तथा 
कलधौता मधुरध्वनयो मुनयः ककशकटुकाद्रभापितत्वात्‌, कलमजीर्ण 
बेति श्यन्ति तनूकुबन्ति ये ते कलशा: अवमोदयांहारिणो ब्रह्मचयधारि- 
णश्चेदशानां महामुनीनां पदाचनाहारादिदानतयान्तर्मनसि च प्रविशति, 
आराधकतया कृतपारतन्त््यस्तपां वशवर्ती च स्थात स जड़: कथं व्यपदि- 
श्यते मिध्यादृष्टिरेव मूर्ख. कं कथ्यते न कथमपीत्यर्थ:। भूयः किवि- 
घ्टेरम्भोमि: ? स्पर्शमात्रेण--ईपदपि स्पर्शनतया, शैत्यातिरेकातू-- 
शिशिरत्वाधिक्यात्‌ , सद्र:--तत्कालं, सर्वाज्रीणरोमाजचं--समम्तशरीर- 
सम्बन्धि रोमहषेणं, आविष्कुवांणे:--भ्रकर्ट विदधानै:। अन्यो5पि यः 
स्पशमात्रेणाह्ारादिदानमात्रेण शैत्यातिरेकाद्विनयविवेकादिसड्भावे सौख्या- 
धिक्यात्सग्स्तत्कालं स्वान्नीयानां सर्वप्राणिहितानां दिगम्बरगुरूणां 
रोमाग्बमाविष्करोति आनन्दमुत्पादयति सोपपि जड़. कथ॑ व्यपदिश्यते । 
भूयोषपि क्यंभूतैरम्भोमि: ? अव्यक्तरसत्वे कयाप--विवक्षिततया, 
सृष्टतया--मधुरतया, जिद्दाया--रसज्ञाया, लांपट्य--लोलुपि अबोधि- 
तत्वाल्लब्धस्वादत्वेडपि भजतां, उद्घाटयड्धि:--प्रकटयड्धि: | श्रन्योषपि 
यः कश्रिदव्यक्तरसत्वे5्प्यप्रकटरागत्वे 5पि कयाप्यपूवया मृष्टया कर्णां 
सतवर्षिहृदयकमलोल्लासिमृदुबचनभाषितया जिह्ाया लाम्पट्यमुद्घा- 
टयति प्रन्थार्थाकणतार्थितया गुरूत बाचालयति सोडपि कथं जड़ इति 
कर्थ व्यपदिश्यते अत्र श्लेषोत्मेज्ञालंकार:। किंकारयद्विरम्मोमिः ? स्वा- 


नित्यमहोद्योतम । २०७ 
भाविकेन निसगेजेन न तु कतकादिफलयोगोत्पन्नेन परमनिमंत्रत्वेनो 
त्कृष्टस्वच्छतया परमावगाद्सम्यक्त्वं--केवलदर्शनावलोकितपदा्थसार्थ 
तयोत्पन्न॑ सम्यग्दशनं, अनुस्मरयद्धिः--अनुकुबेद्धि: । परमावगाढ़- 
सम्यक्त्व॑ स्वाभाविकपरमनिमलत्वेन पारिणामिकप्रकृष्टकमेलकलझुरहि- 
तत्वेनोपलक्षितं भवति । तथा चोक्त--- 


आक्षामागंसमुद्धवमुपदेशात्सत्रबी जसंक्षेपात्‌ । 
विस्ताराधथामभ्यां मभघमयपरमावादियाढ॑ व ॥१# 
एतदार्याकथितद्शप्रकारसम्थक्त्वविवरणाथंमाहुश्न त्त्रयं॑ श्रीमन्‍्तो 
गुणभद्राचार्या, । तथा हि-- 
आशासस्यक्त्वमुक्त यदुत घिरुचितं वीतरागाशयेव 
त्यक्सग्रन्थप्रपंचं शिवमम्ृतपर्थ भ्रद्घन्‍मोदरशाल्ते । 
मार्गभ्रद्धानमाहु: पुरुषयर पुराणोपदेशोपजाता 
या संक्ञानागमाब्धिप्रसुतिभिरुपदेशादिरादेशद॒छ्ठिः ॥१॥ 
आकरायांचारसत्र मुनिखरणविधेः सूचनं अद्दधान: 
सूक्तासी सतदृष्टिद्रधिगमगते रथंसार्थस्य बीजैः | 
कैश्यिज्ञातोपलब्धेरसमशमबशाद्वो ज दृष्टि: पदानां 
संक्षेपेणेय युद्ध्वा रुचिमुपगतयान साधु संक्षेपदष्टिः ॥२॥ 
यः श्रत्वा द्वादशाज्ञीं कृतरुचिरथ तं विद्धि बिस्तारदइष्टि 
खंजातार्था८कुतशिचत्प्रचचनधचनान्यन्तरेणाथदृष्टि: । 
दृष्टि! सम्राकुबाह्प्रवचनमनगाहयोत्यिता यावगाठां 
कैबल्यालोकितार्थ रुचिरिद्द परमावाद्गादेति रूढ़ा ॥श॥ 
कि कुर्वाणेरम्भोमि: ? सुरतीरणीनीरपीति: स्वगेनदीजलपानं 
येषा से सुरतीरणीनी रपीता: “अशेआदित्वादः” यथा अरशेदिषांव्याधिविंधते 
यस्यासौ अशंसतेप्यात्रापि अप्रतयो ज्ञातव्य: | तथा चोक्तं कात्यायनेन-- 


कर्थ भुकाबविप्राः पीतागाषः तथोगादशे आदित्वाद्देति। 


२०८ पंडिताशाधर-बिराचित॑-- 

छुरतीरणीनीरपीताश्र ते नीरदाश्य मेघा: सुरतोरणीनीरपीतनीर- 
दास्तेषामुद्गारसाधारणे5पि वर्षासमानत्वे5पि, पुर्याशयवैचित्रीय शात्‌-- 
पवित्रअलाधारनानात्वापराधीन्यात , उपात्तनानात्वैरपि गृहदीतानेकप्रका- 
रत्वैरपि, दिव्याम्बुविश्वमं--स्वगंजलश्रान्ति, विश्राणें:--आदधाने: । 
ननु यानि स्वगाम्बुविश्रममाविश्रते तानि कथमुपात्तनानात्वानि भव- 
सतोबि विरोध: परिद्वियते-दिव्याम्बुवीनां स्वगंजलपक्षिणां श्रम अ्रान्ति 
धरमाणेः, अतस्तत्साधारण्येषपि तस्मात्कारणविशेषान्नानात्व॑ तेपां 
घदते पक्षिणामपि नानात्वसद्भावाव। पुनश्च कि कारवयडद्धिरम्भोपि: 
आरतां तावदन्ये मतुष्या: सुमनसाम्रपि मनःसु--देवानासपि चित्तेषु, 
क्षणं मुहूतमेक॑ं, क्षीरनीरधिनीरशंकाचमत्कारं--क्षीरोद्सागरजलअ्रान्दि- 
स्फुरणं, अवतारयद्धि.--प्रवेशयद्धि । कया ? दृष्टिपथप्रस्थापितया-- 
लोचनमार्गप्रयायितया | कं ? सहसा--शीघ्रमिति | पुन कथंभूतैर- 
म्भोमि: ? ह्ादाज्ञो--आनंदाभ्युपाये: । कैरिव ? वन्धुसज्ौरिय-- 
इष्टवर्गप्रथममेलापकेयंथा । पुन. कि विशिष्टेरम्भाभि: ? जीवनै:-- 
जीवतव्यदानदक्षे: | किवत्‌ ? जिनमतवन--जैनशासनमिव । यथा 
जिनमत॑ सगुणेपु निगुंणप्वपि जन्तुपु जीबितं प्रददाति तम्ैतान्यपि । 
पुनः कि विशिष्टेरम्भोमि: ? धीवद्धिदक्षै:--विद्यमानायामुत्कर्षफरणस- 
मर्यें, अतएव तकंशास्त्रप्रस्येः-देवागमालडू तिप्रमेयकमलमार्तस्डा 
दिप्रमाणप्रन्थसदशी: । यथा तानि शाख्राणि बुद्धिवर्धनसम्थानि 
भवन्ति । भूय: किगुणैरम्भोभि: ? उृप्तिकृद्ध--आकांक्षाजनके. । 
पानोये पीते सति क्षणमात्रादावध्याकांज्ा नोत्प्रत | किवत्‌ ? प्रमुद्ति- 
पतिसन्मानवत्‌--प्रदर्षप्राप्तनरेन्द्रयूसनवत | भूयः क्रिविशिष्टैरस्भोमि: ? 
हथे:--मनोहरे: । केरिव ? मैज्यादिभावेरिब-सख्स्वप्रथमप्रीतिपरिणामै- 
रिव । भूयः किंगुणैरम्भोमिः ? अतिशीतेः-अतिशयेन शीतलेः । 
किंबत्‌ ? हिमगुकरआतवत--चन्द्रकिरणसमूहबत्‌ । चकार उक्तबिशेष- 
णसमुश्षयार्थ: प्रसभरत्वसुरभित्वादयांउपि गुणास्तेषु बर्तन्त इत्यर्य:। 


जज खाल सं + जम 


नित्यमहोय्ोतेम्‌ | २५६ 
पुनरपि किविशिष्टैरम्मोमि: पीयूषजिद्धिः--रृष्टादिगुणसद्भावतया 
अमृततिरस्कारिमि: । भूयः किंविशिष्टरम्मोमि: ? सुरसरिदुदक:-- 
संकल्पवशेन स्वर्गंनदीजलें:, एतानि सुरसरिदुदकान्येवेति भावः ॥११२॥ 

तीथदिक-मंत्र) । 

अत्र तीथंदकाभिषेकमंत्र: पठनीय इत्यथ:। तथा हि--४४ हीं 
श्री क्वी ऐ अहँ व॑ म॑ हं सं त॑ प॑ वंब मंम॑ पंप हंहँ संस तंत मं मर्वी 
भत्री भर्वों भरों दवी चवी द्वां्रां द्री द्री दरबय द्वावव नमो5हते भगवते 
श्रीमते पवित्रजलेन जिनमभिपचयामि स्वाहा । एबमिहक्लुरस-घृत-दुग्ध- 
दधि-सर्वोषधादिककशगन्धोदकप्बपि योज्यम्‌ । 





मुक्तायूणसवर्णकान्तिपिसरव्याजाज्जगत्पावनी -- 
कारोत्सेकमरेण मंत्रजपनायासं विहृस्थाप्यरम्‌ । 

दुर॑ यान्ति जिनाडसंगसपुपात्तान्तर्मलोन्मूलन--- 
स्थामानि त्रपयेव मज्जनजलान्येतानि घिन्वन्तु वः॥११३॥ 
चुत्ति:--एतानि--प्रत्यक्षीभूतानि । मज्ननजलानि--जिनस्नानोद- 
कानि । बः-युप्सान्‌ । धिन्वन्तु-प्रीणयन्तु स्वर्गांदिकसुखप्रदानेन 
परमानन्द्मुत्पादयन्तु युष्माकमित्यर्थ. । कि कुबन्ति सन्ति धिन्बन्तु ! 
अरं--अतिशयेन, दूरं--विप्रकृष्ट , यान्ति--गच्छन्ति सन्ति । कि छृत्वा 
पूर्व ? मंत्रजपनायासं विहस्यापि--४» अमते अमृतोद्धबे इत्यादिभिमंत्रे: 
किल प्रमा (?) न पवित्रीभवति तेषां जपनायासं जपकलेशं तिरस्कृत्यो- 
पहस्य | केन कृत्वा बिहस्य ? जगत्पावनीकारोत्सेकभरेणा--ज्रैलोक्य- 
पवित्रीकरणगर्वातिशयेन । जलानां विहसनमपि कस्मात्संभवति ? मुक्ता- 
चूर्णसवर्णकान्तिविसरव्याजातू--मुक्ताफलक्तौदसदशब्युतिप्रसरमिषात्‌ । 
कया कृत्वा दूरं यान्ति ? उत्पेक्षते, त्रपयेब--लज्जयेव | त्रपोत्पत्तिकारण- 

है] 


२१० पंडिताशाघर-विरचित॑--- 
गर्भितं विशेषणमाह--कर्थभूतानि जलानि ? जिनाज्नसम्नसमुपाफ्तान्तर्म- 
लोन्मूलनस्थामानि--जिनस्य स्वेज्षस्याड्र/ शरीर जिनाह्व तस्य संगः 
सझ्जतिस्तस्मात्समुपात्त सम्यग्यृहीतमन्तमंलोन्मूलने पापक्तालने स्थामा 
शक्तियस्तानि तथोक्तानि ॥११३॥ 


आशीवाद ; | 


आभिः पृण्यामिरद्धि: परिमलबहुलेनाध्ुना चन्दनेन 
शीरक्पेयरमीमसि! शचिसदकचयरेरुवृगमैरेमिरुथे : । 
हधेरेमिनिवेधेमंखमवनभिभेदीपयत्रि! प्रदीपे-- 
भूषेः प्रेोमिरेमिः प्धुभिरपि फलैरेमिरीज यजामि ॥११४॥ 


हृष्टि--पूजेत्यथ: । 
धुद्धोदका भिषेक--चर्मा दिस्पर्शरहितनिष्केवलोद्कस्नप न मित्यर्थ: | 


न्‍व्रामककमनथावमीपा >७-नन-++न-मन्‍मयभ, 


३० मूलाग्रपर्वपरित्यागे5प्यक्षतभावेन जिनयागयोग्येभ्यः कौ- 
लीन्यसारव्यनेर्मल्ययोगेडपि करदण्डोपमदनेन निःस्रावणीयसारेभ्यः 
पोड़िकवांधिकपपुखेश्षुदण्डेउ््यस्ततक्षणरुब्धात्मला भास्तत एवास्पू- 
ष्विष्टम्मिलविदाहिलगुरुखदोपस्वेन मुमुक्षणामप्युपयोगयोग्यास्ते- 
जोथ्लुबन्धनिषन्धनत्वेन धर्ममन्तानार्थितया प्रेवर्गिकगृहस्थानाझुप- 
स्कारपूर्वकमासेवनीया: सावर्प्यप्रणयेनेव चारुचामीकरकरीराणा- 
मन्तःप्रविश्य शोभातिशयप्नुद्‌भावयन्त  -... 


ये द्रीक्तबेक्ृतामधुरत शैत्पप्रसादोदूधुरा 
स्निग्धस्तादु विपात बंद णत दा क्षीणान्‌ पृर्णति ध्षणात्‌ । 
तैरिधोः सुरसेजिन सुनुमहे खजूरराजादन--- 
प्राचीनामलकाम्रचोचकरफट्राक्षादिशरवा रसेः ॥११५॥ 


नल दि की पी पन्ने 





नित्यमद्ोधोतम्‌ । १११ 
बृक्िः--तै:--जगत्मसिद्धो: । इक्षो:--सुष्ठु स्तुतिविषयी कुमेंहे अभि- 
षेके केवला स्तुतिषिरुद्ध' समुदायेपु निवृत्ताः शब्दा अवयबेष्वपि ब्तन्त 
इति वचनादिछुशब्देनेत्वाकुभंगवान्‌ वृषभेश्वरो लभ्यते तस्य सुरसे:-- 
शोभना रसा प्रथ्जी येषां ते सुरताः सुप्रथ्वीका नरेन्‍्द्रास्तै:--जिनं सुनु- 
महे । ते के ? ये पौरिडिकवांशिकप्रमुखेल्दण्डेभ्यस्तत्जणे लब्धात्म- 
लाभा:--पुणड्र राज्यतिलके नियुक्ता: पौणिड़का:, बंशे संघे अन्वये वा 
भवा बांशिकास्ते प्रमुखा मुख्या येषां हरिकुरूअनाथादीनां ते तथोक्ता:, 
ते च ते इक्तटण्डा ऋषभसैन्यास्तेभ्यस्तत्ज्षणं तत्कालं लब्धः प्राप्तः 
आत्मलाभो जन्म यैस्ते तथोक्ता: | कथंभूतेभ्य इक्ुदण्डेम्य: ? मूला|प्रपवे- 
परित्यागेषपि अक्षतभाबेन जिनयागयोग्येभ्य:। ननु ये मूलपष॑ आद्यम- 
होस्सवगर्भावतारादिक॑, अग्रपव अन्स्यमुत्सबं॑ निर्वाणपूजादिक॑ परित्य- 
जन्ति, अथवा मूलपर्वारि अष्टमीचतुदंशीप्रमुखानाद्यपमंकमंतिथीन , 
अग्रपर्बाणि केवलज्ञानादिप्राप्तिहेतुभूततया श्र छपरवाणि उत्तमतिथीन 
श्रीपद्चमीअमुस्यान परित्यजन्ति, उपवासादिभि: स्नपनपृजनक्रियाकर्मादि- 
भिधेमेकर्म न वृद्धि नयन्ति ते कथमक्ततभावेनाखण्डभक्त्या जिनयागयोग्या 
जिनप्रतिष्नादिकारापकतयोचिता भवन्तीति विरुद्धमेतत्‌। उक्त' च-- 


पर्बाणि प्रोषधान्याडुमासे चत्वारि तानि दै। 
पूजाक्रियाज्रताधिक्याद्धमकर्मात्र वृहयेत ॥९॥ 
रसत्यागैकभक्तैकस्थानोपथनफ्रियाः । 

यथाशक्ति विधेया: स्य॒ुः पयेसन्धों च पर्वणि ॥२॥ 


तथान्यद्पि विरुद्ध प्रदश्येते--कथ्थ॑भूतेभ्य इक्ुदण्डेम्यः ? कौलीन्य- 
सारल्यनैमेल्यगुणयोगेडपि करदण्डोपमदेनेन नि:खावणीयसारेम्य:-कुली- 
नस्योत्तमकुलस्य भाव: कसे वा कौलीन्यं, सरलस्थोदारस्य भाव: कसे बा 
स्तारल्यं, निर्मेलस्य निर्षोषश्अ॒टस्थ भाव: कर्म वा नेम॑ल्यं तानि च ते 

| गुणाश्व कौलीन्यसारल्यनेमेल्यगुणास्तैस्तेषां वा योगेडपि सद्भाबेडपि 


११२ पंडितोशाधर-विरचितं 
करदण्डाभ्यां भागधेयचतुर्थोपायाभ्यामुपमदेनेन पीडनेन निःखाबणीय- 
सारा क्‍स्‍्रहशीयधनाश्च कथ्थं भवन्तीत्यपि विरुद्ध । कथंभूतास्ते सुरसाः ? 
मुम॒क्षणां--अमिलाषिणामपि, उपयोगयोग्या:-दशनज्ञानध्यानेषु हविता: । 
गुणेन ? अस्पृष्टविष्टंभित्वविदाहित्वगुरुस्वदोषत्वेन-विष्टंभित्वं 
परेषामुपरोधकारित्वं, विदाहित्वं परेपां प्राणिनां दाहसन्तापकारित्वं, 
गुरुतं शब्दरसर्द्धिंगौरबं विष्टंभित्वविदाहित्वगुरुत्वानि च ते दोषा 
विष्टंमित्वविदाहित्वगुरुत्वदोपा' न स्प्रष्टा नाड़्ीकृता विष्टंभित्वविदा- 
हित्वगुरुत्वदोषा येस्ते5स्प्रष्टविप्टंभित्वविदाहित्वगुरुत्वदोपास्तेपां भाव 
कम वा अस्पष्टविष्टंभित्वगुरुत्वदोषत्व॑ तेन तथोक्तेन | भूयोडपि क्थ॑- 
भूतास्ते सुरसाः ? नेजोनुबन्धिनिबन्धनत्वन-दीप्रिलक्षणप्रतापप्रकृ- 
तानुवतंबनन्धनरहितत्वेन, धर्मसन्तानार्थितया-धनुराकषैणधनतया, 
त्रेवर्गिकगृहस्थानां-क्षयस्थानब्रद्धिलक्षणत्रिवग नियुक्तक्षत्रियाणां, उपस्कार- 
पूवेकं-समवायपूर्वकं, आसेवनीया'-समन्तात्‌ सुश्रपणीया., सावस्य- 
प्रणयेनेव-सा लक्ष्मी, वर्णि: प्रथ्वी तयो' साधुरहितः साबण्य: स चासी 
प्रणयः स्वामिसेवांलक्षणः प्रकृष्टन्यायस्तन सावस्यग्रणयन इब पादपूर- 
णार्थ: | चसस्य भाव: कम वा चामी चारुविचित्रा द्विवारपानाश्चयं- 
कारित्वाध्ारुवामी तयोपलक्षिता: करा: शुण्डादग्डा यंषां ते चारुचामी- 
करास्ते च ते करिणो गजास्तानीरयनि+ शत्रन प्रति प्रेरयन्तीति चारुचा- 
मीकरकरीराः शज्रुल्॒पास्तेपां अन्तमध्ये प्रविश्य त्रेलोकलोकचित्तचमत्कार- 
कारिसंग्रामं विधाय, शोभातिशयं-शोभया श्रतिपूजितं शय॑ दाक्षिणकरं, 
उद्धावयन्तः-उत्कृष्टविभूषयन्त: । छ । दूरीकृतवैक्ता:-दूरीकृत॑ निवारितं 
बैकृतं मासंस्कृत्यं वेभत्स्यं वा यैस्ते दूरीकृतवैक्ृता: । भूयः किंविशिष्टः 
सुरसाः ? मधुरताशेत्यप्रसादोद्धू राः-मधुरता न्‍्यायमार्गप्रवतेनतया सबे- 
जनप्रेयता शिष्टजनप्रतिपालनतेत्यर्थ:, शितस्य तीक्ष॒स्य (() भाव: कम 
वा शैत्य॑ दुष्टनिप्रद्द इत्यथ:, प्रसाद: निष्कण्टकादितया स्वास्थ्यं प्रासादा 
हम्यांणि वा तेरुद्ध रा उद्बिक्ता ये सुरसाः, क्षीणान-दुःस्थितजनाब , 


>ल्ख्म लि ललतीीललती ऑलाीओखम 
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नित्यमहोद्योतम । २१३ 
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प्रणन्ति-धनघान्य-सुबरणे पट्कूलादिवख्रवाहनादिप्रदानेन सुखयन्ति । 
कया हेँतुभूतया ? म्निग्धस्वादुविपाकवृ हरणतया-स्निग्धा: पितृस्नेहपरा: 
स्वादवः सुन्दराकारास्ते च ते विपाका विविधा विशिष्टा था पाकाः 
पुत्रास्तेषां वृ हण वृद्धिरुत्पत्तिरित्यथे' तस्थ भाव: करे वा स्जिग्धस्वादु- 
विपाकब हण॒ता तया तथोक्तया पुत्रजन्मादिमहोत्सवतयेत्यथे: । 

इदानी परिहारपक्षः प्रदश्यते | तैरिक्षो: सुरसै:-रसालस्य शोभन- 
ट्रव्यैनियासे', जिनं-तीर्थंकरपरमर्देबं, वयं सुनुमदे-अभिषेचयामः | ते: 
केः ? तथदानित्यसम्वन्धत्वात्‌ , ये सुरसा' पौर्डिकवांशिकप्रमुखेज्ुदण्डे- 
भ्यस्तत्तणलब्धात्मलाभा:-पुण्ड्राणां. सुकुमारनामेक्षणामिमे. दण्डा: 
पौणिड़का', वांशाना ककंटकेक्षणामिमे दण्डा वांशिकाः पौंणिड़काश्य 
वांशिकाश्च पौंड्रिकवांशिकास्ते प्रमुस्या आाद्या येषां कान्तारकोशकार- 
करकझ्ुशालिप्रश्ृतीनां ते पीड़िकवांशिकप्रमुखास्ते च॒ त इछ्चुदण्डा रसाल- 
यथ्रयः: पौण्ड़िकवांशिकप्रमुखेक्षुदंडास्तेभ्यस्तथोक्तेभ्यः, तत्क्षणलब्धात्म- 
लाभास्तत्कालपीलनोत्पन्ना इत्यथे: । कथंभूतेभ्य. पौरिड्रकवांशिकप्रमुखे छु- 
दण्डेम्य: ? मूलेत्यादि-मूलानि सफा', अग्माणि प्रान्तमागाः, पर्बारि 
ग्रन्थयस्तेषां परित्यागे परिदहारे सत्ति,निश्चयेन, अक्षतभाबेन-घुणकीटादि- 
भिरनुपद्ुततया. जिनयागयोग्येम्य:-तीथेकरपरमदेवस्नपनोचितेभ्य: । 
पुनः कथंमूतेभ्यः इच्ुदण्डेम्य:? कौलोन्येत्यादि-कौ प्रथिव्यां लीनाः 
कुलीनास्तेषां भाव: कौलीन्यं सरलानामवक्रा्णां भाव: सारल्यं, निमेला- 
नामच्छानां भाव: नैमल्यं कौलीन्यसारल्यनैमेल्यानि तानि च तेषां योगे 
संमेलापके सति, अपि-निश्चयेन, करदण्डोपमदनेन-हस्तयष्टि-उपलेन 
निःस्लावणीयसारेभ्य:-निश्च्योतनीयनियांसेभ्य: । तत एव-तत्कालपील- 
नोत्पादादेब कारणात्‌ । मुमुक्षणामपि-मुनीनामपि, अपिशब्दाच्छाव- 
काणामपि, उपयोगयोग्या:-दातुमुचिता । आस्वादनयोग्याश्व पयु षते 
रसे दोषसद्भावात्‌ | तदुक्तम-- 


२१४ पंडिताशाधर-चिरचित्त-- 

दधि सर्पिंः पयो भक्ष्यप्र।यं पयुषितं मतम्‌ । 

गन्धवर्यूरस भ्रष्टमन्यत्सव विनिन्दितम्‌ )। १ ॥ 

केन गुणेन मुमुक्षणाम॒पयोगयोग्या:  अत्ृष्टेत्यादि--विषश्टम्भित्य॑ 

मलसंग्रहकारित्वं विदादित्वं पित्तकारित्वं गुरुत्वं दुजेरत्व॑ तानि विष्टम्भि- 
त्वविदाहित्वगुरुत्वानि तानि च ते दोषाश्व विष्टम्मित्वविदाहित्वगुरुत्व- 
दोषाः न स्प्रष्टा नोत्पादिता विष्टम्भित्वविदाहित्वगुरुत्वदोषा येस्ते तथोक्ता- 
स्तेषां भावस्तत्त्व॑ तेन तथोक्तेन । भूयः किविशिष्टा इचुरसा., ? आसेब- 
नीया:--अखादनीया: । कथं ? उपस्कांरपूवकं-योपादिसंस्कारपूर्बक | 
केषामासेवनीया: ? श्रेवर्गिकगृहस्थानां--धर्माथकामनियुक्तसदूग्रहमेधिनां 
परदारपराश्मुखानामित्यथे: । उक्त च-- 

अनूढा थ स्थकीया व परकीया पराज्जने | 

तिवर्गिणः स्थकीया स्यादन्याः केघलकामिनाम्‌ ॥ १॥ 


कया आसेवनीया: ? धर्मसन्तानार्थितया--धर्मेण पुत्राद्यर्थितया। 
केन देतुना आसेवनीया: ? तेजो5नुबन्धिनिबन्धनत्वेन--शुक्रबन्धकारण- 
सेन | ये रसाः कि कुवेन्त: ? चारुचामीकरकरीराणा--कमनीयकनक- 
कलशानां, शोभातिशयमुद्भावयन्त:---कान्त्युत्कपमत्युत्कर्षयन्त: । कि 
कृत्या पूर्व ? अन्त:--मध्ये, प्रविश्य--प्रवेशं कृत्था | उत्प्रेक्ञते, सावश्ये- 
प्रणयेनेबष--समानपीतवर्खेत्वस्नेहेनेव, अन्योडपि यः: समानवर्णश: सहश- 
जातीयो भवति | स मध्ये प्रविश्य शोभातिशयमुत्पादयति ॥ छ ॥ 
ये रसाः कथंभूता: ? दूरीकृतवैकृता:--दूरीकृत॑ स्फेटितं॑ बैकृतं 
मक्षसाधारणत्बेन रोगित्वं यैस्ते दूरीकृतवैकृता: । पुनः किंविशिष्टा: रसा: ? 
मधुरताशैत्यप्रसादोद्धुरा:--मधुरता सृष्टता शैत्यं पिस्तोट्रेकबिनाशिता 
प्रसाद: कायकान्तीकरणता मधुरताशैत्यप्रसादास्तैरुदूघुरा उत्कटा ये 
रसाः, क्षीणान--हृशकायान्‌ पुरुषानू, क्षणात--मुहूर्तात, प्रणन्ति-- 
पुष्टिकारितया सुखयन्ति । कया कृत्वा ! स्निग्घललादुबिपाकद हणतया- 


निश्यमहीशोतमं ११२ 
स्मिग्घाओ विक्षणगुणाः स्वादयो सृष्टा विपाकव हा परिणामतों वृद्धिकरा: 
स्निग्घस्वादुविपाकब ह्यास्तेषां भाव: स्निग्धस्थादुबिपाकबृ हणता तया 
तथोक्तया । तथा जिन॑ सुनुमहे । कै: ? रसे:। कथंभूतै रसे: ? खज्रे- 
त्यादि--खजूरारणि च॒ स्वादुमस्तकपित्तजिट्फलानि राजादनानि च क्षीर- 
भ्ृत्फलानि प्राचीनामलकानि च जीणधान्रीफलानि आम्नारि च सहकार- 
फलानि चोचानि च नालिकेराणि करकाणि च दाडिमानि द्राक्षाश्र गोस्त- 
नीफलानि खजरराजादनप्राचीनामलकाम्रचोचकरकद्राज्ञा: ता आदियेंषां 
पूगकदलीफलादीनां तानि खजूरराजादनप्राचीनामलकाम्रचोचकरकद्राक्षा- 
दीनि तेभ्यो जाता खजुरराजादनप्राचीनामलकाम्नचोचकरकद्रक्षादिजास्लै- 
स्तथोक्ते: । वा उक्तसमुश्चयार्थ: । तेनान्ये5प्याम्रांतकाम्लिकादीसामपि रसा 
लभ्यन्ते ॥ ११५॥ 


रसमन्त्र) | पूववत्पठनीय इत्यर्थ:। 





यस्यानिश समरसेकनिधे) स्मरन्‍्तः 
शक्रादयों शमशर्मरसं स्पृशन्ति । 
श्रेयः छजन्‌ प्रयतदृष्टिपु तस्य भतेः 
प्रीणातु विश्वममिषेकरसोध एप१ ॥११६॥ 


घूक्षि:--तस्य--तीर्थकरपरमदेवस्थ,. भत:--त्रैलोक्यनाथस्य 
सम्बन्धित्वेन, एप:--प्रत्यक्षीभूत:, अभिषेकरसौघः--स्नपनरसप्रयाह:, 
विश्वं--प्रिभुवन त्रिभुवनस्थितप्राणियर्ग, प्रीणातु--तपंथतु । रसौघः 
किंकुष॑न्‌ ? प्रयतदृष्टिपु--भगवत्स्नपनावलोकने यत्नपरलोचनेषु पुंसु, श्रेय:- 
शक्रयक्रितीरथकृदादिसाधन भोगाकांक्षानिदानबन्धादिशल्यरद्ित॑ विशिष्ट 
पुण्यं, रुजन---कुषेन्नुत्पादयन्‌ | तस्य कस्येस्याह, यस्य--भगवत:, आस्वां 
तांबदस्ये सामान्यजना: शक्राद्योएपि--इन्द्रादयो5षपि, आदिरिब्दादूगश- 


२१६ पंडिताशाधर-विरचितं-- 
धरचक्रधरणेन्द्रादयो5पि स्मरन्‍्त:--चिन्तयन्तः सन्‍्तः। “स्मृत्यथेकमंणि? 
इति बचनात्कमरि पष्ठी । शमशसंरसं--कर्मज्ञयोत्पन्नसौख्यामृतं, 
स्प्शन्ति छुपन्ति प्राप्लुबन्ति | कथ्थं ? अनिशं--निरन्तरमभविच्छिन्न | 
कथंभूतस्य यस्य ? समरसैकनिधे:--समः समत्वं परमसमाधि: स एव 
रसः पानीयं कर्ममलप्रक्ञालनहेतुत्वात्संसारसुटष्णानिवारणाध्ष समरस- 
स्तस्यैकोउद्वितीयो निधिरनिधानभूतःः समरसनिधिस्तस्थ समरसेकनिधेः 
शुद्धोपयोगाम्रतसागरस्येत्यथे: । उक्त च-- 


साम्य॑ स्वास्थ्यं समाधिए्व योगश्वेतो निरोधनम्‌ । 
शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः ॥१॥ 


इसि ॥ ११६॥ 
आशीवोद-- 

इष्टाथस्याशंसनं॑ कथनमाशीरुयते प्रतिप,ग्रते येन यस्मिश्निति 
वेत्याशीबांदः । 

आमिः पृण्यामिरत्रिः परिमलबहुलेनाम्ना चन्दनेन 

श्रीडक्पेयरमीमिः शुचिसदकचयेरुद्गमे रेमिस्थे: । 

भिनिवेद्यमखश्ववनमिमेदी पयद्धिः प्रदीष!-- 

धूप प्रेयोमिरेमिः पृथुमिरपि फलरेमिरीज यजामि।११७। 


इष्टिः । इक्ुससामिषेकः । 


अरमान पर पपक 


* निखिलस्नेहश्॒व+क्षीरोदजीवने! कायानलसंजीवनपीयूषेविं- 
पापहारसिद्ध मंत्र योराज्यस्थापनबुद्धि सचिनेश्वर मघातु सम्प धैन विध्व- 
स्तसमस्तबाजीकरणाइड्डारेः सोकुमायेत्रक्मच येस्था पना चार्ये: प्रजास- 
जनावतारितविधातृव्यापारभारें! सवरचारुताधिदेवत्वेन किन्नराणा- 
मपि स्पृदृणीयें! कांतिकाध्ठानि्माणनिमूलितक्षुभनामकर्मनाममिः 
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नित्यमदोद्योतम्‌ । ११७ 
प्रतिक्षिम्ालए्भीकटाक्षोपात रुद्रोर्ध्डनयनोड्धवस्पाप्यमिभवसम्पादनेन 
धाराधिरूदगदापहद्दारगर्वे:, शीतवी येत्वे उपि संस्कारानुवर्तनधुरीणत्वेन 
कमेसहस्रररणातसमर्थितसहस्रवी्य विशेषणराकर्णपृर्णसुवण कुम्मत्वे 
5पि सवणभावेन गन्धगोरवावगम्पसद्भावेः तत्तद्विकारतिरस्कारपुर- 
स्कारेण स्फारस्फुरदुरुप्रभावः अप्तीमि:-- 


आयु: पीयूषकुण्ड: स्वृतिमणिखनिभिः शेम्ुषीवल्लिकन्दें-- 
मेंधासस्याम्बुव हँव रफलतरुमिर्नेत्ररत्ना घिदे वें: 
निश्प्तेघाणपेयः प्रचुरमधुरिमस्नेहदूनापराध्येः 
कुर्मा हयड्रवीन! स्नपनमपनयध्वान्तभानोरजिनस्थ ॥११८॥ 


बूृत्ति:--जिनस्य-जितकमशत्रोस्तीथकरपरमदेवस्थ । _स्नपनं--- 
अभिषेक | कुर्म:--अनुतिप्ठामों बय॑ं । के: कृत्वा ? अमीभिः-प्रत्यक्षभूतै: । 
हैयब्भवीने:--आस्तनदिनगोंदोहसच्जातघृतै: । उक्त च--- 
तस्तु हैयज्गवीन यद्‌ ध्योगोदरोहमं घृतम्‌। 
गतकल्यगोदुग्घसंज्ञावदधिमथन ( नात्‌ ) ॥ १॥ 
समुत्पन्ननवनीतोत्कालनसद्यस्तनसर्पिमिरित्यर्थ: । किविशिष्टे हैं 
यद्भनबीनैः ? निखिलस्नेष्ठ भबनक्षीरोदजीबने:--निखिलेपु समस्तेषु स्नेहभ- 
पनेषु चिकण जलेषु क्षीरोदजीवनै: क्षीरसागरजलसदरी:। भूय: कथंभूतैहे य- 
ज्लवीने: ? कायानलसंजीवनपीयूपे:--कायस्य शरीरस्य सम्बन्धित्वेन- 
निलोउग्नि: कायानलस्तस्य संजीवनेपु संघुक्तणेषु पीयूषैः अम्रतसदरीः 
छुवाजनकैरित्यर्थ: । पुनरपि कथंभूतैंदेयज्ञवीने. ! विपापदारसिद्धमंत्रै+- 
बविपापहदारेपु स्थावरजज्ञम विषनिवारण कारणेषु सिद्धमंत्रै: सम्यगाराधित- 
मंत्रसदरी: विषाभिभूतानां दितैरित्यर्थ: | पुनरपि किंविशिष्टेज्न॑तैः ९ 
धयोराज्यस्थापनबुद्धिसचिवैः--वयस्तारुण्यं तदेव राज्य त्रिबर्गंसाधन- 
श्ध्र 


११८ पंडिताशांधर-विरचित॑--- 
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की आय ख 


हेतुत्वात्तस्य स्थापने स्थिरीकरणे बुद्धिसचिबैबुद्धधा सचन्ति समवयन्ति 
बुद्धिसचिया मंत्रिणस्तैः. यौवनराज्यस्थिरीकरणधीसचिबैरित्यथे: । 
“सन्त्री धीसचिवो5मात्योउन्ये कामसचिवास्ततः” इत्यमरः:। रूपकाल- 
झारः । पुनरपि कथंभूर्तेहेयद्भवीने: ? चरमधातुसंवर्धनविध्वस्तसमस्तवा- 
जीकरणाहड्डारैः--चरमोउन्तिमों धातुश्चरमधातुः शुक्रमित्यथ: । उक्त 


लव तीसदपायसूतओ्रे-- 


रसश्य रक्त' पिशितं च मेद-- 
स्त्वथीनि मज्जा त्वथ शुक्रमेते | 
स्युर्धातवः सप्त तथा मलाश्च 
विवसृत्रमुख्या मुनिभि: प्रदिष्ा: ॥ १ 
चरमधातो: संवर्धन सम्यग्व्धनमतिशयेन स्फारीकरणं तेन 
विध्वस्ता: स्फेटिता: समस्तानामखिलानां वाजीकरणानां शुक्रवर्धनवि धीना- 
महह्वारो मदों येस्तानि तथोक्तानि तैः तथोक्ते:, अन्वजांति: । पुनरपि 
फर्॑भूतैहयज्ञवीने: ? सौकुमाय॑त्रह्मचयस्थापनांचारये--सुकुमारस्य भाव: 
कम वा सौकुमार्य शरीरमादेवं त्रह्मचर्य वीयेस्याक्तरणता तयों. स्थापना- 
यामाचार्यगुरुमिरित्यर्थ: । पुनरपि कथंभूनैहेंयज्लबीनें: ? प्रजासर्जनाब- 
तारितविधातृव्यापारभारेः--प्रजानां सन्‍्ततीनां सर्जनेनोत्पादनेन अबता- 
रितो दूरीकृतो विधातुन्नेझणो व्यापारभारो नियोगविविधो यैस्तानि 
तथोक्तानि तैस्तथोक्त: । भूयः किभूनहे यद्भवीने: ? स्वरचारुताधिदेवतत्बेन 
किन्नराणामपि स्प्ृह्टणीये:--म्वरस्य पड़जादिध्वनेश्वारुताया मानोहयस्या- 
धिदेबतत्वेनाधिष्ठाउतया तिप्ननु ताबदन्ये सामान्यगन्धर्वादयों मनुष्या: 
किन्नराणामपि देवविशेषाणामपि म्प्रहणीयेरमिलाषणीये: । पुनः किवि- 
शिष्टेहैयज्वबीने: ? कान्तिकाष्ठानिर्माणनिर्मुलितशुभनामकर्मनाममि:-- 
कान्विलांबस्यं तस्थाः काष्ठा परमप्रकर्पस्तस्था निर्माणेन निमलितं 
तिरस्कृतं शुभनामक्मणो दृष्टभ्ुतरमणीयताद्देतुभूतपुण्यप्रकृतेनांस अभि- 





नित्यमहोथोतम्‌ । ११६ 
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धान॑ यैस्तानि तथोक्तानि तैस्तथोक्तो: शुभनामकर्मोपमैरित्यर्थ:। भूयः 
कथंभूतैंहयड्नबीने: ? प्रतिक्तिप्तालदमीकटाक्षपातैः--प्रतिक्षिप्ता विरस्कृता 
अलक्ष्म्या अशोभाया: कटाक्षपाताः केकरवीजक्षितानि पिड्गुतया यैस्तानि 
तथोक्तानि ते: । पुनः कथंभूतैहें यज्ञवीने: ? रुद्रे त्यादि-- रुद्रस्येश्वरस्योध्वेन- 
यन॑ ललाटस्थिततृतीयलोचनं तस्मादुद्धव उत्पत्तियेस्थ स रुद्रोष्येनयनोऊूव- 
स्तीश्राग्निम्तस्याप्यभिवसम्पादनेन छुत्कारितयाप्रिरूपेण पराभवर्संजननेन, 
धारामधिरूढः शढायां स्थितों गदापहारगवोरि"'**** '**““'तैस्तथोक्तो: । 
भूयः कथंभूतैरे यज्ञयीनैः ? शीतेत्यादि--शीतज्रीयत्व5पि मन्दशक्तिस्वे5पि 
संम्कारानुवत्तनधुरीणत्वेन समवायानुरोधधौरेयत्वेन कमंसहस्रकरणात्सम- 
थिंतं टढोकृत॑ सहस्त्रवीयमिति विशेष यैस्तानि तथोचानि तैः । ननु यानि 
शीतबीयांणि मन्दशक्तीनि भवन्ति तानि कथ॑ संस्कारानुवतेनधुरीणानि भव- 
न्ति कथं च कमंसहस्रकरणात्समर्थितसहस्रवीय॑ विशेष णानि स्युरिति विरुद्ध 
परिहियते-शीतवीर्यत्वे शिशिरबीयत्बे शीतलपरिपाकत्वे अपि निश्चयेन 
संस्कारानुवत्तनघुरीणत्वेन शरीभूषणानुरोधसमर्थतया कर्भसहस्रकरणा- 
त्कायंसहस्रानुष्ठानात्समर्थितसहस््रवीय॑वि शेषणानीति घटत एबेति सुस्ध॑ । 
पुनरपि कयंभूतैहेंयद्गवीने: ? आकर्णत्यादि--अआकर्ण चंपापतिं मर्यांदी- 
कृत्य प्रसिद्ध' (द्वानि) पूर्णसुबर्णकुम्मानि समग्रशोभनाकृतिवेश्यापतीनि 
यानि तानि आकर्णंपूर्णसुबर्णकुम्भानि कुलानि तेषां भाव: कमे वा 
आकर्णपूर्णसुबर्णकुम्भत्व॑ तस्मिन । अपि शंकायां । ननु यानि तादशानि 
तानि सवर्शंभावेन सजातीयत्वेन हेतुना कथं गन्धगौरबाबगम्य सद्भावानि 
सम्बन्धिगुरुत्वज्ञेयाकुटिलत्वानि भवन्तीति विरुद्ध वेश्याकुटिलत्बेन 
तत्पतेरपि कुटिलत्वसद्भाधात्‌ | तदुक्तमू-- 
सामांस्यवनिता वेश्या भवेत्कपटपंडितां | 
नद्दि कश्चित्प्रियस्तस्था दातारं नायक॑विना ॥ १॥ 

परिहियते, आकर्ण मुखपयेन्तं पूर्णा: पूरिता: सुवर्णकुम्भा: 

कनककलशा येस्तान्याकर्णपूर्णसुवर्णकुम्भानि तेषां भाव आकरणे- 


२३१० पंडितोशाधर-विरचित॑ 

पूरेसुबर्णेकुम्भत्वं तस्मिन्‌ सति अपि निश्चयेन सवणंभावेन समानपीत- 
बरणुत्वेन गन्धगौरबेण आमोदप्राचुर्यणाबगस्यो ज्ञातव्य: सद्भायो5स्तित्व॑ 
येषां तानि गन्धगौरवाबगम्यसद्भावानि तैस्तथोक्तोरिति सुस्थं । पुनरपि 
कथंभूतैहैंयज्ञवीने: ” तत्तदादि- ते ते जगठ्मसिद्धा विकारा वातपित्त- 
कफादयो दोषास्तत्तद्विकारास्तेषां तिस्कारेण निराकरण तया स्फारस्फुरदुरु- 
प्रभावै:-र्फारा: प्रचुरा: स्फुरन्तों वैद्यविद्यावित्तचित्तेपु चमत्कुबेन्त उरबों 
गरिछ्ठा' प्रभावा माहात्म्यानि येषां तानि तथोंक्तानि तैम्तथोक्त: | तथा 
चोबाच धन्वन्तरि'-- 


विपाके मधुरं शीत॑ वातपित्तकफापद्म्‌ । 
चाक्षुष्यमग्न्यं बल्यं च गव्यं सर्पिगुणोसरम ॥ १ ॥ 
पुनरपि कि विशिष्टैेयज्डबीनै, ? आयुःपीयूषकृण्डैः--आयुर्जी- 
वितव्यं तठेब पीयूषमस्र॒तं सद्यो जरानशकत्वात आयु पीयूष॑ तस्य 
कुण्डैजेलाशयविशेषै: “आयुर्वे घृत॑" इति श्रुति: । अपरं किंविशिष्टैह- 
यद्गवीने: ? स्मृतिमशिखनिभि:-स्मृतिरेव सणी रब्विशेय्रोष्तीतार्थ- 
प्रयोतकत्वात्तस्या: खनिभिरुत्पत्तिस्थांनभूते: । अन्यज्व॒ किंविशिष्टहेंयड्- 
वीनै' ? शेमुपीवल्लिकन्देः-शेमाहं सन्देह मुप्णाति निराकरोतीति 
शेमुषी बुद्धिरथग्रहणशक्तिरित्यथ१, सैव वल्लिलता तस्वल्लानफलदायिनी- 
त्वात्तस्था: कन्देमुलभूते' । भूयोंठपि कर्थभूतैँयड्रवीने: ? मेधासस्यास्बु- 
वाहँ:--मेघा पाठग्रहणशक्ति: सैव सस्‍य॑ धान्य॑ विद्वज्जनजीवनोपायत्वा- 
तस्याम्बुवादमेघसटरी. । “धीर्धारणावती मेघा" इत्यमरः: । तथा 
चोक्तम-- 
यद्देदागमवेदिभिनिंगदित साक्षादिद्ायुल णां 
यदैये हु रसायनाय पढितं सद्यो जरानाशनात्‌ । 
यत्सारस्वतकल्पकास्तमणिम्रिः प्रोक्त घियः सिद्धये 
तचे काश्वनकेतकशुतिरसच्छायं मुदे स्तादूघृतम्‌ ॥१॥ 


घ> 


नित्यसशोधोतम । २२१ 
पुनरपि किंविशिष्टे हैयज्ञवीने: ? वरफलतरुभि:--बरं देवताभी- 
प्सितं तदेव फल व्युष्टिराशापूरत्वात्तस्य तरुभिबृक्षप्रायै: । अथवा बर- 
फलतरुभि: पुण्यफलप्रदायिभिः बीयेस्थिरीकरणह्देतुत्वात्‌ू । पुनः कि 
विशिष्टेहयड्रवीने: ? नेत्रसक्नाधिवेवै:--नेत्राण्येव रज्ञानि वस्तुप्रकाश- 
कतयानध्येत्वात । उक्त' च-- 


मुखस्यार्घ॑ शरीरं स्थाद्‌ म्राणार्थ मुस्तमुच्यते। 
नेत्रौधे घ्राणमित्याहुस्ततस्तेषु नयने परे ।१॥ 


तेषामाधिदेवैरधिष्ठादृर्भि: प्रशिधानधिधाठ॒स्थात्‌ू ! पुनः कि 
विशिष्टेघू लै: ? निष्टप्तै:--निश्चयेनोत्कालितैन तु घनीभूतैनेबनीतप्रायैवा । 
पुनः किंविशिष्टेघू तै: ? प्राणपये:--असिसुगन्धिभिरित्यर्थ: । पुमरपि 
कथंभूतैहैंयड्भवीनें: ? प्रचुरमधुरिमस्नेहदूनापराज्यै:--मधुरिमा जिहारत- 
भूतमाधुय स्नेहश्चेकण्यं मधुरिमस्नेहों प्रचुरौ बहुलतरौ मधुरिमस्नेष्टी 
प्रचुरमधुरिमस्नेहो ताभ्यां दूनानि सन्‍्तापितानि तिरस्कृतान्यपराण्यन्यानि 
माहिषादीन्याज्यानि घृतानि यैस्तानि तथोक्तानि तैस्तथोक्तो:। कथंभूतस्थ 
जिनस्थ  अपनयध्वान्तभानोः--अपगता: स्यैकान्तस्वभाबतया 
हृष्टेष्टविरोधान्षष्टा नया नेगमादयोउपनयास्त एवं ध्यान्तान्यन्धकारारि 
यथावद्वस्तुदृष्टिप्रतिब्नन्धकत्वास्तेपां स्फेटने भानुरिव भानुः श्रीसूये 
प्रेक्ञाव्ता बस्तुतत्त्यप्रकाशकत्वातू , अपनयध्यवान्तभानुस्तस्य तथोक्तस्य | 
तथा चोर स्वामिसमन्तभद्राचार्ये:-- 


स्वन्मतासूतवाह्यनां सर्वधेकास्तवादिनाम । 
आपधासिमानदग्घानां स्वेष्टं इच्टेज दाध्यते | १।॥ 


घृत-मंत्रः । पू्वेबत्पठनीय इत्यर्थ: । 


यकालक+परथकाक-फ+एम्यादकंबकनदुक-बाक पक. 


श्श्रे पंडिताशाधर-विरचितं-- 
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धर्मोथेकामपरमोदयसुस्थिताना-- 
मप्या्वितश्चरमवर्गेचिकीषेयाय । 
हर 
आयुषृपारथसुखकृत्कृततुशिपुष्टिः 
स्नानेउस्य वः प्रतनुतामयमाज्यपूरः ॥ ११९॥ 
बृत्ति:--अस्य-तीर्थकरपरमदेवस्य, स्नाने-अभिषेके, अयं प्रत्यक्षी- 
भूतः, आज्यपूर:-घृतग्रवाह:, प्रतनुतां-विस्तारं गचछतु । कीरशोड्य- 
माज्यपूर. ? वः-युप्माकं, आयुयृषारथसुककत-आयुर्जीवितकाल' बृषों 
धर्म: अर्थों धनं सुख परमानन्दः तानि करोतोति तथोक्तः | पुनरपि 
कथंभूतो5यमाज्यपूर: ? वो युष्माक॑ कृततुष्टिपुष्टि:-तुश्टमिन:सौख्यं पुष्टि' 
शरीरदादढेथ' कृते कतु मारब्धे तुष्टिपुष्टी येन स कृततुष्टिपुष्टि: | अय॑ कः ? 
यः आज्यपूर:, अर्चित:-पूजित: । केषासचितः ? धर्मत्यादि-धर्म: 
प्राणिरक्षणादिलक्षणः, अर्थों धनधान्यादिलक्षण', काय: पंचेन्द्रियादि- 
भोगसुखलक्षण:, तेषां परमोदयेनोत्कृष्फलदानकालन, सुस्थितानामपि 
सुखोीभूतानामपि, अपिशब्दादुदु.स्थितानामपि | कि कतु मिच्छयाचितः ? 
चरमवर्गचिकीषया--वरमो उन्त्यों वर्गश्चरमवर्गों माक्षम्तस्थ चिकीर्षा 
कतुमिच्छा तया मोज्प्राप्रीच्छयेत्यथ: ॥ ११६ ॥ 


आशीवादः । 





आभिः पृण्याधिरद्धिः परिमलबहुलेनामुना चन्दनेन 
श्रीटक्पेयेरमीमि! शुचिसदकचयेरुद्‌गमेरेमिरुचे! । 
हथेरेमिनिवेध मेखभवनमिमेर्दी पपक्धिः प्रदीपे-- 
भृपेः प्रेयोमिरेमिः पृथुमिरपि फैरेमिरीश यजामि ।१२०॥ 


ऊँ सज्जनेरिव कठोरजाठरानलखलसंसर्गे उप्यनुबद्धनिसगेमाधु्ये, 
अजरामरत्वमनोरथपारवस्येनामृतलिप्सपा  विद्वितपाथोधिमन्थन- 


सित्यमदोग्रोतम्‌ । २२ 
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महाप्रयासान कोपदीन्दुकोम्दीविलासहासिना निमरद्भुतिवितानेन 
नूने विवुधानप्युपदसद्धि) शुद्धाजुनोपयोगजन्मतया खलाद्युपयोग- 
सब्यपेक्षाणि ध्षीरान्‍्तराणि तिरस्कुबोणें), चक्रिणामप्यनन्यसाध्य- 
क्षुद्वेदना्रतिचिकीषेया नित्योपयोगयोग्यत्वाज्जुगुप्सितापरभोजनाम्लेः 
वरारोहसहस्राणामपि शरण्यतया प्रकाशितस्वशक्तिमाहात्म्ये3, 
वष्णोद्रेकहरेंपि दृष्णानुबनन्धिभिः, क्षतक्षीणहितैरप्यस्वप्नसेव्ये!, 
काशप्रकाशैरपि काशनाशनेः, रसायनेरपि श्रमहरें', मदअभ्रमहरेरपि 
योषितामतिप्रियेश, वत्सप्रियेरपि जीणेज्वरकृच्छूच्छिदुरे , अलष्ष्मी- 
हरे्‌रपि शुचिरुचिगोचरेः, परमशुक्ललेश्याविलासेरिवाभ्यात्ममव- 
काशमनासादयह्ठिः, तादुप्यप्रुपादाय बहिइचकासब्रिरेमि!--- 


ओजःस्वाम्युद्ददानैः प्रथितवलफलेजीवनीयेषु धुयें-- 
मांधुयेस्नेहशैत्यान्वयसुहदुदयैमें ध्यतावाक्धसादेः । 
धारोष्णिधोवद्ष्टापदकुटवदनोद्गीणेधारास द खे -- 
दिव्यैगेन्येः पयोमिः प्रभुमसमलसद्वाग्न्य संस्नापयामः ॥ १२१॥ 


बृक्ति:--एमि:-प्रत्यक्षी भूते., गव्यै: पयोभि:-गोभ्यो भवैदु ग्थैः, 
प्रभु-लोकत्रयीनाथं,. तीथेकरपरमदेवं, _ स्नापयाम:-्अभिषिश्चयामों 
वयमिति । कथंभूतै: पयोभि: ? अनुबद्धनिसगंमाघुर्ये:-अनुबद्ध' संबद्ध" 
निसर्गमाधुर्य शकरादिसंयोगं विनापि स्त्राभाविकरवादुत्व॑ येस्तान्यनुबद्ध- 
निसमंमाधुर्याणि ते: । कस्मिन्‌ सत्यपि ? कठोरजाठरानलखलसंसगगेपि- 
जठरे उदरे भवो जाठर: स चासौ दाबानलोउग्नि: जाठरानलः हुदित्यथ:, 
जाठरानलश्वथ खलं च तिलादिकल्कः पिण्याक इति यावत्‌ कठोरे कठिने 
ये जाठरानलखले तयोः संसर्गेषपि संयोगेडपि | कैरिब ? सज्जनैरिव- 
साधुलोकैरिव । कर्थभूते: सज्जनेः ? अनुबद्धनिसगंमाधुरये:-अड्भीकृत- 
स्वाभाविकप्रियत्वै: ! क सति ? कठोरेत्यादि-कठोरस्तीत्रतरों जाठरा- 


२२४ पंडिताशाधर-विराधित॑-- 
मलोउन्तगेतक्रोधो येषां ते कटोरजाठरानला अ्रन्तगेतक रपरिणामास्ते च 
ते खला दुजनास्तेषां संसर्गंडपि सम्नन्यामपि । तथा चोक्त --- 

झजशानभाषावशुभाशयाहा करोति चेत्कोषपि जनः खलत्वम्‌ । 

तथापि सद्धि: शुभमेव चिन्त्यं न मथ्यमाने5प्यसते विष द्वि ॥१॥ 

श्लेषोषमा ! किं कुबेद्धि: पयोभि. ? निजद्यू तिवितानेन-स्व॒कीय- 

दीपरिविस्तरेण, नूनमुत्रेत्ञते, विवुधानपिशब्दाद्यनवादीनपि, उपहसद्धिः- 
उत्मासयद्धिरिव । कथंभूतेन निजद्युतिवितानेन? कौमुदीन्दुकौमुदीविलास 
हासिना--कौमुश्या ज्योत्स्नयोपलक्षित इन्दु. कौमुदीन्दुर्ज्योत्स्नाचन्द्र- 
स्तस्य कौमुदी प्रभा तस्या विलासो लीला ते हपति तिरस्करोतीत्येब॑ शीलः 
कौमुदीन्दुकौमुदीविलासहासी तेन तथोक्तेन | कथंभूतान विबुधान ? 
विद्वितपाथोधिमन्थनमहाप्रयासान--विहितो5नुप्ठित: पाथोधे: समुद्रस्य 
मन्थने विलोडने महान गुरुतरः प्रयास: कप्टं यैस्त तथोक्तास्तान्‌ । कया ? 
अमृतलिप्सया--सुधां लब्धुमिच्छया। केन छृत्वा ? अजरामरत्वमनोरथ- 
पॉरबरपेल- - पाक मल 
जरामरणरहितत्वानू , अभिलापपराधीनत्वेन रसायनत्वेन जरानाशरन 
अआयुष्यत्वेन मरणनिवारण चेति । तथा चोक्तम-- 
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पथ्यं रलायन बलल्‍्य॑ हट समेघ्य गधां पय:ः । 

आयुष्यं श्वासहद्यातरकधिकारजित ॥ १ ॥ 
किं कुर्बाणैरेमि: ? शुद्ध त्यादि--शुद्धानि केवलानि यान्‍्यजुनानि- 
तृणानि तेषामुपयोगेनाखादनेन जन्मतयोत्पत्तितया, क्षीरान्तराणि- 
गोक्षीरेभ्योउन्यानि क्षीराणि क्षीरान्तराणि, तिरस्कुवाण:--निर्भ्स॑यद्धि: । 
कथंभूतानि ज्षीरान्तराणि ? खलाश्युपयोगसब्यपेक्षारि--खलं विलादि- 
कल्क आदिर्येषां तुषकर्पासबीजादीनां ते खलादयस्तेषामुपयोगे आस्वादने 
सव्यपेक्षारिसय अपेक्षासहितानि तानि तथोक्तानि | अन्यो5पि यः खलानां 
कर्णेजपानामघमानां वा आश्युपयोगे अथमसंयोगे सव्यपेक्ष: साकांक्षो 


नित्यमदोयोतप्‌ । २२४ 
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भवति स शुद्धाजुनोपयोगजन्मत्रि: शुद्धस्य पवित्रस्थाजनस्य मातुरेकसुतस्य 
तीरथकृश्चकवर्त्यादेरपगयोजन्मभि: संयोगोत्पन्नेः साधुपुरुषैस्तिरस्क्रियते 
एबेति । हेतुरलक्कार: | पुनः किविशिष्टैगेब्ये: पयोभि: ? चक्रिणासपि- 
चघटखण्डमेदिनीमहेश्व राशामपि, न केवल सामान्यनरनरेश्वराणामित्य- 
पेरर्थ: जुगुप्सितापरभोजनाज्ं:--जुगुप्सितानि निन्दितानि अपरा- 
ग्यन्यानि भोजनाड्वानि मोदकादीनि यैस्तानि तथोक्तानि तै:। कस्मात्‌ ? 
नित्योपयोगयोग्यत्वात्‌--नित्यं स्बकालसुपयोगे योग्यानि आस्वादे 
उचितानि नित्यापयोंगयोग्यानि तेपां भावों नित्योपयोगयोग्यत्वं तस्मात्‌। 
कया ? अनन्यसाध्यकुद्ग दनाभ्रतिचिकीषया--नान्येन केनचिद्धक्षपाना- 
दिविशेषेण साध्या जेतुं शक््या अनन्यसाध्या सा चासौ छुढ्वेदना 
बुभुक्षापीक्षा (डा) तस्या: प्रतिचिकीषया प्रतिकारेन्छया । अन्योडपि यो 
नित्योपयोगेन शाश्वत्केवलज्नानदृशनद्बयेन योग्य: शुक्ध्याने साधुभवति 
स चक्रिणामपि भाजनाड्भगनि जुगुप्सत एवं |छुद्ददना च तद्धधानमन्तरेण 
प्रतिकतु न शक्यत | तथा चोक्ते;-- 

समसखुखशीलितमनसामशनमपि द्वं षमेति किम्मु कामा: । 

स्थलमपि ददति भषाणां किमहु ! पुनरज्ञमज्ारा।॥ १॥ 

अन्नापि देतुरव । पुनः किविशिष्टेंगव्येः परयोभिः ? वरेत्यादि-- 
वरारोहाणां मत्तकामिनीनां तत्कटीनां वा सहस्राणों पण्णवति-- 
सह्ल्ाणामपि, शरण्यतया--तीतम्रकामबेदनानिमथनतया, प्रकाशित- 
स्वशक्तिमाहात्म्यै:--प्रकटितनिजबीय प्रभावै., चक्री यतः किल गोरत्न- 
दुग्पपानबअलेन पर्णवतिसहस्रमत्तकामिनीनां कामज्चरं चिकित्सति। 
पक्ते ये च वरारोहाणां गजारोहाणामासमन्तात्सहस्राणां शरण्या भवन्ति 
शराब बाणान्‌ नयन्ति शन्रुन्‌ प्रति प्रापयन्ति ये ते शरणाः शरणेषु 


साधवः शरण्या धनुर्वदचतुरा भवन्ति ते प्रकाशितस्वशक्तिमाहात्म्या 
२६ 


२२६ पंडिताशाधर-विरचितै-- 
भवन्ति । प्रकाशितमलब्ध॑ लाभेन लब्धस्य रक्षणादिना प्रकटीक्षतं 
स्वशक्तीनां प्रभूत्साहमंत्रजलक्षणोपलज्षितानां निजशक्तीनां माहात्म्यं 
महत्त्व येस्ते प्रकाशितस्वशक्तिमाहात्म्या: | अयमपि हेत्वलक्कारतया 
चमत्करोति । भूयः कथंभूतैगेव्ये: पयोभिः ? तृष्णोद्र कहरेरपि दृष्णानु- 
नुबन्धिभि:-ननु यानि दठप्णोद्र कहराणि धनादिलिप्साधिक्यस्फेटकानि 
भवन्ति तानि तृष्णानुबन्धीनि लोभदोषोत्पादकानि कथ्थं भवन्तीति 
विरुद्धमेतत , नेवं, ठष्णोद्र क॑ पिपासाधिक्यं हरन्ति निगकुबेन्तीति 
तृष्णोद्र कहराणि तैस्तथोक्त:, ठष्णानुबन्धिभिः ठृष्णां स्त्रीसंवाभिलापम- 
बध्नन्ति पानादनन्तरसुत्पादयन्तीत्येत्रंशीलानि ठृष्णानुबन्धीनि तैस्तृष्णानु- 
बन्धिभि: । क्षतक्षीणहिनैरप्यस्वप्नसेव्ये-ननु ये क्षतक्तीणहिता: खण्डित- 
दुबंलबृद्धास्तेइस्वप्नसेव्या देवैराराध्या कथमिति विरुद्ध, परिहियते, 
क्षतत्तीणेभ्य: खज्भादिपरिहारजजेरितक्षपनरोगिभ्यो हितानि गुणकारीरिए 
तैः, अस्वप्नेनिद्रारहितै: पुरुषे: सेव्यानि ते; । उक्त' च-- 
ज्षीणानां दुबलानां च तथा जीणज्वरार्दिनाम ! 
दीप्ताग्निनामनिद्राणां क्षीरपानं विधीयते।॥ १॥ 
जीणज्बरे कफे क्षीणे क्षीरं स्थादसतोपमम । 
तदेव तरुणे पीतं विषयद्धन्ति मानवम्‌॥ २ ॥| 
न शस्तं लवणायुक्तं क्षीरं चाम्लेन वा पुनः | 
करोति कुश्त्बग्दोष॑ तथान्ने च द्वितं मितम्‌ ॥ ३॥ 
काशग्रकाशैरपि काशनाशनै:--ननु यानि काशग्रकाशानि ईपन्ञु- 
त्युद्दीपनानि तानि कासनाशनानि कथमिति बिरुद्ध', परिहियते, काश- 
स्तृणविशेषस्तस्य पुष्पाए्यपि काशनि तद्वत्प्रकाशन्ते शुक्र॒गुणेन शोभस्‍्ते 
काशप्रकाशनानि तैः, वत्सोतत्तरेरन्तरं पोडशेदिने तारशं शौक्ल्य॑ जायते 
इति सूचितं भवतीति । 


5 - अत तल सऔपल्‍चट 


नित्यमद्ोद्रोतम्‌ । घ्रज 
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तदुक्क-- 
पिल्वालाबुफले थ त्रिभुवनविजयी शिलीभ्रक॑ न सेवेत । 
आप व दशतिथिभ्य: पयो5पि बत्लोद्भध वात्समारभ्य ॥१॥ 
कासनाशने:--काशोरोगविशेषस्तस्य नाशनैर्निवारणैरिति सुस्थ॑ । 
रसायनैरपि श्रमहरे:, ननु ये रसायना: पत्तीन्द्रा गरुडास्ते श्रमहरा कर्थ॑ 
श्रमों हर इंश्वरों येषां ते श्रमहरास्तै: श्रमहरेरित्यपि विरुद्ध' परिद्नियते, 
रसायनैजराव्याधिजदोपामिभूतैरत एव श्रमहरेरायसम्फेटकै: । उक्त च-- 
छीर॑ दुग्धं पय. स्थादु रसायनभवाश्रयम्‌ | 
सोम्यं प्रस्रवज्ं स्तन्‍्यं वारिसाम्यं च जीवनम ॥ १॥ 
मदअ्रमहरेरपि योपिताम तिप्रियैः-सद: शुक्रमह झ्वारो हष उपलक्तणा- 
हिपादादिश्व श्रमो भ्रान्ति: सन्देहों मदश्रमों हरन्ति निराकुबेन्तीति सद- 
अमहराः: महामुनयः, ननु स्त्रीणां पराह्मुखा ये न तु मदश्रमदरास्ते 
योषितां स्त्रीणामतिशयेनापि प्रिया भतार: कथं भवन्तीति यानि तानि 
मदभ्रमहराणि ते, योपितां) कमनीयकामिनीनामतिप्रियेरतीबाभीष्टैग- 
भांधानगुणकारित्वादिति सुस्थं । वत्सप्रियेरप जीणंज्वरऋूच्छ च्छिदुरैः, 
ननु ये वत्सप्रिया बत्सेन वर्षेण प्रिया जलमोचिसघनघनास्ते जीणेस्य 
चन्द्रस्य ज्वरो हिंसालोपनमाच्छादनमित्यथे:, तस्य कृच्छू' कप्टं तस्य 
च्छिदुराश्झेदनशीला कर्थ भवन्ति तत्प्रभाच्छादनहेतुत्वादिति विरुद्ध 
परिष्टियते वत्सानां वर्णाकानां प्रियैहद्ये: जीर्णज्वररूच्छच्छिदुरे-- 
चिरकालीनज्वररोगदुःखच्छेदनशीले: | तथा चोक्ते-- 
जीणेज्वरे किन्तु कफे,बिलीने 
स्पादग्धपानं हिई सुधासमानम्‌ | 
तदेध पीत॑ तरुणज्यरान्ते 
निहन्ति इालाइलवन्मनुष्यम ॥ १॥ 


श्श्द पंडिताशाघर-विरचित॑-- 

अलकह्षमीहरेरपि शुचिरुचिगोचरे:, ननु ये अलच्ष्मीहरा न लक्ष्मी 
हरा न चौरास्ते शुविरुचिगोचराः: कथं शुचिरुचेश्रन्द्रस्य गोचरा विषया 
रातिश्रमणशीला हत्यथें:, विरुद्धमेतन्‌ परिहियते, अलच््मीमशोभां दरन्ति 
निराकुब॑न्तीति अलक्ष्मीहराणि तैः, शुचिः शुक्ला रुचि: प्रभा यासां ताः 
शुचिरुचयस्ता च ता गावश्थ शुचिरुचिगावः शुचिरुचिगोपु चरन्ति 
विचरन्तीति शुचिरुचिगोचराणि सैम्तथोक्ते: | शुक्लगवीसमुत्पन्न रित्यथे: । 
तथा चाक्तम-- 


&>+-+“+लन न खत लिन मिली लिख खिटाप्ट, 


विवत्सा बालवत्सानां पयो दोषलमीरितम । 
कृष्णाया: कृष्णवत्सायाः शुक्तायाश्च पर पय. । १ | 


कथंभूनैर्गव्ये. पयोभि: ? उद्मेज्ञत, परमशुक्ललेश्याविलासैरिव- 
उत्कष्रशुक्ललेश्यालीलाभिरिव । कि कुर्वाद्ध: ? अध्यात्मं-आत्मान- 
मधिश्रित्य, अवकाशमनाशादयद्धि-अनिप्रचुरतयावगाहं प्राप्नुबद्धि:, 
अतए्ब ताद्रप्यं-गव्यपयोरूपत्वं , उपादा -गददीत्वा, बहि'-शरीरम्य बाह्य , 
चकासद्धि:-शोभमानैरित्यथ: । उक्त च शुबललेश्यालक्षणं श्रीनेमिचन्द्र- 


देवसेडान्तेर्मोम्मटमार्रसद्धान्ते-- 


न कुणइ पकखवायं न विय नियाणं समो य सब्वेसिं । 
शत्यि य रायदोष॑ं णेह! वि य सुक्‍्कठोखस्स ॥ १॥ 


किंविशिप्टै: पयोगि: ? ओज़:स्वाम्युग्दाने:-श्रोजस उत्साहस्प 
स्वाम्युयदाने: प्रशस्तनरेन्द्रदानैरिव । पुनराप कथंभूते: पयोभि: ? प्रथित- 
बलफलें:-प्रथितबलं सिद्धफलं विख्यातवीय फलन्तीति प्रथितफलानि तै: | 
भूयः कर्थभूतेः ? जीवनीयेपु धुयय:--जीवन्ति जना यैस्तानि जीवनीयानि 
तेषु धुर्येधों रेये, जातमात्राणामप्युपयोगित्वात्‌ । जीवदानधुरोद्नदनसमर्थे- 
रित्यथं: । तथा चोक्त -- 


नित्यमदोथोतम १५६ 
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झीरं साक्षाउजीवर्म अन्मसात्य्या--- 

सद्भधारोष्णं गव्यमायुष्यमुक्तम्‌ । 
प्रात्श्चैय ग्रामधर्मांवसाने 

भुक्ते: पशचादात्मसा (ना) न सेब्यम्‌॥ १ ॥ 


पुनरपि कर्ंभूतेः पयोभिः ? माधुयस्नेहशैत्यान्वयसुदददुदय:-- 
माधुर्य स्वादुत्व॑ सृष्टत्वमित्यर्थ: स्नेहश्रिछण॒त्वं॑ शैत्यं पित्तनाशितव॑ं 
माधुयस्नेहशैल्येपु अन्वयसुदृदुदयैरुततमकुलमित्राभ्युदबसटशेः अन्बय- 
सुहद यो यथा माघुर्य प्रियत्व॑ं करोति स्नेह प्रेमाएं चोत्पादयति शैत्यं 
सौख्यं च विदधाति | श्लेषरूपक॑ । मेध्यतावाक्प्रसादेी:--मेध्यता पवित्रता 
मेधायां साधुता वा वाक्प्रसादो घचोनै्मेल्यं च येभ्यस्तानि मेध्यता- 
वाक्प्रसादानि तैः । धारोष्णै'--धारायामुप्णानि धारोष्णानि सुखोष्णानि 
तैः। उक्त' च-- 
श्ट (स्र) तोष्णं कफवातप श्टतशीस थे पिक्तजिस । 
झामयातकरं चाम॑ घारोध्णमस्तं पयः ॥१॥ 
खुश्टतं यत्पयः पीत॑ पीयूषादपि तदूगुरु । 
कूर्चिकाश्य किलाटाश्च मुखश्लेष्मप्रब्धनम्‌ ॥ २॥ 
भूयो5पि करथंभूतैं: पयोभि: ? धावदष्टापदकुटपदनोदूगोणेधारा- 
सहसे:--धावन्ति शीघ्र पतन्ति अष्टापदकुटवदनेरुद्गीणोनि कनककलश- 
मुखैरुद्वान्तानि धाराणां सहस्नाणि येषां तानि तथीक्तानि तैः। पुनः 
कथंमभूतैः पयोभि: ? दिव्यै:--मनोहरेः । कथ॑ंभूत॑ प्रभु ? असमलस- 
दाग्नसं--असमोउनन्यजनसाधारणो लसन्‌ क्रीडन्‌ बाक् बचनेषु रसो 
रागद्वेषादिरह्तित्वेन स्थायीभाव: शान्ताख्यों रसो यस्येति । तथा 


चोक्तपू-- 


२३० पंडिताशाधर-विरचितं-- 
सम्यग्झञानसमुत्त्थान: शान्तों निःस्प्द्दनायक: | 
रागद्वेषपरित्यागात्सम्यग्लझ्ानस्य चोद्धवः | १ | 

दुग्ध-मेत्र: । 
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क्षीराम्मोधिपयःप्रवाहघवर्ल स्‍्वें_ रूपमाध्यायतां 
बाह्य भुक्तिमरं करोत्यविरत यो भ्रुक्तिमप्यान्तरम्‌ । 
तस्याय॑ स्नपने क्षितों तत इतः श्षीरप्रवादों छुठन 
दिश्याद्विखजनस्य शान्तिमुदय कीर्ति प्रमोद जयम्‌ ॥१२२॥ 
घृत्ति:--तस्य--भगवतस्तीर्थेंकरपरमदे वस्य, स्नपने-अभिषेकावसरे, 
अयं-प्रत्यक्ती भूतः, क्षीरप्रवाह:--गोदुग्धपूर', विश्वजनस्य-स्बलोकम्य, 
शान्ति--सवेकमंविश्रमोक्ष॑ विष्नोपशमनं व दिश्यात--प्रदेयात्‌ । न 
केवलं शान्ति, उदयं च क्रियातू--शक्रादिपदतीरथकृत्कल्याणत्रयलक्षणा- 
पलक्षितमभ्युद्यं॑ च । तथा कीर्ति--पुण्यगुणकीतंनं, तथा प्रमोदू-- 
परमाल्हादं, जयं-शत्रुपराभूति दिश्यात्‌ । क्षीरप्रवाह. कि कुबेन्‌ ? 
जक्षितौ-प्रथिव्यां, तत इत:-इतम्ततः यत्र तत्र, लुठन-विलोटयन । तस्य 
कस्य ? यः--भगवान्‌ सवश्ञवीतराग:, स्वं-स्वकीयं, बाह्य रूपं- प्रति- 
मादिकं, आध्यायतां--चेतसि चिन्तयतां पुरुषाणां, भुक्ति-इन्द्रवक्रयादि- 
पदभोगं, करोति-विद्धाति । तदुक्तमार्५प-- 
सरत्ना निघयो देव्य: पुरं शय्यासने चमू: । 
भाजनं भोजन नाच मोगस्तस्यथ दशाहुक: || १॥ 
यः--भगवान , स्व आन्तरं--अनन्तदशंनज्ञानबीयसुखादि- 
लक्षणोपलज्षितमभ्यन्तरं रूप, आध्यायतां)' मुक्ति--सर्वकर्मज्यलक्ष- 
णोपलक्षितं मोक्ष, अपिशब्दाद्भक्ति च करोति | कथ्थ ? अरं-अतिशयेन । 
पुनश्व कथं ? अविरतं-निरन्तरमविच्छिनमित्यर्थ: । कर्थभूत॑ स्वरूप 


नित्यमदोयोवम्‌ । २६६ 
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बाह्ममान्तरं च? क्षीराम्भोधिपयःप्रवोहधवलं-क्षीरसागरनीरबत्पाण्डुरः 
मिति तात्पयेम्‌ ॥ १२२ ॥ 


आशीवोदः 





आशिः पृण्याभिरद्धि: परिमलबहुलेनापुना चन्दनेन 
श्रीदरूपेयेरमीमि! शुचिसदकचयेरुद्गमेरेमिरुतैः । 
हथेरेभिनिवेधर्मस भवनमिमेदी पयक्धि प्रदीपे- 
घूपे; मेयोमिरेमिः एथुमिरपि फलेरेमिरीश यज्ञामि ॥ १२३॥ 


हृष्टि! | क्षीराभिषिक) । 
खमाप्त इृत्यथ: । 


बी...स्‍3कआ 08 ०००७-२० मे», 


ऊँ शिकशिरस्पर्शरपि भृशोष्णपरिणामेः उदीणमार्देवेरपि 
दर्शितस्तब्धभावेः, संग्रहकरेरपि सिद्धगुरुत्वेः, पवमानसपत्नेरपि 
पावकसंवर्धने!, पीनशासनेरप्यनड्रसाधने?, त्रिजगदाकारे समग्रेउ्प्प- 
सम्बाधमसम्मान्ति भिस्सद्विसंकटलवसष्टये विश्वस्ज स्वामिनमेव 
विज्ञापयितुमिच्छन्तीमिरिव कीर्तिमिरतिविशद्तया सुगुप्तमनुविद्धे- 
रतिविशुद्धे! केरप्यमीसि!--- 
रुच्येबेल्यशिलेयसाम्लमधुरे सन्तानिकाबन्धुरेः 
सम्यक्पक्कपित्थगन्धसुभगे रोचिष्णुमिमड्लैः | 
राजद्राजवभाजनव्यतिकरस्फारस्फ्रत्कान्तिमिः 
सिश्ञामों दधिभिः प्र शुचिपयःसूतेः स्वहस्तोद्धृतेः ।१२४। 
बृक्ति:--अमी भिः:--प्रत्यक्षी भूते, दधिभि: प्रभु' स्नापये-त्रैलोक्य- 
सायं सिद्लामः स्नापयामों वर्य । कर्थ॑भूतैदेधिभि: ? शिकिरस्परोरपि 


२ौैर पंडिताशाधर-विरचितें-- 
शुशीष्णपरिणामेट, ननु यानि शिशरपस्पर्शानि-हेमन्ततुदानि अपि 
शंकायां तानि श्रशोष्णपरिणामानि--अतिग्रीष्मतुस्वाभावानि कर्ष 
भवतीति विरुद्धमेतत, परिहियते, शिशिरस्पर्श. स्पशनकाले शीतलै:-- 
शीतल दृधि गुशकारि डष्णं दोषहृद्यतः । 
११३: ३१३३३ ॥ १॥ 
स्थोल्यं करोति हरतेडनिलमेतदेकं- 
यत्नोष्णतामुपगतं दृधि तत्कदाखित्‌। 
सर्पि:सितामलकमुद्गक पाययु क्त - 
सेव्यं बसस्तशरदातपकालवजम्‌ | १ | 
अपि निश्चयेन भ्रशोष्णपरिणामे:--भुक्तानां पित्तकारित्यादति- 
शयादद्टिमस्वभावैः । उक्त' च-- 
आल पाकरसं ग्राद्दि गुरूष्णं दूधि वातजित्‌। 
मेदशुफ्रबलश्लेष्मरक्तपिसापिशोफकृत्‌ | १ || 
स्निग्धं विपाके मधुरं दीपनं बलवधेनम | 
बातापदं प्रविशत्रं थ दृधि गव्यं रुचिप्रियम्‌॥ २॥ 
विपाके मधुर रूद्त रक्तपित्तप्रसादनम्‌ | 
बलानां वधेनं स्निग्धं विशेषाइधि माहिषम्‌ ॥ ३ || 
उदीणमारदबेरपि दर्शितस्तब्धभावेः । ननु ये उदीर्ण मार्दवाः-- 
उद्‌गतनिमेदत्वास्ते कर्थ दर्शितस्तब्वभावा:--प्रकाशितोद्धतपरिणामा:, 
नैबं, उदीर्णमार्दबे:--उद्‌गतकोमलत्बे: दर्शितस्तव्धभावे:---प्रकटित- 
कठिनस्वैरिति सुस्थं । संभ्रहकरेरपि सिद्धगुरुत्वे:। ननु ये संप्रहकरा: 
परिप्रहस्वीकारिणस्ते सिद्धगुरुत्वा: प्राप्तमहत्त्वाः कर्थ भवन्ति, नैबं, 
संग्रहकरे:--मलस्तम्भकेः सिद्धगुरुत्व:--सिद्धा प्रसिद्ध विख्यात॑ 
गुरुत्वमलघुत्व॑ येषां तानि सिद्धगुरुत्वान तैस्तथोक्तैरिति सुस्थ । 





नित्यमद्दीयोतम्‌ । २३३ 
पबमानसपत्नैरपि पावकसंव्धने: । पव्रमानः सपत्नो येषा ते पबरसान- 
सपत्ना मेघास्ते पावकवर्धेना वैश्वानरब्ृद्धिकरा: कथमिति विशद्ध' परिह्नियते, 
पवमानस्य बातरोगस्य सपसल्नर्निराकारकेः पावकसंवर्धने:-छुधाकारकैरिति 
सुर | पीनशासनैरप्यनज्ञसाधने: । पीन॑ वृद्धिगतं शासनमाज्ञा येषां ते 
पीनशासना: । ननु ये पीनशासना वृद्धादेशास्तेडनज्लसाधना हस्त्यश्वरथ- 
पादातिलक्षणचनुरड्रसैन्यरहिताः कथमिति विरुद्ध परिहियते, पीनसं 
प्रतिश्यायं नासिकारोगमस्यन्ति क्षिपन्ति निवारयन्तीति पीनसासनानि 
तैस्तथोक्ते: | शसयोरक्‍्यं । तथा चोक्तमू-- 


बवयोडलयोश्वापि शसयो रलयोस्तथा | 
अभेदमेष हीच्छुन्ति येडलड्लारबिदों जना: || १॥ 
अनब्वसाधने:--अनज्ञस्य कन्दपेस्थ साधने: शुक्रकारित्वात्‌ 
सहकारिकारणैरिति सुस्थ। पुनरपि कर्भूतैदंधिभि. ? अतिविशद्तया- 
अतिशयशुक्लत्वेन कीतिभिरनुविद्धे --कीतिमिरनुसहश” । कि कुबंतीमि: 
कीर्तिभि: ? उत्प्रेक्ष्यते, त्रिजगदाकारे समग्रेडपि--त्रिभुवनग्रह्टे समस्तेडपि, 
असम्बाधं--सम्यग्वाघारहितं यथा भवति तथा, असमान्तीभि:-सम्यग- 
वकाशमलभमानाभिरुपयुपरि प्रवृत्तवा (?) तद्विसंकटत्वस्ष्टये--तस्य 
बत्रिजदाकारस्य विसंकटत्वस्तष्टये विस्तीणंविधानाय, विश्वरूजं-जगत्कतरें, 
स्वामिनमेब--त्रेलोक्यप्रभुमेब नान्‍्य॑ हरिहरहिरण्यगर्भादिक॑, सुगुप्तं- 
अतिग्रच्छन्नं यथा को5पि न ऋणोति तथा विज्ञापयितुमिच्छन्तीमिरिव- 
कथयितुकासामिरिब । पुनरपि कर्थ॑मृतैदृधिभिः ! अतिविशुद्ध:-कुमुद- 
कुन्द्धदुज्ज्वलरूपेरित्यथे: । तथा चोक्तमू-- 
अफ्वथितं द्शाघटिकाः क्वधितं द्विगुणाश्च॒ ताः पयः पथ्यम्‌ | 
रूपामोद्रसात्य' यावत्तावद्रधि प्राश्यम्‌ | १ ॥ 
भूयः कथंभूतेदेधिभि: ? केरपि--अनिर्वचनीयतया अपूर्बरित्यर्थ:। 
३० 


१३९ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
पुनरपि कथंभूतैदधिभि: ९ रुच्ये:--रुचों भोजनेच्छोयां साधूनि 
रुच्यानि सम्यक्त्ववृद्धिकरारि वा देस्तथोक्ते: । बल्यशिलेयसाम्लमधुरै:- 
बले साधूनि बल्यानि बलकराणि शिलेयबत शिलाजतुबत्‌ साम्लमधुराणि 
अमलत्वस्वादुत्वसहितानि शिलेयसाम्लमधुराणि बल्यानि च तानि 
शिलेयसाम्लमघुराणि च बल्यशिलेयसाम्लमघुराणि ते. बल्यशिलेय- 
साम्लमधुरे: । तथा चोक्त-- 
मधचुराम्लः कड्ढठः पाके किंचिदुष्णोउम्गतोपम. । 
मेदोन्मादाश्मरीशोफकुष्ठापस्मारशकराः ॥ १॥ 
इन्याच्छिलाजतु: ज्षिप्रं कठुपाक रसायनम्‌ | 
सर्बरोगहरं योगवांहमनुष्णशीतलम || २ || 
इत्यनेन विशेषणन रसः कथित:। इंदानी रूपं प्रतिपादयति-- 
कथंमूतैदंधिभि: ? सन्‍्तानिकाबन्धुरैः--सन्तानिका. दृष्यग्रतया 
बन्धुरैमेनोहरे: । इदानीं य॑ तृतीय गुण गन्धमाह--कर्थ॑भूतैदधिमिः ? 
सम्यकपक्रबकपित्थगन्धसुभगै --सम्यक्पक्वस्थ सुनिश्चितपरिणतस्य 
कपित्थस्येव दधिथस्थेव गन्धेन परिमलेन सुभगे प्रीतिजनकैः । रोचि- 
प्युमिः रुच्युत्पादकरित्यथ' । 
अआज्यलडःहष्मूसदिरुचिवतिवृधिचरिप्रजनापञपेनामिष्णुच ।७३२। 
मंगले:--पापगालने: सुखदायकैश्व । तथा चोक्तम्‌-- 
कन्या गोमेरिशंख दधि फलकुछुमं पावकों दीप्यमानो 
यान॑ या विप्रयुग्मं दयग जवृपभ पूणकुम्भध्वज या | 
उद्धत्योत्पेयकुम्मं जलचरयुगलं ल्निग्धमन्नं शव था 
वेश्या स्त्री मांसखरड प्रियद्दितवचन मंगल प्रस्थितानाम ॥१॥ 
ताह लैलामिसिक्त भुजगम,भमुखं मुक्तकेशं च दग्धं 
रक्तओी रिक्तभाणं प्रतिमुखकलह बानरं काप्टमारम | 
विप्रैक॑ बिहनांशं जटामुकुटघरं भरत हीना ज नारी 
प्रस्थाने प्रस्थितानामतिभवति भय सर्वकार्येचु नएम्‌ ॥रा। 
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राजद्राजतभाजनव्यतिकरस्फारस्फ्रत्कान्तिभि:--राजच्छोभमान॑ 

रजतस्य रूप्यम्येदं राजद्राजतं तन्च तड़ाजनं घटाग्रावपनं तस्य व्यतिकरेश 
व्यतिषषगेण स्फारा प्रचुरा रफुरन्ती अव्याहतप्रवतेमाना कान्ति: शोभा 
य्युतियेंपां तानि तथोक्तानि तेस्तथोक्ते: । पुनरपि कथंभूतैदधिभिः ? 
शुचिपय:सूतैः--पवित्रदुग्धसखाते' 'अरण्यचरगवाक्षीरसमुद्भूतत्वात्‌ । 
पुनः किविशिष्टे: ? स्वहस्तोद्धूते:--आत्मकरकमलोघधालितै: । तथा 
चोक्तम्‌ू-- 

घमपषु स्वामिसेवायां सुतोत्पत्ती च कः खुघीः। 

अन्यत्र कमोदेवाभ्यां (१) प्रतिदृस्तं प्रयोजयेत ॥१॥ 

भोज्यं भोजनशक्तिश्व रतिशक्तिवरखिय: । 

विभवो दानशक्तिश्य स्थयं घमऋते: फलम्‌ ॥२॥ 

आत्मवित्तपरित्यागात्परेथमविधापने: । 

अवश्यमेय प्राप्नोति परभोगाय तत्फल्म्‌ ॥३२॥ 


दुधिमन्त्र: । 


ध्यायन्ति मोहमथनाय यश्ःसुधांशु--- 
दुग्घोदधि दघधिमनन्तचतुष्टये यम्रू । 
भूयान्नृपादिजनतासु तदड्भसड्रा-- 
दभूताथमंगलमिदं दधि मंगलाय ॥१२५॥ 
बृक्तिः--हदं--प्रत्यक्षीभूतं दधि, तृपादिजनतासु--राजादिलोकेषु, 
मंगलाय--श्रेयसे, भूयात्‌ू--अस्तु । कथंभूतमिदं दधि १ तदज्ञसब्ञत्‌ू-- 
तस्य तीर्थंकरपरमदेवस्थ शरीरसंभोगात्‌ , भूतार्थमज्ललं--सत्याथपरम- 
कल्याणकरं । तस्य कस्य ? यं--स्वामिनं, ध्यायन्ति--सस्‍्मरन्ति योगिन 
इति गम्यते । किमर्थ ध्यायन्ति ? मोहमथनाय--मोहनीयकर्मणो मूला- 
दुन्मूलनाय । कथ्थंभृतं य॑ १ यशः्सुधांशुदुग्धोद्धि--यश: पुण्यगुण- 


१३६ पंडितोशाधर-विरचितं 

कीतेन॑ स एव सुधांशुश्चन्द्र; स्वेजनमन-आह्वादकारित्वात्‌ तस्योत्पत्तौ 
दुग्धोद्धि क्षीरसागरसमान क्षीरोदनन्दनश्रन्द्र इति प्रसिद्ध: । किं कुबेन्तं 
थ॑ ? दधि--धरन्तं । कि तत्‌ ? अनन्तचतुष्टयं--अनन्तश्ञान-दर्शन-बीये- 
सौख्यचतुष्कम्‌ ।। १२५ ॥ 


आशीवादः । 


आमिः पृण्यामिरद्धि! परिमलबहुलेनाप्ना चन्दनेन 
भीरक्पेयेरमीमिः. शुचिसदकचयैरुद्रमेरेमिरुचे! | 
हध्यरेभिनिवेद्र्मखभवनमिमदीपयद्धिः प्रदीपे-- 
घपेः प्रेयोमिरेमिः एथुमिरपि फलेरेमिरीश यजामि ॥१२६॥ 
इृष्टि! | दध्यभिषेकः । 
कक्‍्कोलग्रन्थिपणागुरुतुहिनजटाजातिपत्रीलवज्ध-- 
श्रीखंडलादिचूणें: प्रतनुमिरवधृल्‍्येन्दुधूली विमि श्र! । 
आलिप्योद्वत्य शुद्ध! समलयजरसः कालमें! पिष्टपिण्डः 
पक्षादित्तकपायजिनतनुमसितु स्नेहमाक्षालयामः ॥॥१२७॥ 
घृत्तिः--आज्षालयाम'--श्र्ञालयाम: । कां ? कमतापन्नां जिन- 
तनुं--सर्वक्षशरीरं । कि ऋत्वाक्षालयाम: ? अक्षादित्वक्कपाये.--सक्षो 
जटीवृक्ष: पकटीत्यर्थ: मक्त आदियेषां बटपिप्पलोदुम्बरादीनां ते सक्षादय- 
स्तेषां त्वचश्छल्यस्ताषां कषायै: क्वाथजलै: । कि कृत्वा पूर्व ! अवधूल्य-- 
समन्तादुद्धूल्य । कैरवधूल्य ? कक्‍्कोलेत्यादि--कक्‍्कोलानि व कपूर 
कक्‍्कोलानि मारीचानीत्यथ: ग्रन्थिपणानि च शीणलोमकानि। उक्त च-- 
प्रन्थिपर्ण शुक बहे,पुष्पं स्थोणेयकुफकुरे ॥१॥ 
तथा च-** 
स्थीणेयक अक्रिधूडं शुकगुच्छे शुकच्छुवम । 
बिक शुकबहे तर दरितं शीलोमकम ॥१॥ 
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अगुरु च ऋृष्णलोहं तुहिनं च कपूरं जटा च॒ तपस्विनी । 
उक्त च-- 
तपस्विनी ज़टामांसा जटिला रोमसामिषी ॥१॥ 
जातिपत्री च सौमनसायनी। उक्त' च-- 
जातिपत्री जातिकोशा सुमनः पत्रिकापि ले । 
मालती पश्चिका चैध प्रोक्ता सौमनसायनी ॥९॥ 
लबड्भानि च देवपुष्पारि। | उक्त' च-- 
लव॒इू देवकुसुमं भ्ह्लारं शिखर लवम्‌ । 
दिव्य चन्दनपुष्पं व श्रीपुष्पं वारिसंभवम्‌ ॥१॥ 
श्रीखए्ड च चन्दनं एलाग् सूलाः--कक्कोलग्रन्थिपर्णांगुरुतुहिन- 
जटाजातिपत्रीलवड्ञश्रीखण्डैला आदियेंषां तमालपत्रनागकेशरादीनां 
तानि तथोक्तानि तेषां चूर्णें: क्षोदे। कथंभूतैरेतेपां चूरों: ? प्रतनुभिः>- 
अतिसूचमे: । पुनश्च कि ऋृत्वा पूर्व ? कालमै---कलमशालिसम्भबैः, 
पिष्टपिण्डै:--क्षोद्मोदके:, आलिप्य--समन्तात्समालिप्य, न केषवलमालिप्य 
अपि तु-उद्धत्य--सम्मझ्ये च। कथंभूलेः पिष्टपिण्डै: ? इन्दुघूलीविमिश्रै:-- 
कप्ररज:सम्मिश्रितै: | पुनः किविशिष्टैः पिष्टपिएडै: ९ शुद्ध:--अतिशुक्लै- 
रतिपवित्रैवां। भूय: किंगुणैः? समलयजरसै:--चन्द्नद्रवसहितैः ॥॥१२ण॥ 


स्नेहापनयनम्‌-- स्निग्धत्वस्फेटनम्‌ । 





रक्तश्यामासितासितद्रिद्रा भवणो अपिण्डे: 
स्नानस्नेह्रोल्लिखितमवतायोलुपृव्यों जिनेन्द्रम्‌ । 
नन्धावर्तादरुपद्दितपुरोदिष्टपुष्पाक्षताधि--- 
भेक्त्या विष्वक्कलिमलभिदे मण्जु नीराजयामः ॥१२८॥ 
बृक्तिः--जिनानां गणधरदेवादीनामिन्द्र: स्वामी जिनेन्द्रस्तं जिनेन्द्र' 
बय॑ नीराजयामः--अबतारयाम: । के: ? ननन्‍्थावतांद्यपहितपुरोदिष्टपुष्पा- 


श्शे८ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
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क्षताणै:--नन्थावते आदिरयेषां स्वस्तिकादीनां तानि नन्द्यावर्तादीनि तानि 
च तानि पुरोदिष्टानि पूवकथितानि पुष्पाक्षतादीनि दशमद्जलद्गव्याणि तैः। 
कया ? भकक्‍त्या--परमधर्मानुरागेण । कथं नीराजयामः । विष्बकू-- 
समन्‍्तात्‌ । किमर्थ नीराजयामः ? कलिमलभिदे--अशुभकमविनाशनाय । 
कथ॑ं ? मञ्जु समीचीनं यथा भवति | कि कृत्वा पूर्व ? अबताय । के. ? 
रक्तत्यादि--वर्णशब्द: ग्रत्येक॑ प्रयुज्यत तन रक्तवर्णा: कोकनदच्छुबय:, 
श्यामवर्णा असितकान्तयः, असितवर्णा भिन्नाश्ननतेजसः, सितवर्णा: 
श्वेतवर्णा:, दरिद्राभवर्णा: पीतच्छवयरते च तेइज्भपिग्डा भक्तपिण्डास्तै- 
स्तथोक्त:। कया अवताये ? आजनुपृव्या--पूर्वस्यानतिक्रमेणानुपूर्व अलु- 
पूवेस्थ भाव आनुपूर्वी तया आनुपृव्यानुक्रमशत्यथ । कथंभूतं जिनेन्द्र' ? 
स्‍्नानस्नेह्रोल्लिखितं--अभिषेकसनहादुचितम ।। १२८ ॥ 
मंगलावतरणम्‌ | 


नी लता 75% + ४४5 


. आमिः पृण्यामिरद्धिः परिमलबहलेनामुना चन्दनेन 
श्रीदक्पेयेरमीमिः शुचिसदक्येरुद्रमेरेमिरुचे! । 
हथेरेमिनिवेधेर्मखभवनभिभेदीपय्ति: प्रदीपे-- 
घृषे! प्रेयोभिरेमिः पएथुमिरपि फलेरेमिरीश यजञामि ॥१२९॥ 
दृष्टि: । 





स्नानोत्तरपुरस्कार;--स्नानस्य पाश्चात्योउलझार इत्यथ: । 


३० अष्टापदान्वयरपि हरिप्रियेः, विचित्रोपलसचितैरपि श्रवण- 
विश्वुखः, कण्ठापितदामकेरपि काठिन्यनिष्ठः, प्रधूद्रेरपि चारुफल- 
पत्रारविंदश्रीकेः, सहन्धसुमनोवसुहिरण्यगर्मैरपि जडाशये!, चतुर्मा- 
नेरपि स्वश्रकाशप्रधाने:, उत्सत्रेरपि कृतमालयाक्षतचर्चें!, पूर्णेरिव 
मनोरथेः भव्यात्मनां परमानन्दमादधाने;--- 
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क्षीरोदाद्याः सप्रद्राः किप्रुत जलझुचः पृष्कराबर्तकाद्याः 
किंवाच्व विश्वताः सुरस॒रमिकृचाबिद्धिरित्यूद्यमानेः । 
पीयूषोत्सारिवारिप्रसरभरकिलद्दिग्ग जवातमेतै-- 
स्तन्मः शस्तरुदस्तेयुगपदमिष श्रीपतेः पूर्णकुम्मेः ॥१३०॥ 
बृक्तिः--एतैः--प्रत्यक्षी भूतै:, पूर्ण कुम्मैः--तीर्थोदकपरिपूर्ण कलर: 
कृत्वा, श्रीपते:--समवशरणादिकेवलज्ञानादिविभूतिस्वामिनों जिनेन्द्रस्थ, 
अभिपवं--अभिपेक॑ स्नपनं, तन्‍्म:--विम्तारयामो वयमिति क्रियाकारक- 
सम्बन्ध: । कथं तन्‍्मः ? पीयूपेत्थादि--पीयूषमम्रतमुत्सारयन्ति तिरस्कु- 
वन्तीत्येबंशीलानि पीयूषोत्सारीणि तानि च तानि बारीणि जलानि तेषां 
ग्रसरभरो विस्तारातिशयस्तत्र किलन क्रीडन्‌ दिग्गजब्नातो दिहमनागसमूही 
यत्राभिषवतननकमंरि तत्तथोक्त । कथंभूतेः पूर्णकुम्मे: ? अष्टापदान्वये- 
रपि हरिप्रिये: । ननु येडप्टापदान्वया --शरभकुलोत्पन्नास्ते हरिप्रिया:-- 
सिंहाभीष्ठा: कथं भवन्ति, अष्टापद: सिहान सारयति यस्मादिति विरुद्ध, 
परिहियते, अष्टापदान्वये--सुवर्ण संघटितै', हरिप्रिये:--इन्द्रप्रिये: याज- 
क्यावायभीष्टेरिति सुम्धं । विचित्रोपलखचितेरपि श्रवणविमुखे:--- 
बिरूपका चित्रा विचित्रा तस्यां जातस्य राक्ासगणत्वास्‌। तथा चोक्तम--- 
हस्तस्वातिभ्र॒तम्गशिरःपुष्यमैत्राश्विनानि 
पोष्णादित्ये जगुरिद्द वुधा देवसंशानि भानि। 
पूर्वास्तिल: शिवभभरणी रोहिणीज्युत्तराश्व 
प्राहुमंत्याहयमुड़गर्ण नूनमेते मुनीन्‍द्रा:॥१॥ 
चित्राश्लेषे निकृतिपितृमे वासवं या समस्त 
शक्रासल्योव रुणदहनर्क्षे रक्षोगणो5यम्‌ । 
श्रेष्ठा प्रीति स्वकुलगणयोमेध्यमा देवपुंसा 
मत्यें दंघेरपि सद्द महदक्तसां बैरमाहु: ॥२॥ 
अथवा विशिष्टा चित्रा बिचित्रा तस्यामुप्तवीजस्यथ बहुफलदा- 
यित्वात्‌ । तथा चोक्तमू-- 


७४. ४४८७० ७०४ ४८/४८/४०४७ ७०७१४३४ जीत तल चल >> 


२४० पंडिताशांधर--विरचितं 
इस्ताशियपुष्योत्तररोदिणीयु 
चित्राजुराधासगरेवतीषु । 
स्थातो धनिष्ठासु मघास मूले ! 
बीजोपिसरत्कृष्टफला प्रदिष्टा ॥ १॥ 
विचित्र/मुप समीपे लाति गृह्वातीति विचित्रोपलं विचित्रोपलं व 
तत्खं चाकाशं विचित्रोपलखं तस्मिश्रिता: पुष्टि गता विचित्रोपलखचि- 
तास्तैस्तथोक्तो:, आदित्यादिभिग हैरित्यथे: । ननु ये विचित्रोपलखचिता- 
श्रित्रानक्षत्रव्याप्तव्योमस्थितास्ते श्रवण विमुखा:--द्वाविशनक्षत्रपराडमुखा: 
कथं भवन्ति तस्य विद्यारंभादिकायपु श्रेष्ठत्वात्‌ । तथा चोक्तम-- 
सगादिपंचस्वपि भेषु मूले 
इस्तादिके च॒ श्रितयेउश्वनीषु । 
पूर्यात्रये च भवणे च तढह-- 
द्विद्यासमारम्भमुशन्ति सिद्धों ॥१॥ 
अन्यश्ष-- 
इस्ते दुमेश्रअ्रवश्ार्वितिष्य--- 
पोष्णश्रविष्ठश्च पुनवसूरच । 
भ्रेष्टानि घिष्एयानि नव प्रयाणे 
त्यफ्त्वा अिपंचादिमसप्ततारा: ॥१॥ 





इति विरुद्ध परिहियते, विचित्रा अनेकप्रकारा: श्वेतपीतदरिता- 
रुणकृष्णास्ते च ते उपला रत्नानि ते: खचिता यथाशोभं॑ जटिता विचित्रो- 
पलखचितास्तैम्तथोक्त :, श्रवणविमुखै:--सच्छिद्रत्वज्ज रत्वादिदोषरहित- 
त्वाजलक्षरणरहिति: । कण्ठापितदामकैरपि काठिन्यनिप्ठै--कण्ठार्पितदा- 
मका नदीपबंतदेवगुवांदिसभ्रिधानेपु दत्तथनास्ते काठिन्यनिष्ठा नैध्वयेतंत्परा 
अदातारः कर्थं स्फुरन्ति विरुद्ध परिद्वियते, कण्ठापितदामकेः--गलारोपि- 
तपुष्पमाले:, काठिन्यनिष्ठै:--हृढतरस्वभाबैः सुबर्णादिखरपार्थिवत्वादिति 


नित्यभद्दोग्योतम २४१ 
सुस्थं । प्रथूदरेरपि चारुफलपत्रारविदश्रीकै:--पुथुर्विशालः पिठरबदूघटबदा 
उद्रो येषां ते प्रथृद्रास्ते,, फलं चालब्घलाभः पत्रारित च गजतुरद्ञ रथादि- 
वाहनानि अ्रविन्दश्रीश्च पद्मप्रमाणलक्ष्मी: पद्मानि लक्ष्मी फलपत्रार- 
विन्दश्रिय: चार्ज्यो मनोहरा: फलपत्रारविन्द्भियों येषां ते चारुफलपत्रार- 
बिन्दश्रीका: | ननु ये प्रथूदरा:--पिठरघटजठरास्ते चारुफलपत्रारविन्द- 
श्रीका: कथें । उतक्त' च-- 

पिठटरजठटरो दरिद्री घटजठरो दुभेग: सदा दुःखी | 

भुजगजठरो भुजिष्यो बहुमोजी जायते मनुजः ॥१॥ 

इति विरुद्ध परिहियते | प्रथु बहुलं उदं पानोयं रान्ति ग्रह्चन्तीति 

प्रथुदरास्तै: प्रथूदरेः, चारुफलपत्रारविन्दओरोकैः--फलानि च नालिकेरबीज- 
पूरादीनि पत्रारि चाम्रादिपल्लवा अरविन्दानि कमलानि, चारूरिए मनो- 
हरारिप तानि च तानि फलपत्रारबिन्दानि तेषां श्री: शोमा येषु ते तथो- 
क्ास्तैस्तथोक्तैरिति सुस्थं | सद्गन्धसुमनावसुहिरिण्यगर्मेरपि जडाशयै:--- 
सतां विद्वजनानां गन्घाः सम्बन्धिनः सद्गन्धाःसुमनसो देवा विद्वांसो वा 
वबसवो देवविशेषा. हिरण्यगर्भो ब्रह्म । ननु ये सद्‌गन्धसुमनोवसुदिरिण्य- 
गर्भास्‍्त जडाशय: मूखमनसो5विवेंकिन: कथमिति विरुद्ध परिह्ियते, 
गन्धम्व चन्दनानि सुमनसश्न पुष्पारिप बसवश्ध रत्नानि हिरण्यं च सुबर्ण 
गन्धसुमनोवसुह्रिए्यानि सन्ति समीचीनानि गन्धसुमनोबसुहिरण्यानि 
गर्भेषु येषां ते सद्‌गन्धसुमनोवसुहिरण्यगर्भास्तैस्तथोक्ते, जडाशयै:-- 
जडस्य जलस्यथ आशया आश्रयाः: स्थानानि जडाशयास्तैस्तथोक्तैरिति 
सुस्‍्थं । चतुमानैरपि स्वप्रकाशप्रधाने.--चत्वारो माना: कपायविशेषा येषां 
ते चतुमोना: । ननु ये चतुमोनाः अनन्तानुबन्ध्यादिमानसहद्दितास्ते 
स्वस्यात्मन: प्रकाशेन स्फुटीभावेन केवलज्ञानोद्योतेन प्रधाना मुख्या: कथ- 
मिति विरुद्ध | तथा चोक्तम--- 
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यत्माग्मजच्ननु_ तदैध स तेन मध्चेत्‌। 
क्लेशं तमाप किल थाहुबली चिराय 
मानो मनागपि हति महती करोति ॥१॥ 
परिह्नियते, चतंमानैः--चतुःप्रमाणैश्तुःसंख्याकैश्नतुर्भिरित्यथ्थ:, 
स्वप्रकांशप्रधाने:--निजरवाभाविकोय्ोतप्रकृतिभिः, न तु कृत्रिमोद्योतैरिति 
सुस्थं । उत्सूजैरपि कतमालयाक्षतचर्चे --ननु ये उत्सूत्रा: परमागमशब्दा- 
गमयुक्त्यागमरहितास्ते कतमालयाक्षतचर्चा: कथं ? कता विहिता मालयस्य 
वैष्णवमतस्याक्षता अविच्छिन्ना चर्चा विचारणा खण्डना यैस्ते कृतमाल- 
याक्षतचर्चा:, अथवा ये उत्सृत्रा यदवच्छाचारास्ते कृतमालयाक्षतचर्चा: 
प्रकल्पितलद्मीवद्खण्डमण्डसम्मानना कथमित्युभयप्रकारेण विरुद्ध 
परिष्वियते, उत्सूत्रै:--उत्कृष्टत्रिगुणश्वेतसूजबे ते: कृतमालयाक्षतचर्चे:-- 
कृता समनुष्ठिता मालयेन नलयाचलोड्भवचन्दनेनाक्षतैस्तन्दुलैश्व चर्चा 
पूजन येषां ते तथोक्तास्तै: । कि कुर्बाणः पूर्णकुम्मै: ? भव्यात्मनां--रत्न- 
अ्ययोग्यप्रारिनां, परमानन्दं--उत्कृष्टसौख्यं, आदधानेः--कुब द्धि: | 
कैरिव ? पूर्णर्मनोरथेरिव--सम्प्राप्तेः स्वर्गमोक्षसौर्यदोहदैरिय । 
कि क्रियमाणे: पूर्णकुम्मे: ? विद्धि:--विद्वद्धि, इति--अमुना 
प्रकारेण, ऊद्ममानैः--तक्यमाणो: उत्प्रेत्ममाणैरित्यर्थ: । इतीति कि? 
एते क्षीरोदाथा:--क्षीरोदप्रश्वतयः, समुद्रा:--चत्वारः सागरा:, अद्य- 
इंदानीमेब घटरूपप्रका रेण, विश्वता' प्योयान्तरं प्राप्ताः, किमुत--फिमथबवा, 
पुष्करावतंफादा:--पुष्करावतंप्रभृतयः जलमुचः--मेघा:. अणैव॑ 
विशृता:--इहदानीं पूर्णकुम्मरूपेण जाता: । तदुक्त-- 
मेघाश्यतुर्विधास्तेषां द्ोणाह: प्रथमो मतः। 
झअवसतोः पुष्करावतंस्तुयं! संघर्तकस्तथा ॥१॥ 
किंवा-किमथवा, सुरभिकुचा:--कामधेनुस्तनाः, अ्रद्य एवं 
विदृता:। पुनरपि क्ंभूतेः पूर्णकुम्मैः ! शस्ते:--मनोहरै:, तथा युगपतृ- 


समकालं, उदस्तेः--उच्चलितैरिति शेष: । विरोधोपमा संशयत्वात्संकरा- 
लक्कार: ॥१३०॥ 


कलश मंत्र; । 


व्यात्युक्षीरमसेन पाण्डदकशिलासा प्रिध्यसंसद्धिदो 

देवोधान्‌ रमयन्तमीशजननस्नानोदभारं हसन । 
लोकानेष पुनातु णवनजिनाघीशाड्रपड़ाजित-- 

सस्‍्वान्तःक्षालनशक्तिरुज्ज्वलचतुः कुम्माप्लशंमःप्लवः ॥१३१॥ 

बूक्षि।--एप'--प्रत्यक्तीभूतः,  उज्ज्बलचतुःकुम्भलवास्भ:सव:--- 
उज्ज्यलो दैदीप्यमानश्वतुर्णा कुम्भानामासवाम्भ:सवः समन्ताक्रमनसन- 
जलोंच्छलनं, लोकान--भव्यजनान्‌, पुनातु-पवित्रयतु । कि कुबन 
ईशजननस्नानोदभारं॑ हसन--ईशस्य त्रैलोक्यनाथश्य जननस्नानोदभारों 
जन्माभिषेकजलसमूहस्तं हसन तिरस्कुब झनुकुवे झित्यरथ: । ईशजननस्‍स्ना- 
नोदभारं कि कुबन्तं ? व्यात्युक्षीरभसेन--परस्परस्य रभसेन बेगेन, 
देवोग्रान--चातुर्निकायदेवस भूहान्‌ , रमयन्तं--क्रीडयन्तं । कर्थमृतान्‌ 
देवो्रानू ? पाण्थुकशिलासाक्निध्यसंसद्धिदः--पाण्डुकशिलासाभिध्ये 
पाण्डुकशिलासामीणप्ये संसदां सभानां भिदो भेदाः प्रकारा येषां ते पाणडु- 
कशिलासाभिध्यसंस द्विदस्तांस्तथोक्तान्‌ । कथंभूत उज्ज्यलचतुःकुम्मलबा- 
स्भःसवः ? पावनजिनाधीशाज्नसब्जार्जितस्वान्तःज्षालनशक्ति:--पावनः 
पथित्रों योइससो जिनाधीशो जिनानां गणधरदेवादीनामधीशः स्वामी 
तस्याज्ञ' परमोदारिकशरीरं तस्य सद्ग न संयोगेनार्जिता उपाजिता स्वान्तः- 
क्ञालनशक्तिमनोमलप्रक्षालससामर्थ्य येन स॒पावनजिनाधीशाब्नसज्ञा- 
जिंतस्वान्तःक्षञालनशक्ति: | १३१ ॥ 

आशीषोदः | 


२४४ पंडिताशाधर-विराचिते-- 
आभिः पृण्याभिरद्धि! परिमलबहुलेनामुना चन्दनेन 
श्रीदक्पेयेर मीमि! शुचिसदकचयेरुद्धभेरेमिस्थे )। 
हथेरेमिरनिवेधर्मभवनमिमेदीपयक्धिः प्रदीपे- 
भृषेः ्रेयोभिरेभिः एथुमिरपि फलेरेमिरीश यजामि ॥१३२॥ 
दृष्टि! । 


पूर्णललशामिषेक:--समाप्त इत्यथ: | 





३ दिक्वक्रवालविलसत्परिमलाधाणलौल्येन दिग्दन्तावलक- 
पोलपाली विगलन्मदजलजुगुप्सयामिसपंतां मदान्धमधुकरनिक- 
राणां भ्ड्भारसंरावे श्रवणकुह रेप्वानन्दरसम मिष षद्धि! शरब्नन्द्रिका- 
चुम्बनगलश्चन्द्रकान्तोपलस लिलपूरानुकारितयवा. प्रकामरमणीय 
प्रकतिरूपमपाकुबा णैरप्यसाथा रणवसुन्धरागुणमत्सरेणेव. सुरभित- 
मद्रव्यविशेषेः, साड्त्यप्पेत्योपात्तेन केनचिद्रपविशेषेण चश्षूपि 
निशचलायतमनिमेषयद्धि), सच्यस्तापापनोददक्षेण शीतस्पशेविशेषेण 
विरदविणां स्वसमागमसमयोज्जुम्मितरोमाञचकज्चुकितबल्लभाकुच- 
कुम्मनिदयपरिरम्मशर्मदुर्मनयस्धि), शुचितमत्वगुणानुरागनिगडित- 
मिवान्तःकरणं प्राणपरितर्पिणा गन्धविशेषेण प्ुहुरासब्जयद्धिः, 
अनियेचनाय सोरस्येनामिनेयकाव्यान्यधोप्ुखयद्धिरमी मिः--- 

पहूजे! सहवासिमि) कुबलये; सोगन्धिकेः कैरवैं--- 

रन्येरप्यधिवासितेः सुरमभिभिः श्षोदेस्तथोपसकतेः । 
भीखण्डेन्दुवरागुरुप्रमुखजेः कल्याणकुम्भानना-- 
भिंयद्धिख्रिजगत्मभोरमिषव गन्धोदकैः कुमेहे ॥१३३॥ 
दृत्ति:--असीमि:--प्रत्यक्षभूत्ते., गन्धोदर्क:--गन्धेन चन्दनादना 
सिश्रितजल:, . त्रिजगठाभोः--त्लोक्यनाथम्य, _ अभिषवं--अभिषेक, 


नित्यमहोथोतम । श्ध्श 


कुर्महे--अनुतिष्ठामो वयं । गन्धोदफेः कि कुबेद्धि: ? मदान्धमघुकरमि- 
कराणां मह्कारसंरावै: श्रवशकुहरेप्वानन्दरसमभिवषेद्धि:--मदेन अपूर्- 
परिमललाभहर्षेशान्धा असमसीक्षितकारिणो मदान्धाः, मदान्धाश्व॒ ते 
मधुकरा अ्षमरा मदान्धमधुकरास्तेषां निकरा: समूहा मदान्धमधुकर- 
निकरास्तेषा तथोक्तानां मड्टारसंराबै: ऋछुरणानि मद्धारास्त च ते संरावा: 
समीचीनाः शब्दास्ते. श्रवणकुदरेपु कर्णंबिवरेषु आनन्द्रसं आह्यादामृ् 
अभिवषेद्धि! समन्तादिकिरड्धि: । कि कुबतां मधुकरनिकराणां ? अभि- 
सपतां--समन्तादागच्छ॒तां । केन हेतुना ? दिक्वक्रवालविलसत्परिमला- 
प्राणलौल्येन--दिक्‍्चक्रवालेपु दिहमण्डलेपु विलसन्‌ विशेषेश क्रीडन्न- 
विशयेन रममाणोडव्याहत॑ प्रसरन योडसो परिमल: कपूरादिबिमदेनो- 
त्थजनमनोह रगन्धस्तस्याघ्राणं न[सिकयापादानं तस्य लौल्येन लम्पटतया। 
कयाभिसपंतां ? दिग्दन्तावलकपोलपालीविगलन्मद्जलजुगुप्सया-- 
दिग्दन्तावला दिग्गजन्द्रास्तशं कपोंलपाल्यो निकटतटानि प्रशस्तकपोला 
इत्यर्थ: ताभ्यो विगलन्ति प्रक्षरन्ति यानि मदजलानि दानवारीणि तषां 
जुगुप्सया घृणया | कि कुवांणैग्गन्धोदर्क. ! शरघन्द्रिकाचुम्बनगलबन्द्र- 
कान्तोपलसलिलपुरानुकारितया प्रकामरमणीयं प्रकृतिरूपमप/कुबाँ :-- 
प्रकृतिरूप॑ स्त्राभाविकसौन्दर्य अपाकुर्बांणें: परित्यजद्धि:, कथंभूत प्रकृति- 
रूप ? शरदित्यादि शरबन्द्रका आश्विनकातिकसम्बन्धिनीचन्द्रज्योत्स्ना 
तस्याश्चुम्बनेन स्पर्शन गलन्ति प्रक्षरन्ति यानि चन्द्रकान्तोपलसलिलान 
इन्दुमणिजलानि तेपां पूरः प्रवाहस्तस्यानुकारितया तुल्यत्वेन प्रकामर- 
मणीयमतिशयमनोहर । कि कुबंद्धिगन्धोदर्क: १ अप्येत्यादि--अप्सु 
साधवोउप्या: साधारणा: सबेजलतुल्या: ये बसुंधरागुणाः प्रथ्वीगुणा- 
स्तेषां मत्सरेणेवासहिष्णुतयेव झुरभितमद्रव्यविशेषै:--अतिसुगन्धद्रव्य- 
भेदे:। साम्जत्यमुयेत्योपात्तेन*"' *** “**केनचिद्रूपविशेषेश सौन्दयप्रकारेण 
चक्षंषि--लो चनानि निम्बलायतं--स्थिरदीघ यथा भवति तथा अनिमेष- 
यद्धिः--मीक्षनोन्मीजनमकारबद्धि: सर्वतात्पर्येण.. लोकनावक्षोक्न 





२४६ पंडिताशा धर-विरचित॑-- 
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कारयड्धि:। भूयः कि कुबेद्धिगेन्धोदके: ? सद्य इत्यादि--सद्यस्तत्कालं 
तापापनोददत्षेण--सन्तापस्फेटनचतुरेण शीतस्पर्शविशेषेण--शीतगुण- 
परेण विरहिणां--कमनीयकामिनीवियोगिनां पुरुषाणां स्वसमागमसमये 
निजागमनकाले उज्जुम्भितः प्रोल्लसितों योडसौ रोमाव्चों रोमहरषेणं तेन 
कन्चुकिता निर्मिता ये वल्लमाकुचकुम्भा र्मणीयबनितास्तनकलशा- 
स्तेषां निदृयपरिरम्भोउतिगादालिड्जनं तस्मायच्छुम सुख तद्दुर्मनयद्धिः-- 
तिरस्कुव॑ ड्रिनुकुब द्विरित्य्: । अन्तःकरणं--मनोगन्धविशेषेण--परि- 
मलप्रकारेण द्देतुना, मुहु्वारंबोरं, आसझ्ञयड्धि.--सम्बध्नाड्ध: | कथ्थ॑भूत- 
मन्तःकरणं ? उत्प्रेश्षते, शुचितमत्वगुणानुरागनिगडितमिव--पविन्नत- 
रत्वगुणप्रीतिबद्धमिव | कर्थभूतेन गन्धविशेषेण ? घ्राशपरिनर्पिणा-- 
नासिकेन्द्रियप्रीणनशीलेन । भूयो5पि कि कुबेद्धिगैन्धोदकेः ? अनिबंच- 
नीयसौरस्पेन--अनिनन्‍्दनीयशोभनरसत्बेन, अभिनेयकाव्यानि--सुकबि- 
रचितसंस्कारणीयसाहित्यानि, अधोमुखयद्धि:--अवाइमुखानि विदधद्धि- 
स्तिरस्कुबेड्िसन्व ( न ) न॒तिष्ठद्धिरित्यर्थ: । पुनरपि कथंभूतैर्गन्धोदकेः ? 
अधिवासितेः--सुगन्धीकृते: । के: कृत्वा ? कुबलयै.---नीलोत्पलैः, तथा 
सौगन्धिकेः--कहारेः रक्तोत्पलैरित्यर्थ:, तथा कैरबे:--कुमुदै" श्वेतोत्पलै:, 
तथान्यैरपि जातीचम्पकादिभिरपि | कथम्म्तैरेंतै. ? पंकजैः सहबासिभि:-- 
श्वेतरक्तादिकमलसह्दितैरित्यर्थ: । तथा--तेनैब प्रकारेण, क्षादैः--चूरों 
उपस्कृते:--संस्कृते: । कथंभतेः क्षोदे: १ श्रीखण्डेन्दुवरागुरुप्रमुखजै:-- 
श्रीखण्ड चन्दन इन्दुः कपूरं बरं कुककुमं अगुरु: कृष्णागुरु: प्रश्ति 
(प्रमुख) शब्दादेलालवज्ञादि तेभ्यों जाता: श्रोखण्डेन्दुबरागुरुप्रश्नतिजा 
( प्रमुखजा ) स्तैस्तथोक्ते: । कि कुवंद्वि्गन्धोदकै: ? कल्याणकुम्भाननात्‌- 
सुबरणेकुम्भमुखात , नियेद्धि:--निगेच्चद्धि:॥ १३३॥ 


गन्धोदकमन्त्रः । 


_ऋष्ााण७०-म्पपे] भज> 40% द॑रपकर, 


नित्यमद्दोयोतम्‌ | र््७ 
यत्कीरोदपयः पर शुचिलसद्गन्धो्यमहेन्तुजा-- 
हर स्वामिषते प्रयुख्ज्युरुपघीकुयुं! सुरा$ स्वेषु च । 
तद्गन्धोदकमेतदाहेतमरं पू्त परं मंगल 
पाप न: सकल निहन्लवभृथस्नानेञ्य शीर्षपितम ॥॥१३४॥ 


घूत्ति:--तत्‌ू-जगत्पसिद्धं, एतत्‌-प्रत्यक्षी मूतं, आहदेत--अहेत 
हद, स्व श्लसम्बन्धित्वेन, गन्धोदकं--गन्धतोय॑,अद्य-इदानीं, अवशभ्वतस्नाने 
यज्ञान्ताभिषेके ( शीर्ष-मस्तके ) अर्पितं-आरोपितं॑ सत्‌, नः-अस्माकं, 
सकलं-समस्तं, पापं-नरकादिकारणमशुभकर्म, निहन्तु-अतिशयन हल्‍्तु 
विनाशयतु | कथंभूतं तदगन्धोंदक ? अरं--अतिशयेन, पूतं-पवित्र॑ 
परमुत्कृष्टं, मंगलं-पापगालन-सुखादानह्देतुभूत । तत्कि ? क्षीरोदपय:-- 
क्षीरसागरजलं, सुराः-देवा', स्वाभिषषे--आत्माभिषेके, प्रयुब्ज्यु:-- 
उपयोगीकुयु: विद॒ध्यु: । तथा स्वेषु-आत्मीयपरिवारेपु, उपधीकुयु:-- 
प्राइूतीकुयु: विदध्यु:। चकारादन्येपु चौपधीकुयु: । यत्कर्थ॑भूत ? परं-उत्कृष्टं, 
शुचिलसद्गधोदध्य--समीचीनपरिमलप्रशस्तं अहंन्मृजा दृप्तं-सबेक्षस्यापि 
शरीरशोघनादूगर्वितमित्यर्थ: ।। १३४ ॥ 


गन्धोदक-सन्दनम्‌ । 





आम्ि; पृण्यामिरद्धि! परिमलबहुलेनामुना चन्दनेन 
श्रीदक्पेयेरमीमिः शुचिसदकचयैरुद्गमेरेमिर्थे) | 
हरे मिनिवेधम सभवनमिमेदीपयक्ि: प्रदीपे--- 
धूषेः प्रेयोभिरेमिः प्रधुमिरपि फलेरेमिरीश यजामि ॥१३५॥ 
दृष्टि! । 
गन्धोदफामिपक।-- समाप्त इत्यथे: । 


रक्प पंडिताशाधघर-बिरचित॑ 
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इत्यभिषेक-निवतेनमू--ईति अमुना प्रकारेण अभिषेकस्य निवतेन- 
परिपूर्णम । 


अथ विधि-शेषम्‌ू--अथानन्तर्र विधे: शेष कम कथ्यते इत्यथे:-- 


ये मेरावभिषिध्य शान्तिमशनेरुक्त्वा जगषच्छान्तये 
स्‍्नाताः स्नानजलै३ परीत्य दरयोअ्भ्यचेन्ति नृत्यन्ति च । 
प्राचामस्तमथो जलादिकुसुमाअज्ल्यातपत्रादिभि-- 
स्तस्पाभेडखिलशान्तये नििनुमोउन्चक शान्तिधारां जले:।१३६। 


बृत्ति:--अथो--अनन्तरं, तं-प्रसिद्धं त्रिजगत्मभुं, प्रार्चोम:-- 
प्रकर्षण पूजयामो बर्स । के: कृत्वा ? जलादिकुसुमाश्नल्यातपत्रादिभिः-- 
जलमादिर्येषां गन्धाक्षतादीनामष्टविधद्रव्याणां तानि जलादीनि, कुसुमाज्ज- 
पुष्पाशामझ्ञलि: दक्षिणकरपुटः कुसुमाझञ्ञलि:, आतपत्र छत्नत्रयमादियेषां 
चामरादरशांदीनां तानि कुसुमाश्नल्यातपत्रादीनि, जलादीनि च कुसुमज्ञा- 
ल्यातपत्रादीनि च जलादिकुसुमाशनल्यातपत्रादीनि तैस्तथोक्ते;। अन्वक्‌- 
पश्चात्‌ । तस्य-त्रिजगठ्मभो:, अग्रे-पुरः. जले: कृत्वा शान्तिधारां 
निमिनुमः--निक्षिपामो बयं । कस्ये ? अखिलशान्तये--सर्वलोकविप्न- 
व्युदासाय । तं क॑ ? यं--भगवन्तं, हरय:-देवन्द्रा:, अभ्यचैन्ति-सम-्ता- 
त्पूजयन्ति । कि छृत्वा पूर्व? मेरौ--देमाचले, अभिषिच्य--स्नापयित्वा । 
तथा अशनैः--उच्चेर्यंथा भवस्येबं, शान्तिमुक्त्वा--परिपठ्य । किमर्थ ? 
जगच्छान्तये - तिभुबनजनविप्नविनाशनाय | कथम्भूता हरय: ? स्नान- 
जले:--जिनाभिषेकपानीये:, स्नाता:--कृतस्नाना: । कि कृत्वाभ्यचैन्ति ? 
परीत्य--त्रीन्‌ बारान्‌ अद्क्षिणां विधाय | न केवलमभ्यचेन्ति अपि तु 
नृत्यन्ति च नाट्य च कुबेन्ति || १३६ ॥ 


नित्यमहोयोतम्‌ | २४६ 
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विधिशेषविधानप्रतिज्ञानाय पृष्पाश्नलिं क्षिपेत्‌ । 
सुगमम्‌ । “चद्ञद्॒त्नमरीचि” इत्यादि जलादिपूजाष्टक॑ प्रागुक्त- 
मत्नापि योज्यम्‌। 
[ तग्यथा-- 
चश्चद्र॒त्नमरीचिकांचनकनद्भूह गारनालखुत- 
भीखण्डरफटिकादिवासितमहातीथोम्बुधाराश्रिया । 
हन्तुं दुष्कृतमेतण स्वसमयाभ्यासोद्यतेराभितां 
सत्कुवीय मुदा पुराणपुरुष ! त्वत्पादपीठस्थलीम्‌ ॥| १ ॥ 
जलम्‌ । 
इम्ते! सन्‍्तापारथि: सपदिजयदसे! परिमल-- 
प्रथामूछेद्घ्राणरनिमिष द॒गंशुब्यतिकरात्‌ । 
स्फुरत्पीतच्छाय रिव शमनिधे | चन्दनरसे--- 
विंलिम्पेय॑ पेय शतमखदशां त्वत्पदयुगम्‌ ॥ २ ॥ 
चन्दनम्‌ । 
सुगन्धिमधुरोज्वालाशकलतन्दुलछबना 
सुभक्तिस लिलोक्षतेरिव निरीय पृण्यादुकुरें: । 
सुपुन्लरचनाक्चितप्रणयपंचकल्पाणके-- 
भेवान्तक ! अवत्क्रमाबुपद्रेयमेमिः श्रिये ॥ 
अक्षता:। 
हृदयकमलम चञ्च द्धिरामोदयो गा--- 
द्रसविसरविलासालोचनाब्जे हसद्धिः । 
विशद्मिजितबोधेबुद्ध ! भावत्कमेते-- 
श्चरणयुगमन्‌नेः प्रार्ययेय॑ प्रसने! ॥ 
पुष्पम्‌ । 
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सुस्पशेध्तिरसगन्धशुद्धिभज्जीन- 
बेचित्रीहतहृदयेन्द्रियेरमीमिः । 
भूताथेक्रतुपुरुष ! त्वदंधरियुस्मे 
साझ्नायैरमृतसखेयेजेय॑ मुख्येः ।। 
नेवेश्यम्‌ । 
जाब्याधायित्ववेरादिव शशिनमएि स्नेहयुक्त दहद्धि! 
सोदयेस्वरणयोगात्पटुतररुचिमिः सोदरत्वादिवाक्षाम्‌ । 
प्रेयोभिस्तत्मतापापद्द तिमिरहरेविंशवलोकेकदीप ! 
आडअश्वद्धिरिमिस्तव पदकमले दीपयेय प्रदीपेः ॥ 
दीपम्‌ | 
धूपानिमानसक्ृदुद्यदुदारधूम --- 
स्तोमोल्लसडुवनहद्गलनेत्रनासान्‌ | 
दुष्कर्मगमेंदचिरोद्धूतये धुता्य ! 
तत्पादपद्मयुगमभ्यहसुर्क्षिपेयम्‌ । 
धूपम्‌ । 
शाखापाकप्रणयविलसद्रणेगन्धद्धिसिद्ध-- 
ध्वस्तद्रव्यान्तरमद्रसास्वाद्रज्यद्रमशेः | 
एमिश्चोचक्रम्नुकरुचकश्रीफला म्रातका ग्र- 
प्रेयेः श्रेय$सुखफल ! फलेः पूजयेय॑ ल्वदंही ॥ ] 
सत्पुष्पेः सुरमीकरोमि शव कीत्यां जितज्योत्स्नया 
वाग्देवीं दरिचन्दनेन विदधे स्मेरां करोम्यक्षतम्‌ । 
सदृइतत विशदाक्षतेंः शुचिजलेः पाप॑ क्षिपाम्यत्पलि-- 
ध्वानेः शासदिवायमीशपदयोः पृष्पाध्जलिः कस्प्यते | 


बुत्ति---अर्य--अत्यक्षीभूतः पुष्पाजलिः, इशपदयो:--जैलोक्यनाथ 
घरणयोरविंपयेडओ वा कल्प्यते--ररुयते । अयं पुष्पाश्नलि: कि कुबन्‌ 
उत्प्रेक्ष्यते, अलिध्वाने:--अ्रमरशब्दे: कत्वा, इति--एवं, शासदिव--कथ- 
यक्षिव । इतीति कि ? सत्पुष्ग:--समीचीनकुसुमेः, अरद्दं कीत्यों रूत्वा- 
पुण्यगुणकीतेनन, भुवनं-जगत्‌, सुरभीकरोमि--सुगन्धीकरोमि । कर्थ- 
भूतया कीत्यां ? जितज्योत्स्नया--जिता तिरस्कृता ज्योत्स्ना चन्द्रचन्द्रिका 
यया सा जितन्योत्स्ना तया अत्युज्वलयेत्यथ; । हरिचन्दनेन--परमोत्तम- 
चन्दनन, बाग्देवी--सरस्वती, स्मेरा-विकसितां इेषद्धसितां सुप्रसन्नां 
विद्ध-कुर्वे 5हं । विशदाक्षतैः-अत्युज्ज्बलतन्दुले$, सद्वृत्तं-सम्यक्चारित्रं, 
धअक्षतं-अविध्वस्तं अखण्डितं, करोमि-विदधामि । शुचिजलैः-पबविदन्र- 
पानीणेः, पापं-नरकादिदुःखकारणमशुभकर्म, क्षिपामि-क्षयं नयामि। 
इदमन्र तात्पर्य पुष्पगन्धाक्षतजलैश्वतुभिमिश्रैरेव पुष्पाज्नञलि: क्रियते॥१३७॥ 

पृष्पाश्नलिः । 





कपि च-- 

वृषभों बृषलक्ष्मीवानजितो जितदुष्कृतः | 

संभवः संभवकीत्तिं! सामिनन्दोउभिनन्दनः ॥ १३८ ॥ 
सुमतिः सुमतिः; प्मग्रमः प्मप्रभः प्रभु! | 

सुपा्वः पार्शरोचिष्णुइचन्द्रइचन्द्रप्भः सताम्‌ ॥१३५९॥ 
पृष्पदन्तोउस्तपृष्पेषु शीतल) शीतलोदितः । 

श्रेयान्‌ भेयस्विनां अ्रयान्‌ सुपृज्यः पूज्यपूजितः ॥१४०॥ 
विमलो विमलोउनन्तब्ञानशक्तिरननन्‍्तजित्‌ । 

धर्मो धर्मोदयादित्यः शान्ति! शान्तिक्रियाग्रणी! ॥१४१॥ 
कुन्धुः इुन्थ्वादिसुदयः सुरप्रीतिररप्रशु) | 

महिर्मछिजये मलछः सुव्रतो ह्निसुव॒तः ॥ १४२ ॥ 


र्श्र्‌ पंडिताशाधर-विरचितत-- 
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नमिनेमत्सुरासारो नेमिरनेमिस्तपोरथे । 

पाश्व) पार्श्वस्फुरद्रोचि! सन्‍्मतिः सन्मतिप्रिय/ ॥१४३॥ 

एते ती्थेक्ृतोउ्नन्तेभूतसद्भाविभिः समम्‌ । 

पृष्पाव्नलिप्रदानेन सत्कृताः सन्तु शान्तये ॥१४४॥ 

घृत्ति:--अपि चैत्यारंसे । एते-प्रत्यक्षीभूताट, तीथक्रतः--सबे- 
झेबा:, पुष्पाश्नलिप्रदानेन-ऊुसुमाश्नलिविश्राणनेन, सत्कृता'-सम्मानिता: 
सनन्‍्त', शान्तये-सबेविप्नोपशमनाय क्ुद्रोपद्रवविनाशाय सर्बकमेक्तय- 
लक्षणोपलक्षिताय मोक्ञाय च, सन्तु--भवन्तु । कथ्थ ? समं--साथ्थ, 
के। सम॑ ? भूतसद्भाविभिः भूता अतीता. सन्‍्तो वतंमाना: भाविनों 
भविध्यन्ता भूतसड्भाविनस्तैस्तथोक्ते' । कथंभूनै: ? अनन्तेः--अन्ताति- 
क्रान्तै: तीर्थकड्धि. सहेत्यथ: । 

एते के ? बृषभः--श्रीमदादिनाथ: । कथंभूतः ? बपलच्मीवान-- 
बृपस्‍्य धर्मस्थाहिसालक्षणोपेतस्थ लच्त्मीग्नन्तज्ञानादिलक्षणा बिद्यते 
यस्य स वृपलक्ष्मीवान | अजित:--ह्वितीयतीथ करपरमदेबः । कथंभूतः ? 
जितदुप्कृत:--जितानि क्षयं नीतानि दुष्कृतानि ज्ञानावरखादिपापानि 
येनेति जितदुष्कृत' | सम्भव:--समीचीनों मवो जन्म यस्यति सम्भव: । 
कथंभूतः ? सम्भवकीति:--!**'*"*******“**। अभिनन्‍दनः--अभि 
समन्तान्नन्दनानि इन्द्रवनानि यम्येत्यभिनन्‍न्दनः: । अथवा अभि समन्‍्ता- 
ब्न्दनास्तनया हषेकारिणों वा यस्येत्यभिन्दूनः । अभिनन्दतीति वा । 
( कथंमूत. ) सामिनन्द: खाया लरुस्‍स्या अभिननन्‍्दः अभिमुख्येन 
समृद्धियस्पेति सामिनन्द: । अथवा सद्दाभिनन्दयां सम्मुखसम्पदा बतेत 
इति सामिनन्द: || 

सुमति: । क्थंभूतः: ? सुमतिः--शोभना केवलज्ञानलक्ष- 
णोपलक्षिता मतिबेद्धिग्स्येति सुमतिः । पद्मप्रमः--पदमैनिंधि- 
विशेषेः प्रकर्षेण भाति शोभत इति पद्मप्रभ: । अथवा पदोश्वरणयोगां 
ल़च्ष्मीयेस्येति पद्मः, प्रकर्षण मारती ति (?) पद्म: पद्मग्मासौ प्रभश्न 


नित्यमहोदोतम्‌ । २५३ 
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पद्मप्रभ: | कथंभूतः ? पद्मप्रभ:--पद्मस्येव रक्तकमलस्येव प्रभा कांतिये- 
स्पेति पद्मम्रभ: । अथवा पद्मन लाब्छनेन प्रभाति व्यक्तिमायातीति 
पद्मप्रभ: | पुन: कथंभूत: ? प्रमुः--आदेयमूर्तिनिंग्रह्नुप्रहसमर्था वा । 
तथा चोक्तम्‌-- 
सुद्य श्रीखु भगत्वमश्नुते 
दिपंश्त्वपि प्रत्ययवेट्थलीयते । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि 
प्रभो: पर॑ चित्रमिदं तवेद्दितम ॥ १॥ 

सुपाश्य--शोभन मग्णादिभयनिवारक॑ पाश्व॑मन्तिकमस्येति 
सुपाश्बः । कथंभूत. ? पाश्वरोचिप्णु.--पार्श्व बाहुमूलाधो5वयवौ 
रोचिण्पुनी शॉभनशीले यस्येति पाश्वरोचिप्णु: । चन्द्रांदपि प्रकर्षण 
भातीति घन्द्रप्रभ' । अथवा चन्द्र ण लाबछनेन प्रभाति चतुरचित्तेषु 
चमत्करोतीति चन्द्रप्रभ:। अथवा चन्द्रवत्सोमवत्कपुरवद्वा प्रभा यस्येति 

चन्द्रप्रभ: | कथंभूत: ? सतां--विह्ज्जनानां हेयोपादेयविवेकिनां भव्य- 

प्राणिनां चन्द्र: काम्य आह्ादकार इत्यथे. । 

पुष्पदन्‍त'--पुप्पब त्कुन्दकलिकाअवहन्ता रदा यस्येति पुप्पदन्तः 
कथंभूतः ? अस्तपुष्पेपु:--विध्वस्तकाम: । शीतलः--शीत॑ सुखं लाति 
ददातीति शीतल: । कथंभूतः ? शीतलोदितः--शीतलानि संसारसन्ताप- 
निवारकाणि उद्तानि बचनानि यस्येति शीतलोदितः। श्रेयान--प्रकष्ट: 
प्रशस्यः श्रेयान्‌ । श्रेयस्विनां पुण्यवतां श्रेयान प्रशस्यतरः । सुपृज्य+- 
सुष्ठु अतिशयेन पूज्य: सुपूज्य:। अतएब पूज्यपूजित:-पूज्यानामपि पूजित: 
पूज्यपूजित: । 

विमलः--विशिष्टा विविधा वा मा लक्ष्मीयंत्रेति विमोमोक्स्तं 
लाति ददातीति विमल:। कर्थंभूतः ? विमलः--स्थयं कमेंमलकलक्करहितः। 
अनन्तजित्‌ अनन्तं निरबधि संसारं मोहं वा जितवान्‌ अनन्तजित | 
कृर्थंभतः १? अनन्तक्षानशक्ति:--अनन्तस्याकाशस्य श्ञानशक्तिरम्य | 


२५४ पंडिताशा धर-विरचितं-- 
अथवा अनन्ते निरवधी ज्ञानशक्ती बोधवीरये यस्येति स तथोक्त:। अथवा 
अनन्तज्ञानं शक्ति: सम्पद्यस्थ स तथोक्त:। धर्म:--नरके पतन्‍्त॑ जन्तुगण- 
मुद्धृत्य शक्रादिवन्दितपदे धरतीति धर्म: | कथंभूतः ? धमदियादित्यः-- 
धर्म आत्मस्वभावः उत्तमक्षमादिलक्षणों रत्नत्रयलक्षण' प्राणिरक्षण- 
लक्षणों वा धर्म एवं उदयः पूवेपवतः सबंधरणह्देतुत्वात्तत्र आदित्य: 
श्रीसूर्यो धर्मोदयादित्य: | तथा चोक्तम्‌-- 
धम्मो वत्थु सदावों खमादिभाषो य दलबिद्दो धम्मो ! 
र्यगक्तयं थे धम्मो जीवाणु य रफ्खणा धम्मों ॥ १॥ 
शान्ति:--शाम्यति सबेकर्मविप्रमोत्तं करातीति शान्तिः । 
कथंभूतः ? शान्तिक्रियाग्रणी:--विश्नोपशमनकमंनाशक. । 
कुन्थु:--कुथ्नाति तपः क्लेशं करोतीति कुन्थु: | क्थ॑भूततः ? 
कुन्ध्वादिसुदय:--कुन्थुजेन्तुविशेषज्लीन्द्रिय: स आदिरल्पशरीरत्वाद्येषां 
चतुद्शभेद्भिन्नानां ते कुन्थ्वादयस्तेषु सुदयः परमकारुणिक: । तथा 
चोक्तम्‌ू-- 
धाद्रसुदमेगिंदिय वितिचलर्रिदियससण्णिलएणी य॑ । 
पञ्ञत्तापञ्तत्ता भूदा इप चोदसा भणिया ॥ १ ॥ 
अरप्रभुः--श्यतिं ऋच्छति वा लोकाप्म॑ गच्छुतीत्यर: । अथवा 
सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था इत्यभिधानात इयति ऋच्छति बा लोका लोकखरूएं 
जानातीत्यर: । अथवा अरस्तीक्ु आत्मत्यागी अरः सचासौ प्रभुस्तै- 
लोक्थनाथो5रप्रभुः । कथंभूतः ? सुरप्रीति:--सुराणां देवानां प्रीतिष्वर्षा 
यस्मादसौ सुरप्रीति: | मल्लिः-मयि आत्मन लीयते तन्‍्मयो भवतीति 
मल्लिः। अथवा मल्ल्यते देवेन्द्र रपि शिरसि धार्यते मल्लि: | सबंधातुभ्यव्‌ः। 
कथंभूतः ? मल्लिजये मल्ल:--मल्लिः पुष्पविशेषस्तस्या जये तिरस्कारेडप- 
कषबिधाने मल्लः समर्थ: सौरभ्यातिशायकत्वात्‌ । मुनिसुश्नतः--मुनिः 
प्रत्यक्षक्षानवान्‌ स चासो सुब्रत: शोभनाचार:। अथवा मुनीनां शोमनानि 


प्रतानि यस्य स मुनिसुन्नतः । क्थंभूतः ? सुब्रतः--यथाख्यातचारिश्र- 
सहित: । 

नमि: नम्यते नमि: । नमत्सुरासार:--नमनन्‍्त: प्रकटीभमवन्त: 
छुराणां देवानामासारा समूहा यमिति नमत्सुरासारः । नेमि:--नमत्ति 
दीक्षाकाले सिद्धानिति नेमि: | कथंभूतः ? तपोरथे--संयमस्पन्दने नेमि:--- 
चक्रधारां चक्र रथाड़ तस्यान्तो नेमिः “स््रीस्याअधि: पुमान” इत्यमरः | 
पाश्बे:--पूर्यते ज्ञानादिभिगुंणैः सम्पूर्णों जायते पाश्वेः | कर्थभृतः ? 
पाश्वेस्फ्रद्रोचि.--पार्श्व सामीप्ये स्फुरन्ति प्रवतेन्ते रोचींषि दीप्रयो यस्येति 
पाश्वेस्फुरदोचि: । सनन्‍्मतिः--शोभना मतिः केवलज्ञानं यस्येति 
सन्‍्मति' | कथंभूत: ? सन्मतिप्रियः--सन्मतीनां हेयोपादेयविवेकिनां 
प्रियो5भीष्ट: सन्‍्मतिप्रिय:॥ १३८-१७४ ।। 


पृष्पाञ्जलिः । 


आदिनाथोस्तु नः स्व॒स्ति स्वस्ति स्तादजितेश्वर) । 
सम्भवों भवतु स्वस्ति भूयात्स्वस्त्यभिनन्दनः ॥१४५॥ 
अस्तु वः सुमतिः स्वस्ति पद्माभः स्वस्ति जायताम । 
सुपाशर्वः स्वस्ति भवतात्‌ स्वस्ति स्ताथन्द्रलाम्छनः ॥१४६॥ 
रसतां स्वस्त्यस्तु सुविधिभेवतु स्वस्ति शीतलः । 

श्रेयान्‌ सम्पहतां स्वस्ति स्वस्त्यस्तु वसुपृज्यजः ॥१४७॥ 
राज्ञोअस्तु विमलः स्वस्ति स्वस्ति भूयादनन्तजित | 
भूयाद्धमेजिनः स्वस्ति शान्तीशः स्वस्ति जायताम्‌ ॥१४८॥ 
संधस्य कुन्थू! स्वस्त्यस्तु भपतात्स्वस्त्यरप्रश्ु) | 

स्व॒स्ति मल्लिजिनेन्द्रोज्स्तु स्वस्त्यस्तु घुनिसुधत) ॥१४९॥ 
जगतोउस्तु नमिः स्वस्ति स्वस्ति स्तान्नेमिनायकः । 
स्वस्ति पाश्वजिनो भूयात्‌ स्वस्ति सन्‍्मतिरस्त्विति ॥१५०॥ 


२४६ पंडिताशाधर-विरचित॑--- 

अस्मिन्निसे स्वस्त्थयने भक्तिरागादघधीतिनाम | 

स्वस्तिमन्तः स्वयं शब्बत्‌ सन्तु स्वस्त्ययन जिनाः ॥१५१॥ 

बृसि:--अस्मिन--पूर्वोक्तप्रकारे,. स्स्त्थवने-कल्यासकरणे, 

अक्तिरागात--सेवानुरागात्‌ , अधीतिनां--अध्ययनवतां पुरुषाणां, इमे- 
प्रत्यक्षीभूताः, जिना:--तीथेकरपरमदेवा., स्वस्त्ययनं--कल्याणकरणं, 
सन्तु--भबन्तु । कथंभूता जिना: ? स्वयं आत्मना, स्वस्तिसन्त: | कथ्थ॑ ? 
शश्वतू--निरन्तर । सुविधि:--शोभनो विधिश्वारित्र यस्येति सुविधि. 
पुष्पदन्त: । अन्यत्सर्व॑ सुगममेव ॥ १४४-१५१ || 


पुष्पाआजलिविधानम्‌ । 





शक्राः केवललब्धिसम्पदधिपं छत्रत्रयाथे! शिव-- 
श्रीकान्तासदुपायनेः परिचरन्त्यापच्छिदे ये हरदा । 
स्तुत्येइछत्रवितानचामरमुखेज त्येहिं रण्योपलेः 
पुण्येश्चित्ततचो<ज्ञकममिरपि प्राचोमि भूयो5द्य तम्‌ || १५२॥ 
वृत्ति--अय--इदानी, तं--भगवन्तं, भूय:--पुनरपि, प्राचामि- 
प्रकर्षण पुजयामि । के: ? छत्रवितानचामरमसु्खें:--छत्राण्यातपवारण्णान 
वितानानि उल्लोचा: चामराणि च प्रकीर्शकानि तानि मुखानि प्रश्नतीनि 
येपां दर्पशादीनां तेः । कथंभूतेः ? स्तुत्यै.--प्रशस्तैः । तथा हिरण्योपलै:- 
सुबणे रत्न: । कथंभूतेः ? जात्यैः--अकृत्रिमैः । न केबलमेतेरपि तु, चित्तव- 
सोउज़ुकसंभिरपि--मनोवचनकायव्यापरिरपि । कथ्षभूतेः ? पुण्बै:-- 
पुण्योपाजनहदेतुभूते:: ध्यानस्तवननतंनादिभिरित्यथे: । ते क॑ ? यं--भग- 
वन्‍्तं, शक्रा:--देवेन्द्रा: परिचरन्ति--पूजयन्ति | के. कृत्वा ? छत्नत्र- 
याद :--छत्रत्रयं श्वेतातपत्रत्रय॑ आफद्य येपां चामरादीनां तानि छत्रन्नया- 
शानि ते: । कथम्भूते: ? शिवश्रीकान्तासदुपायनै:--शिवश्रीमोक्षलच्मी: 
सैव कानता कमनीयकामिनी सर्वात्मसौख्यदायनीत्वात्तस्या: सदुपायनै: 
शोभनप्राशते:। कथभूतर, त॑ ? केवललब्धिसम्पद्धिपं--केवललब्धयः 


नित्यमहोथॉतर्म । २४७ 
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सम्यक्त्वचारित्रज्ञानद्श नदानलाभभोगोपभोगवीर्यारि। चेति नवकेवल- 
लब्धय एबं सम्पत्सम्पत्ति: ज्ञानसाम्राज्यसाख्यदायित्वात्तस्या अधिपं 
स्वामिनं | शक्रा: किसर्थ परिचरन्ति ? आपच्छिदे--जन्म-जरा-मरण- 
विनाशाय । कया परिचरन्ति ? मुदा- हर्षेण परमधर्मानुरागेणेत्यथ: 
॥ १४२॥ 

छत्रादि-महामह!--महापूजा इत्यर्थ: । 


भव्यानाहादयन्ती समवसतिरव द्र॒क्ष्यतां स्वात्मतत्तं 

थोतीं संस्कारकाष्टामिव जिनतनुवन्माननीयां घुनीनाम्‌ । 
एतां भूद्गारनालाननपतदमृत्तें! पादपीठोपकण्टे 

श्रीभतुंः पातयामस्त्रियुवन जनताशान्तये शान्तिधाराम्‌॥१५३॥ 

बृक्ति--एतां--प्रत्यक्षी भूतां, भ्रज्ञारनालाननपतदसते:--क न का लु- 
कामुखगलत्पानीय: कृत्वा, शान्तिधारां--विन्नोपशसनधारां, श्रीभतु-- 
समवशरणादिविभतिस्व्रामिन:, परादपीठोपकग्ठे--चरणसिंहासनसमीपे, 
पातयामः--प्रक्षिपामों बयं | किसर्थ ? त्रिभुपनजनताशान्तये--तैलोक्य- 
लोकविशद्नविनाशाय । कि कुब॒न्ती ? भव्यान--रत्नत्रययोग्यान्‌ , आह्वा- 
दयन्ती--सुखयन्‍्ती । कामिय ? समवसततिसिब--समवशरणुसभामिव । 
भूयः किंविशिष्टां ? मुनीनां--ज्ञानिनां, माननीयां पूजनीयां। कामिव ? 
श्रती--श्रुतस्येयं श्रीती तां श्रौती, संस्कारकाप्ठासिब--संस्कारो मानसकम 
तस्य काष्ठां परमप्रकषतामिव ; श्रुतभावनामिवेत्यर्थ: । तथा जिनतनुव॒त- 
स्वंधमंक्षमूर्तिमिव । कि करिष्यतां मुनीनां ? स्वात्मतत्त्वं+-निजात्म- 
स्वरूप॑, द्रक्ष्यतां--अवलोकयिष्यताम || १५३ ॥ 


शान्तिधारा । 


३ 


शेश८ पंड्चिताशाधर-विरचित॑-- 
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न्यस्थायोपीठमग्रेजिनमिह कमलस्याहतो5न्तः शिवादीन्‌ 
पन्नेष्वाशासु धर्मप्रवचनप्रतिमाचेत्यगेद्ान्‌ विदिक्षु । 

अष्टशीतीशिृष्टप्रिदशपरिदतानहेद भ्यर्ण दी व्य-- 

दूश्नक्षाधिष्ठान्‌ यजे5ह विधिवदथ रसाल्लालसो मण्डलेश्ी॥१५४॥ 

वृक्ति:--अथ--शान्तिधारानन्तरं, अर्चापीठं--पूजापीठं, यजे+-- 
पूजयामि | कर्थ ? विधिवत--शास्नोक्तप्रकारेश । कस्सात्‌ ? रसात्‌ू--- 
धर्मानुरागात्‌। कथम्भूतो5ह ? मण्डलेप्री--मण्डलपूजायां, लालस:-- 
अत्यभिलाष: । कि कृत्वा पू् यजे ? अग्रेजिनं--जिनस्याग्रेउ्रेजिन॑ 
अचांपीठं न्‍्यस्य--आरोप्य | न केवल अचांपीठ, तथा इह--अस्मिन्न्चा- 
पीठे लिखितस्य कमलस्य--अप्रदलस्य, अन्त'--मध्ये कर्णिकायां, 
अहेतः--सर्वश्ान्‌ न्यस्य, आशासु--पृत्रंदक्तिणपश्चिमोत्तरदिशासु अनु- 
क्रमेण शिवादीन--सिद्धसूयु पाध्यायसाधून न्यस्य, केषु ? पत्रेपु-- 
दलेषु । तथा विदिक्लु--अन्तरालघु अग्निकोणादिषु चतुपु पत्रप अनु 
क्रमेश धमप्रवचनप्रतिमाचेत्यगेहान न्‍्यस्य--धमश्च जेनधम. प्रवचन च 
परमागम: प्रतिमाश्व जिनचैन्यानि चेत्यगेहाश्व जिनचेत्यालयास्तान्‌ । अन्र 
प्रवच नशब्दे नकारस्य हृस्वत्वमेव चिन्तनीयं प्रशब्दा ( दि ) स्थितनकारस्य 
कचिदीषत्स्पृष्टव्वात , 'इंपत्सप्र्वमन्तम्थानां" इत्यभिधानात । क्थभृता- 
नहंदादीम्‌ ? इष्टेत्यादि--इष्टया पूृजया दहृष्टा हर्पमिताः प्रीति प्राप्ता 
दृष्टिहृष्टास्ते च ते त्रिदशा देवविशेषा इंध्रिदएत्रिदशा अष्टाशीतिश्व ते 
इष्टिहष्टत्िदशाश् अष्टाशीतीशिहएत्रिदशास्तः परिवृता: पंचमण्डलस्थतया 
वेष्टितास्ते तथोक्तास्तान | तथाहि--प्रवमण्डले पंचद्रश तिथिदेवता:, 
द्वितीयमण्डले नवपग्रहा:, ठतीये अ्रष्टचत्वारिशय्क्षयक्ष्यः, चतुर्थ वशदि 
क्पालाः, पंचमे मण्डले भूतप्रतकिन्नरश्रीदेबीक्षेत्रपालगन्धवंदेवाश्चेति 
षट्‌ | पुनरषि कथंभतानदेदादीन्‌ ? अहंदित्यादि--अहेता जिनानामभ्यर्ण 
रूमीपे दीव्यत्‌ क्रीडत्‌ यदूजक्ष ज्ञान वृत्तं च तत्राधिष्नन्ति यथायोग्यं 


नित्यमहोद्योतम । श्ज्६ 
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व्यांप्य निवसन्तीति ये ते अ्दम्यर्णदीव्यद्अक्षाधिष्ठास्तांस्सथोक्तान्‌ 
॥ १५४ ॥ 
मण्डलार्चनसचनाथेमहैत्पुरः पुष्पाज्जर्लि प्षिपेत्‌ । 


मण्डलाचेनम्‌ । 





अथानन्द स्तवं३- 

जय देव ! प्रसिद्धन स््रनाम्ना गां पुनीहि में । 

जय शुद्धनय ! स्वान्त स्वभक्त्या मेज्नुरक़य ॥१५५॥ 

वृत्तिः--हें देव--परमाराध्य ! त्व॑ जय-सर्वोत्कर्षण प्रवतंस्व । 
प्रसिद्ध न--वृपभरवाम्यादितया विख्यातेन, स्वनाम्ना--निजामिधानेन, 
मे--मम, गां--वाणी, पुनीहि--परवित्रय । हें शुद्धय--निम्वयनय ! 
अथवा शुद्धा: सवथेकान्तदोपरहिता नया नेगमादयों यस्य स भ्रवति 
शुद्धनयम्तस्य राम्बोघन क्रियते हैं शुद्धनय ! में--सम, स्वान्तं-मनः, 
ध्वभ्रक्त्या--आत्मपर मधर्मानुरागेण, अनुरक्षय--सान न्दं विधेहि ॥ १५५॥ 

जय दिव्याड़ ! गा ।णि स्वनत्या से कृताथंय । 

जय तेजोनिधे ! स्वस्मिन्नेत्राब्जे में विनिद्रय ॥१५६॥ 

बृत्ति.--हे दिव्याइ--उत्तमीदारिकतनों ! त्व॑ जय ! मे--मम, 
गात्राणि--अल्ञानि, स्वनत्या--निज्ननमस्कारेण, कृताथेय--सफलय । 
है तजाीनिधे--कोंटिभास्करप्रतापलोपिल्षोचनप्रियप्रकाशनिधान ! त्वं जय 
स्वस्मिन--त्वयि विपये, मे-मम, नत्राब्जे-लोचनकमले द्वे, विनिद्रय-- 
विकाशय ॥१५६॥ 

यदशेनविशुद्धभादिभावनादेवर्त विभो ! । 

तपस्तप्तों जगज्जोतिस्तज्ब्योतिस्ते तनिष्यति ॥१५७॥ 

बक्तिः--हे विभो--त्रेलोक्यताथ ! यत्‌ू--यस्मात्कारणात्‌ , तप:-- 
इच्छानिरोधलक्षणं त्वं तप्त:--तप्तबानसि उपार्जितबानसि । कथम्भूत॑ 


२६० पंडिताशाघर-विरणिसं 
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तप: ? दर्शनविशुद्धधादिभावनादेबतं--दर्शनविशुद्धि: सम्यक्स्वनिर्सलता 
आदियांसां विनयसम्पन्नतादीनां पोडशानां भावनानां ध्यानविशे- 
षाणां ता दर्शनविशुद्धधादिभावना: देवतानि अधिदेवता यस्य 
तदशनविशुद्धयादिभावनावैव त॑ अलब्घलाभ-लब्धपरिरक्तश-रक्षितविवरधे- 
नहेतुत्वाहैव तानी त्युच्यन्त । अथवा दर्शनबिशुद्धवादिभावनानां देवतस- 
घिष्ठाठप्रणिधानविधायित्वात्ततथोक्त। तत-तस्मात पृवभवोपार्जिततप'- 
संस्कारावबतारिततपोलव्पिबलकारणात्‌ , ते-तव्र,  ज्योतिः-केवलज्ञान- 
लक्षण तेज , तनिष्यति-लोकालोकेप विम्तरिष्यति | कर्थ॑भूत॑ं ज्योत्तिः ? 
जगज्ज्योति:--लोकावलोकनलोचनमित्यथे. ((१४७॥ 


या लववज्ञाहतेः पृण्येस्तद्रागद्धारसड्रते! । 

त्वयि प्रयुज्यते कोपाल्लक्ष्मीस्तान्येव हन्ति सा ॥१५८॥ 

वृत्तिः--हैं भगवन्‌ ! या-लक्ष्मी-समवशरणादिविभूतिः 
कमंतापन्ना, पुण्ये --समवशरगणादित्रिभूतिबिधादसुकते. कठ भूतेः, त्वयि 
विपये प्रयुज्यते--प्रेयत । कथभूत' पुए्ये ? अबज्ञाहत उपेक्षातिरस्कूने: 
अनादरेण निष्प्तिपत्तिमिरित्यर्थ: | पुनरपि कर्थमूत पुण्ये: ? तद्रागद्वार- 
सज्ञतें:--तस्मिन पृ्वक्ति तपसि राग: प्रीतिस्तद्रागम्तद्राग एव द्वारं सुख 
अन्तःप्रवेशहेतुत्वान, तद्रागद्धारण सद्गतानि सम्मिलितानि सम्बद्धानि 
तद्रागद्वारसब्वतानि तैस्तथोक्ते । सा लक्ष्मी: कठ भूता तान्येब--अ्रयो- 
क्तृणि पुस्यानि कमंतापन्नानि, हन्ति--जजेरयाति द्विनस्ति च। कस्मात्‌? 
कोपोन--विपाकान्‌ क्रोधाब् प्रयोकतृकृत्यानामविद्यात्वादित्यर्थ: ॥१५८॥ 

सा चेये च विभूतिस्ते कापीश ! जगतां दृशः । 

लब्ध्या विशुद्धया तद॒द्वघा स्वस्थाद्ायशुद्धताम ॥१५९॥ 

वृत्ति:--हे जगतामीश--श्रिमुबनानां स्वामिन्‌ ! सा--जगठ्पमसिद्धा 
निष्क्रमादिकल्याणसस्बन्धिनी भविष्यन्तीति, ते-तव, हशः सम्यकत्वस्य 
विभूति:, इयं च-प्रत्यक्षीभूता वर्तेमाना जन्माभिषेकबिभूति:, चकाराद- 


नित्यमहोद्योतम्‌ । २६१ 


अन्न न्‍ीआ जल हक चल #% डबल ्लललीख्जीओ वन ल आशल 


तीता गर्भावतारप्रश्नतिका दशो विभूतिः, स्वस्य--आत्मनः, अन्वय- 
शुद्धतां--सम्यक्त्वाविनाभाविसुकृतप्रकारसंजातत्बं, आह--कथयति । 
कया ऋृत्वा अन्वयशुद्धतामाह ' लब्ध्या--विभूतेः (ति) प्राप्त्या तथा 
विशुद्धधा--निर्मलस्वेन तथा तद्वृद्धघा--विभूतिविशुद्धिद्यबद्ध नेन । 
कथंमृता विभूति: ? कापि--अपूवों अनन्यसंभविनी | उक्त च सम्यक्त्वो- 
त्पत्ते. कारण लक्षणं-- 
घमथ्रुतजातिस्मघ्ृतिसुर््चिजिनमद्दिमद्शनान्मरुतां । 
बाह्य' प्रथमसरशो य॑ बिना सुरद्धपां क्षमानतादिभवाम्‌ । 
प्रेवेयकियां पूर्व देशजिनार्चिक्षणे नरतिरश्वां 
सरग्मिभवे त्च्रषु प्राक श्वअ्रे शन्येषु स द्वितीयोडसो ॥ १॥ 
अस्यायमर्थ --नराणां तिरश्वां च सम्यक्त्वम्य चत्बारों हेतव:, 
धर्मश्रुति--जातिस्मृति-जिनमहिमद्शेन-रोगामिभवाश्चेति । त्रिपु नरकेषु 
धर्मावंशाशिलासंज्ञकेषु जातिस्मृति: रोगामिभव [ वा धमंश्रुति ] श्वेति। 
अन्यत्सुगमम्‌ ॥ १५६ ॥ 
अुज्जानो5म्युदय चाहेन्‌ जनेभोगीव लक्ष्यते । 
बुद्धेयोंगीव तस्ब तु जानाति त्वादगेव तु ॥१६०॥ 
वृत्ति:--हे अहन--इल्‍्द्रादीनां प्रशस्य ! त्वसभ्युदयं--कामभो- 
गादिक॑ भुझ्लानोएपि चकारोह मु (?) भुब्जानो5पि जनै:--लोके: 


भोगीव--भोगवानिव,. लक्ष्यते--कज्ञायसे.। वृद्धे:--बिद्द्धिस्त्वं 
योगीव--सब्बेसावद्ययोगविरत ब्रतसंयमीब लक्ष्यसे। तथा चोक्ते-- 
घात्रीबालासतीनाथपश्मचिनीदलवारिवत | 


दग्धरज्जुवदाभासं भुझ्नन्‌ राज्य न पापभाक्‌ ॥ १॥ 

ननु भगवन्‍न्तं केचिड्वोगिनं जानन्ति केचिश्व योगिनं जानन्ति 
अस्त्येव कीटशः इत्याह, तत्त्व तु जानाति त्वाहगेव ते--हे मगवन ! ते 
तब तत्त्वं याथात्म्यं त्वाहगेव त्व॑ प्रत्यक्ष जानासि, त्वत्सद॒शः श्रुतश्लानी तु 


श६२ पंडिताशाधर-वि रखित॑-- 
अनुमानादेव जानाति, अस्माट्शस्तु कथंचिद्षि न जानातीत्यथे:। 
उक्त चाभ्युदयलक्षणुं-- 
पूजार्थाशेश्वयेंबंलपरिजनकामभोगभूविष्ठे: । 
अतिशयितभुवनमद्भुतमभ्युद्यं फलति सद्धम: ॥१॥ 
निम्मलोन्युद्रितानन्तशक्तिचेतयितवतः । 
ज्ञान निःसीम शमोत्मन्‌ विन्दन्‌ श्रतप तत्पदे ॥१६१॥ 
घूक्ति:--हे शरमास्मनू--अनन्तसौख्यस्थ भाव ' लव तत्पद-समवश- 
रणसभायां मोक्षस्थाने वा, प्रतप--प्रकृप्टेश्वय वान्भव । उक्त च-- 
आनन्दो शानमैश्वर्य वीर्य परमसूच्मता । 
एतदात्यन्तर्क॑ यत्र स मोक्षः परिकीर्तित: ॥१॥ 
कि कुब॑न्‌ प्रतप ? ज्ञानं विन्दन--अनन्तकेब्रलज्ञानं ग्राप्नुवन्‌ । 
कथंभूतं ज्ञानं? निःसीम--सवद्रव्यपर्यायपरिच्णेदकत्बादमर्याद । कुतः ? 
निर्मेलेत्यादि--अनन्तशक्तिरनेकबीय॑ नयोपलक्षितश्चेतथिता, निर्मला 
द्रव्य-कम-भावकमे-नोकर्ममलकल्डरहित' उन्मुद्वित उद्धाटितो5नन्तशक्ति- 
चेतयिता येन तन्निमलोन्मुद्रितानन्तशक्तिचेतयिण _तस्य भावरों नि्मेलोन्मु- 
द्वितानन्तश।क्तचेतयितृत्व॑ तस्मात्तत. ॥१६१॥ 
नमस्ते5 चिन्त्यचरित ! नमस्ते त्रिजगद्गुरो | । 
नमस्ते प्रिजगश्नाथ ! नमस्तेजत्यन्तनिस्पृद ! ॥१६२॥ 
वृक्षिः--हे अचिन्त्यचरित--असंभाव्ययथाख्यातचारित्र ' ते-- 
तुभ्यं नमः--नमस्कारोउ5स्नु । हे त्रिजगद्गुरो--त्रिभुवनयाथातथ्यतस्तवो- 
पदेशक ! ते--तुभ्यं नम:--प्रणामो भवतु । हे त्रिजगन्नाथ--त्रेलोक्य- 
नाथ ! ते--तुम्यं नमः पादपतनमस्तु । हे अत्यन्तनिरप्रद्ू--उत्कर्षण 
स्वपरविषयातीत ! ते--तुभ्यं नमः ॥१६२॥ 
नमस्ते केवलज्ञान ! नमस्ते केवलेक्षण ! 
नमस्ते परमानन्द ! नमस्तेज्नन्त विक्रम | ॥१६३॥ 


अल >> जे बलजल 


नित्यमद्दोधीतय। २६३ 

बशि।--हे कफेवलज्ञान --अनन्तज्ञान ! ते--तुम्यं नमः । हे 
फेवलेक्षण--अनन्तदर्शन |! ते--तुभ्यं नमः । हे परमानन्द--अनन्त- 
सौल्य ! ते तुभ्यं नमः । हे अनन्तविक्रम--अनन्तवीय ते तुम्य॑ ! 
नमः ॥१६३॥ 

एवमानन्दतः स्तुत्वा शक्रः पूवेवदादरात्‌ । 

जन्मामिषेककल्याणक्रियां कृत्वा स्फुर्ट नटेत्‌ ॥१६४॥ 

घृत्ति:-- 

पंचाडुप्रणाम॑ कृत्वा चेत्यपंचगुरुसमाधिमक्तिमिराराध्य 
यथाबले तमनुध्यायेत्‌ । सामायिक विधाय जिनध्यानं कुर्यांदित्यथे: । 


प्रागाहृता देवता यज्ञभागेः 
प्रीवा मतुः पादयोरघेदाने। । 
क्रीतां शेपां मस्तकेरुद्ठहन्त्यः 
प्रत्यागन्तु यानवशेषा यथास्वस्‌ ॥१६५॥ 
घृत्ति:--प्रकू--अभिषेकविधानात्पूतबं, या देवताः--देवाः, 
आहूता:>--आकारिता:, ता अशपा:--समस्ता अपि, यथास्व॑--निजनिज- 
स्थानमनतिक्रम्य, यान्तु--गच्छन्तु । किमर्थ यान्‍्तु अग्रैव किमिति न 
तिप्ठन्तु ? प्रत्यागन्तुं--पुनरायातु भगवत: पुनः पुनरयात्रादिविधाने बहु- 
पुण्यकारणान । कि कुबन्त्यों यान्‍्तु ? भतुं: पादयो:--त्रैलोक्यनाथचर- 
ण॒योः सम्बन्धिनी शेपां--निर्माल्यपुष्पं, मस्तके:--उत्तमाझ् :, उद्दहन्त्य:--- 
धारयन्त्य: | कथंभूतां शोेपां ? अधंदानें: क्रीतां--अधघोन्‌ दत्वा गृद्दीतां। 
कथंभूता: देवता: ? यज्ञभागैः--भगवत्यूजांशेः, प्रीता:--5प्ताः प्रीतिं 
प्राप्ता: ॥१६४॥ 


१--अस्य छुशिरस्मिन पुस्तक नोपलब्धा । 


२६४ पंडितीशाधर-बिंरखिंतं-- 
चारुकाश्मीरानुरण्जितपुष्पाध्षतर्षेण सवोमरविसजेनम्‌ | 
बृक्षि--चार मनोहर यत्काश्मीर॑जात्यकु कुम॑ तेनानुरंजिता 

सत्तिता ये पुष्पाक्षतास्तेषां बर्षण निक्षेपेण सर्वेपाममराणां क्षेत्रपालादि- 

कुमारदिक्पालादिदेवानां विसजनमुत्कलनमिति । 
इति पूजाविधानम्‌ । 


अनेन विधिना यथाविभवमहतः स्नपन 
विधाय महमन्वह छूजति यः शिवाशाधरः । 
चक्रिहरितीयेकृत्पद कृतामिषेकः सुरेः 
समर्चितपदः सदा सुखसुधाम्बुधो मज्जति ॥१६६॥ 
वृत्ति:--स भव्यवरपुण्डरीकः पुमान्‌, सदा सुखसुधाम्बुधी मोत्षा- 
सतसमुद्र, मजति--ब्रू डति तन्‍्मयों भवतीत्यर्थ, | स कथंभूतः ? 
चक्रीत्यादि--चक्री पट्खण्डमरिडितमेदिनीपति: हरिरिन्द्र: तीथेकृत्सवंज्ञ- 
नाथस्तेपां पदेषु स्थानेपु सन्निवेशेपु कृूतामिपरेको विहितस्तपनः । पुनः 
कथंभूतः ? सुरेः-देंवै, समर्चितपद:--सम्पूजितचरण. |स कः ? यः- 
सदगृहस्थ+, अनेन--पूर्वेक्तप्रकारंण, विधिना--अनुक्रमेण, अहँतः-- 
सर्वश्षनाथस्य, महं-पूजां, स्जति-करांति । कि हृत्वा पूर्व ? स्नपनं- 
मद्दाभिषेकं, विधाय--कृत्वा, कर्थ ? यथाविभवमिति । यः कथंभूतः ? 
शिवाशाधर:--शिवं परमकल्याणं निर्वाणमित्यर्थ', तस्याशां वाब्छां 
घरतीति शिवाशाघर: । अनेन मिषेण कविना स्वनामापि सूचित 


भवति ॥ १६६ ॥ ह 
पूजाफलम--समाप्तमित्यथ: । 


एवं समुदायादु' 96७8७ ७७ + ७३७०७ | 
इत्यहे दैवमहामिषेकविधि: समाप्त: । 
--- ४४ #४---- 


२६५ नित्यमहोद्योतम्‌ । 
भीविदानन्दिगुरोबद्धिगुरो: पादपंकजश्मरतरः । 
क्रीअतसागर इति देशत्रतितिलकष्टीकते स्मेद्म्‌ ॥ १ ॥ 

इति ब्रह्मश्री अुतसागरक्ृता महाभिषेकटीका समाप्ता। 


श्रीरस्तु लेखकपाठकयों' शुभ भवतु, 

श्री संवत्‌ १५८२ वर्ष चेत्रमासे शुक्रपक्षे पंचम्यां तिथो रबौ 
श्रीआदिजिनचेत्यालये  श्रीमूलसंत्रे. सरस्वतीगच्छे. बलात्कारगणे 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वय.. भद्वारकश्रीपद्म नन्दिदेवास्तत्प्ट. भरद्टारकश्री- 
देबेन्द्रकी्तिदवास्तत्पटू. भद्धारकश्रीविद्यानन्दिदेवास्तत्पट्र. भट्टारकश्री- 
मल्लिभूषणदेवास्तत्पटर.._ भद्टारकश्रीलद्मी चन्द्रदवास्तेषां शिप्यवरमद्व- 
श्रीज्ञानसागरपठनार्थ, आया श्रीविमलश्री, चली भट्रारकलक्ष्मीचन्द्र- 
दीक्षिता विनय श्रिया स्वयं लिखित्वा प्रदर्त महाभिषकभाष्यं ॥ छ | 


शुभ भवगु, कल्याण भूयात्‌ , श्रोरस्तु । 





श्र 





नमः सिद्धि म्यः 





(७) 
शीमन्मन्दरमस्तके शुचिजलेः धोते सुदर्भाक्षते 
पीठे प्ुक्तितरं निधाय. रचित त्वत्यादपृष्पस्रजा । 
इन्द्रो-हू। निजभूषणाथेमम् यज्ञोपवीत दे 
मुद्राकंकणशेखरानपि तथा जन्मामिषेकोत्सवे ॥ 
हें हीं प्रस्थापनाय पुष्पाअलिः । 





ऊँकारं विन्दुसंयुक्त नित्य ध्यायन्ति बोगिनः । 
कामदं मोक्षद चेव >>काराय नमोनमः ॥ 
मंगल भगवानहेन्‌ मंगल भगवान्‌ जिनः | 
मंगल प्रथमाचार्यो मंगल वृषमेश्वरः !। 

मंगल प्रथम लोके स्वोत्तमं शरणं जिनम्‌ | 
नत्वायमद्टतां पूजाक्रमः स्थाद्विधिपूर्वकम्‌ ॥। 
यज्ज्ञान विमले यस्य विश्वद विश्वगोचरम्‌ । 
नमस्तस्मे जिनेन्द्राय सुरेन्द्राभ्यतितांइये ।। 





भीमद्मिजिनराजजन्मसमये. स्‍्नानक्रमप्रक्रियां 
मेरोमूध्नि पय। पयोनिधिपयः पूर्णें: सुवणोत्मकेः । 


अमिषेक-ऋम:ः । १६७ 
काम व्योममितश्रिया घटतते: शक्रादयभक्रिरे 
ते मत्वायेजनाउुरागजननीजातोत्सवं प्रस्तुवे ॥ 
3० ही क्षीं भूः स्वाहा प्रस्थापनाय पुष्पाअलिः । 
भीमज्निनेन्द्रकथिताय सुमंगलाय 
लोकोत्तमाय शरणाय विनेयजन्तोः । 
धमोय कायवाइमनखस्रयशुद्धितो5ई 
स्वर्गापवर्गंफलदाय. नमस्करोमि ॥ 
पृण्यबीजोत्थितक्षेत्र ल्लानक्षेत्र जगदगुरोः । 
शोधये शातकुम्भोरुकुम्भसंबृतवारिमि!ः ॥ 
४० ही जलेन भूमिशुद्धि करोमि स्वाहा । 
भूमिशोधनम्‌ | 
दरन्तमोहसन्तानकान्तारदहनक्षमम्‌ । 
दम! प्रज्वालयाम्परग्नि ज्वालापल्लविताम्बरम्‌ ।। 
8० ट्री अर्ग्नि प्रज्वालयामि स्वाहा । 
अम्निप्रज्वालनम्‌ । 
पष्टे पष्टिसदस्नस्वाप्य5्हीनां मोदहेतवे । 
सिश्वामि सुधया भूर्मि भव्यभानोर्म हामहे | 
5* ही भूः षष्टिसहस्रसंख्येभ्यो नागेभ्योउ्झूताध्जलि प्रसि- 
श्ुयामि स्थादा। 
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नागसन्तपंणम्‌ । 





श्क्ष्घ केनचिद्भ्रथितः-+- 


ब्रह्नेन्द्रहव्यवाहानां धर्मनेऋत्युदन्व॒ताम्‌ । 
मरुथक्षेत्रमालीनां दिक्लु दर्भान क्षिपाम्यहम्‌ | 
४० ह्रीं दर्पभथनाय नमः स्वाहा । 
ब्रह्मादिदशदिक्षु दो; | 





तोयेगेन्धाध्षतेः पुष्प: सान्नायेश्व यजाम्यहम्‌ । 
यागभूमिं जिनेन्द्रस्य दीपधूषफलेरिमाम्‌ ॥ 
३० हीं भूमूमिदेवतेदं जलाविदूमचनं, गृह णह्ट नमः स्वाहा । 
मदीयपरिणामसमानविमलतमसलिलखानपवित्री भूतस वा ग- 
यश्टि!मवागेणाद्रहरि वन्द नसों गन्धिगन्धदिग्दिम्वराह सां सघव ल धा- 


तदुकूलान्तरीयोत्तरीयः । 
४० ही श्वेतवण सर्वोपद्रवद्दारिणि सवजनमनो रघ्जनि परिधानों- 


* «५ + «५ #$ 


स्घाद्दा | 
वेखाभरणम । 


अतिनिर्मलमुक्ताफलललित यज्ञोपवीतमतिपूतम । 


रत्नत्रयमिति मत्वा करोमि कलुपापहरणमाभरणम्र |! 
४० ड्डी सस्यग्द्शनझानचारित्राय नमः स्वादा | 


यश्षोपवीतधारणम्‌ । 


स्‍्नानानुलिप्तसवोड़ो प्ृतथाताम्घरः शुचिः | 

दे यज्ञोपवीतादीन्‌ मुद्राकंकणशेखरान ॥ 

३ ह्रीं सम्यरद्शंनशानचारित्राय नमः स्थाहा | 
शेखरमंत्रः । 


ब्न्क्नील्लान के अनकताीन +नखिननगलिली टाल 25 


फेयूराज्नदमध्यबन्धु रकटीमूत्र च॒ पहुद्रान्वितम्‌ | 


चष्चत्कुण्डलकणपूरममल पाणिदये कड्ूणं 
मज्जीरं कटक॑ पदे जिनपदे श्रीगन्धमुद्राह्षितम ।। 
पोडशाभरणम्‌ । 


श्वेतसूत्रावतान्‌ पृणेकुम्मान्‌ सदकभूषितान्‌ । 

संस्थाप्य कोणकोठेषु पृष्पाणि प्रक्षिपाम्यहस्‌ ॥ 

8० ही स्थस्तये कलशस्थापनं करोमि स्थाहा । 
कलशस्थापनम्‌ । 





४० हां द्वी हैं, हो ह नमो5ते भगवते श्रीमते पद्ममहापप- 
तिशिष्छुफेशरिपुरडीकमद्दापुंडरी क--गंगासिन्घुरो हिद्रो दि तास्याइरिद्ध - 
रिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्तासुयरण कूलारूप्यकूलारकारक्तोदा- 
क्षीराम्भोनिधिशुद्धजलं॑ खुबरणंघटं प्रक्षाशितपरिपूरितनवरत्नगन्घ- 
पुष्पाक्षताभ्य वितमामोदक पवित्र कुर कुर # कौ व॑ मं हं सं त॑ प॑ 
दां द्रीं असि आ उ सा नमः स्वाहा । 


कलशशुद्धि! । 
अभ्यच्य कलशांस्तोयप्रवाददेश्वन्दनेरदम्‌ ! 
अक्षतेः झुसुमेरन्नेदीपधृषफलेरपि ॥ 
3# हीं नेश्राय कलशाचन करोमि स्वाहा । 
कलशाचेनम्‌ । 


.._ ३-- पते पाठान्तरं | २--“कन्नशं स्थापयामि स्वाद! पराठान्तरम | 


पाण्डकाखू्यां शिलां मत्वा पीटमेतन्महीतले | 
स्थापयामि जिनेन्द्रस्य मज्नाय महत्तरम्‌ ॥ 
3० हों अहे दम 5: ठः भीपीठस्थापन करोमि स्थादा । 
श्रीपीटस्थापनम्‌ । 
पादपीठे रूते स्वभेपादमोले जिनेशिनः । 
शेलेन्द्रस्नानपीठस्प पीठ प्रश्ालयाम्यद्म्‌ ॥ 
३>ह्वां हीं इं हैः नमो5द्देते भगवते श्रीमते पविश्रतरजलेन पीठ 
प्रद्नालनं करोमि स्वाहा | 
पीठप्रक्षालनम्‌ । 
क्षिपामि हरितान्‌ दभोन्‌ पीठे पृतान्‌ मनोदरान्‌ । 
विधृताशेषसन्तापार दीप्रकाञ्चननिर्मितान्‌ ॥ 


3» ह्रीं दषेभधनाय नमः स्वाद्दा । 


पीठदभोः । 


प्रक्षाल्य पीढिकां ग्रार्चे तोयेगेन्चेः सुतन्दुलेः । 
प्रशनेश्व चरुभिदीपेपृपेनोनाफलेरपि ॥। 


ञड्डों 20800 ४४४४ गय नमः खाद्दा | 
पीठाचेनम्‌ । 


श्रीवण विदघे श॒ुअओः सदके! शुचिमिः फैः | 
देवदेवस्थ पीठे5स्मिन्‌ सर्वलक्षणसंयुते ॥ 
४ हीं भीकारलेखन करोमि स्वाहा | 
भ्रीलेखनम । 








अभिषेक-क्रम: । २९७ 
जलगन्धाक्षतकुसुमैदचरुप्रदीपधृपफलनिवहै; | 
जितकर्म रिपूं जिनपतिम चेयामि प्रबलया भक्‍रेया ॥ 
३ हीींझी यंत्राचन करोमि स्वाहा । 
यंत्राचेनम्‌ । 





स् 





जिनराजप्रतिबिम्न॑सकलजगद्धव्यपुण्यपुष्जावलम्बस । 
भकत्या स्पशेयामि परया निर्भेषणमखिललोकभूषणममलग्‌ ॥ 


२० डी घांतश्रे धषट्‌ प्रतिमास्पशेन करोमि खाहा | 
प्रतिमास्पशेनम्‌ । 


ऊ द्वीपे नन्दीवराख्ये स्वथममृतश्ुजो5कृत्रिमां खापयेयु-- 
भोवे भावाईतों वा भव्रभयभिदया भाक्तिकाइचेत्यगेहात्‌ | 
आनीयास्मिन्‌ स्थवीयस्यतिविमलतसे क्ृत्रिमां स्‍्नानपीठे 
सद्‌भावेः स्थापनाइं्रतिकृतिमधुना यक्षयक्षीसमेताम्‌ ॥ 
प्रणणद्खिलामरेश्वरमणिस्ुुकुटतटांशुखचितचरणाब्जम्‌ । 
श्रीकाम॑ श्रीनाथें श्रीवर्ण स्थापयामि जिनम्‌ ॥ 
3० हीं भरी क्री एं झद्दे ज़गतां कुबतु भ्रीवर्ण अ्रतिमास्थापनं 
करोमि स्वाहा | 
श्रीवर्ण प्रतिमास्थापनम्‌ | 
बीपादपद्मयुगर्ू सलिलेजिनस्य 
प्रक्षाल्य तीथेजलपूततमोत्तमांगम्‌ । 
आहानमम्बुकुसुमाक्षतचन्दनाथेः 
संस्थापनं च विदधेउत्र च सन्निधानम्‌ ॥ 


१--संचामि इति पाठान्तरम्‌। २--स्प्शामि इति पाठाल्तरम्‌। 


रेफर केनचिद्अथित:«- 


उ० हां हीं हं हो है: नमोष्डते सगवते भीमते परच्चिज्ितरजलेन 


आपादप्रच्तालनं करोमि स्वाहा 
श्रीपाद-प्रक्षालनम्‌ । 


बट >पृ-/+ » है अप ऑिभजऋ 





फरोमि परमां पुद्रां पंचानां परमेष्टिनाम्‌ । 
श्रीनिषेभेव्यनाथस्य सन्निधों त्रिजगद्गुरोः ।। 
उ हीं भरी कीं एं अह अ सि आ डसा नमः पंचगुरुमुद्रा- 
घतारखणे करोमि स्वाहा । 
पंचमुरुष्॒द्रावतारणम । 


_वन्‍लकंपनकंधनन्‍सककज. “रकम तफनन»-ओयाओ 


8» उसहाय विध्वदेहाय सजोोजादाय मदहापण्णाय अखणंतचज- 
ट्याय परमसुद्दाय पहट्टियाय णिम्मलाय सयंभुवे अजरामरपद्प्ताय 
चडस्मुदाय परमेट्टिणे अरहते तिलोयणाहाय तिलोयपुज्ञाय अद्वृदिब्ध- 
देधाय देवपरिपुज्जाय परमपदाय ममत्तहे सरिणधाय स्वाहा । 


अनन्तब्लानव्ग्वीयेसुखरूपजगत्पते! । 
पाद्य॑ समचेयाम्यद्धिनिंर्म छेः पादपछूजे ॥ 
४० ढीं अद्देन्त इदं पाय॑ गृद्दीध्यं ग़ह्दीष्यं नमाउद्देद्धप: स्वाहा । 
कनत्कनकभृड्भारनालाडलितवारिमिः । 
जगत्त्रितवनाथस्य करोम्याचमनक्रियास्‌ ।। 
3>ड्डीं भर्षी उवीं घं मं ढं सं त॑ पं द्वां दीं दं सः स्थादहा | 


अध्येपाधाचमनक्रियाः । 





अभिषेक क्रम: । २७३ 
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भसाश्नमृद्गोमयपिण्डदीपरद्धि! फरलेमिमितगन्धपुष्पे! । 
तवां वधेमाने! सह पात्रसंस्थेदेभोग्निकीलेरवतारयेजहन्‌ ।॥। 
उ> हीं द्शविधपिए्डावतरणं करोमि स्वाहा । 
दशविधपिण्डावतारणम्‌ ! 
नीगजनविधषिद्रव्येवेधमाने; फलेरपि । 
विद्धामि जिनेन्द्रावतारं पापोपशान्तये ॥। 
३० हीं समस्तनीराजनद्ृब्येनीराजनं करोमि स्वाद । 
नीराजनावतारणम्‌ । 
करोमि भकत्या कुमुमाक्षताः 
सुसंभूृते! पाणिपवित्रपात्र: । 
जिनेश्वराणा मिह पादपीठ 
प्रकाशमाहाननपर्व मादा ॥। 
हीं भ्रीं क्ली ऐ श्र श्रत्र एद्धि एद्दि संचोषट स्वाहा | 
3>हीं भरी क्वीं ए अहँ श्रत्र तिष्ठ विष्ठ 5' 5ः स्वाहा । 
3० ही भ्रीं की ऐं अहे अत्र मम सन्निद्दितो भव भव पपट 


स्वाहा 
आहान-स्थापन-स न्रिधीकरणम्‌ । 


न्‍वरसलीधमकानकायन अमरन्‍ममममप्रमकनानाप. 


3» हीं परमेष्ठचिने नम जलम। 

३० हीं परमात्मकेभ्यो गन्धम्‌। 

3 ह्रीं अनादिनिधनेभ्योउक्षसम्‌ । 

३० हीं सचद्सुरासरपूजितेभ्यः पुष्पम्‌ । 

3> ड्ी अनन्तानन्तसुखलसंतप्तेभयश्व रूम । 
३४ 


ज 


२७९ केनचिद्‌ प्रथित:-- 
७० ड्डी अनन्तानन्तदशनेभ्यो दीपम । 
3० ही अनन्तानन्तयीयें भ्यो धूपम्‌ । 
२० हीं अनन्तानन्तसोख्येभ्य: फलम | 


ही 


लीलाध्येंरक्षतीघेर्मिलदलिकुसुमेरुद्गम नित्यहथ! । 
नैवेधनेव्यजाम्बूनदमददमकेदीपकेः काम्यधूम- 
स्तूपेधूपेर्मनोशगहसुरमिफलेः एजयेअ्वराईदीशान ॥ 

3» ह्वी अ्ह नमः परमत्रह्मणे विनष्टाष्टक्मणे5ष्य॑ निवपामीति 


स्वाहा । 
पुष्पाज्नलिः । 





अथ दशदिक्पालविधानम्‌-- 
ततो बहिथ्रापि सुरेन्द्रमग्नि- 
यम तथा नेऋतिमम्बुधि च । 
मरुत्कुपेरो सशेखरं च 
दिश्ञाधिनाथान्‌ क्रमतो यजञामि ॥ 
दिक्‍पालपूजाविधानाय दिक्तु पुष्पादातं सिपेत्‌ | 
भाखन्तमेरावणवारणेन्द्रमारूढमिन्द्राण्यघिराजमिन्द्रम्‌ । 
हस्तेविराजक्षतकोटिशखे ९ सम्पूजये प्राग्जिनराजयज्ञे ॥| 
3» आं को ही खुबर्णबणंसवंलच्तणसम्पूर्णस्वाविधवाह- 
तवधूचिहसपरिथधार हे इस्द्रदेव ! आगच्छागच्छ आह्वान 
इन्द्राय स्थाद्ा । इन्द्रपरिजनायथ स्थाहा । इन्द्रानुयराय स्वादा। 
इन्द्रमदसराय स्वाहा | अग्नये स्वाहा ! अनिलाय स्वाहा | धरुणाय 
स्वाद | प्रज्ञापतये स्वाहा ! 3४ स्वाहा, भूः स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्थः 
स्थादा, ३ भूमृव: स्व: स्वाहा। इन्द्रदेवाय स्थगणपरियारपरिवुताय 


अभिषेक क्रमः । श्छा 


$०%८ #: ० 2 जल अिअनऑिऑिचि जन सलसटजन, 


इद्मच्यं पाद्य' जल शन्ध अज्ञातं पुष्पं दीपं धूप ज् बलि फल 
स्वस्तिकं यशषमागं च यजामहे प्रतिगृह्मयतां प्रतिगद्मतामिति स्थाहा। 


यग्यार्थ क्रियते पूज| तम्य शान्तिर्भवेत्सदा । 
शान्तिक पौष्टिकं चेब सर्वकार्यछु सिद्धिदः ॥१॥ 





देदीप्यमानानलकीलजाला 

स्फुर्ट स्फुलिज्नात्मकशक्तिहस्तम । 
प्रशस्तवस्तारुह मगि नदेव॑ 

स्वाहसमेते. परिपूजयामि ॥ 

3० आं क्रो हीं रक्तवर्र सवलक्षणसम्पूर्णा स्थाविधवाहनवधूलिह 
सपरिवार हे अग्निदेव ! श्रागच्छागच्छ आह्वाननं | 3 अग्नये स्थाह्या ! 
अप्िपरिजनाथ गवाहा । अग्न्यनुचराय स्वाहा | अग्निमदत्तराय 
स्वाहा | अग्नये रघाहा | अनिलाय स्वादा । वरुणाय स्वाह्ा | प्रजापतये 
गवाद्दा । 3४ रबादहदा, भू. स्वाहा, भुव्र॒ रवाद्दा, स्‍्व. स्वाहा; 3७ भूभुषः स्वः 
स्वाहा स्थधा । अ्रपश्निदेवाय स्वगणपरिवारपरिबृताय इद्मध्ये पाद्म' 
जल गन्धं अज्ञात पुष्पं दीपं धूपं चर बलि फल स्वस्तिक॑ यजश्ञभागं थ 
यजामहद्दे प्रतिगश्मतां प्रतिग्रह्मतामिति ग्वादा । 

यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्ति्भवेत्सदा । 
शान्ति पौष्टिक चेत सर्जकार्यूषु सिद्धिदः ॥ १॥ 


खिनिनिनीन-न.अवणममा०-बपलनलकन. 


प्रचण्डचण्डान्वितबाहुदण्ड--- 
मुदण्डकोहण्डभंटें। परीतम्‌ । 
छायाकटाक्षद्यतिमासमान 
लोलायबाह यममचेयामि ॥ 
अं आं क्रो ही ऋष्णवर्ण सबलक्तणसम्पूर्ण स्वाविधयाइनबर्धू- 
चिहसपरिवार दे यमदेव ! आगउचछागच्छ यमाय रवाद्ा | यमपरिक्षनाय 


२७६ केनचिद्म्थित:-- 


न 2 मु पद मे ली बा अ 2  की 2 राय ये की ली हक 





स्थाहा ! यमाजुचराय स्वाहा | यममहछत्तराय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । 
अनिल्लाय स्वाहा | चरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहद्य । 3० स्वाहा, 
भू स्वाहा, भुव रबाहा, रब: स्वाहा, 3“ भूभु वः स्थः स्वाद स्वधा । 
यमदेवाय इदमच्य पाच्च जले गन्ध अक्षत पुष्पं दोप॑ धूपं चरुं बर्लि 
पर्ल वलिक यक्षमागं च यजामहे प्रतिए ता प्रतिगग्मतामिति स्वाद । 
य यार क्रियते पूजा तम्य शान्तिभवेत्सदा । 
शान्तिक पौष्टिक चेव सवकार्थषु सिद्धिदः ॥१॥ 


ऋत्षाक्षत॑ व्यज्जितबृक्षदेहं 
ऋक्षाधिरूदं दठ्मुद्गरास्त्रम । 
भाखत्तिरीटोज्वलग्त्नकान्ति 
नक्रत्यथीश निरुत॑ यज्ञामि ॥ 
३०४ आं क्रो ही श्यामव्ण सवलक्षणसम्पू् स्वाविघचाहनवधू- 
'चद्बसपरिवा: हें नफ्रेत्यदेव ! आगच्छागच्छ नेऋत्याय स्वाहा । 
ने ्त्यपरि जनाय 7वाहा । नेऋत्यानुचराय स्वाहा । नेऋत्यमहत्त राय 
याहा। अग्नय म्वाहा | अनिलाय रवाद्या | वरुणाय म्वाहा। प्रजापतये 
ताहा । %* स्वाहा, भू: स्वाहा, सुबः स्थाहा, स्वः स्वाहा, 3० भूभु वः 
व्‌ राद्दा, नेऋत्यदेवाय स्वगणपरिवारपरिवृताय इदमध्ये पाद्म जल 
गाव अज्ञत पुप्पं दीपं धूपं च्ं बलि फल ग्वम्तिक यज्ञभागं तर यजा- 
मह प्रतिग्रह्मतां प्रतिगय्तामिति म्थाहां । 
यभ्याथे क्रियते पूजा तस्थ शान्तिभंचेत्सदा | 
शान्तिक पौष्टिक चेव सवकायंघु सिद्धिद: ॥१॥ 


न्‍नलशलककननणानमेन मार पेज समय >जनननकथ 


भीमाहिपाश मकराधिरूढ 
मुक्तामयाकल्पविराजमानम्‌ । 

मनोरमस्त्रापरिवेष्ट्यमाने 
जिनाध्वरेस्मिन्‌ वरुण सम्चे ॥ 


अभिषेष-क्रमः । २७७ 


कल ही जज अप्ज अप्ट पट ट ल्‍्स्ल 5 ला में शनरओ का जब# 2२ अड2क 


३» ञआं को हीं सवरणंवर्ण सर्वेलक्षणसम्पूणं स्वाविधवाहनवधू- 
चिहसपरिवार हू वरुणदेव ! आगच्छागच्छ वरुणाय स्वाहा । वरुण- 
परिजनाय स्वाहा । वरुणानुचराय स्वाहा | वरुणमहत्तराय स्वाहा । 
अग्नये स्वाहा । अनिलाय स्वाह्य | वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । 
3* स्वाहा, भू: स्वाहा, भुव' स्वाहा, स्व स्वाहा, 3 भूभुवः स्व: स्वाहा । 
बरूणदेवाय स्वगणुपरिवारपरिवृताय इदमच्य पाण्यं जल॑ अक्षतं पुष्पं दीप॑ 
धूपं बलि फल स्वस्तिक यज्ञभागं च यज़ामहे प्रतिगृह्मतां प्रतिगृह्मतामिति 
स्वाहा । 

यस्याथथ क्रियते पूजा तस्य शान्तिभबेत्सदा । 

शान्तिक पोष्टरिकं चेब सर्वकार्यपु सिद्धिद ॥१॥ 


मद्रामहीजायुधशोभिहस्स 
तुरंगमारूठमुदारशक्तिम्‌ । 
विलासभूषान्वितवायुवेगी 
सहाममेत पवन यजामि ॥ 


४ आं को ही सुबणबरण सबलक्षणसम्पूर्ण स्वाविधवाहनवधू- 
चिहसपरिवार है पवनदेंव ! आगच्छागरुछ पवनाय स्वाहा। पवन- 
परिजनाय स्वाहा । पवनानुचराय स्वाहा | पवनमहत्तराय स्वाहा | अग्नये 
स्वाह्य | अनिलाय स्वाह्य। वरुणाय स्व्राहा । प्रजापतये स्वाह्य | 3» स्वाहा , 
भू स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्थः स्वाहा, 3० भूभु वः स्वः स्वाहा । पवन- 
देवाय स्वगशपरिवारपरिव्ृताय इद्मध्य पाद्यं जले गन्धं अज्षतं पुष्पं 
दीपं धूपं चरु बलिं फल स्वस्तिक यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृह्मतां प्रति- 
गृह्मतामिति स्वाहा | 

यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्तिभभबेत्सदा । 
शान्तिक पौष्टिक॑ चैब स्बकार्येषु सिद्धिदः ॥१॥ 


न्‍िल»कननननानगानी..चनमन्‍तनकननन. 


श्ध्द केनचिद्प्रथितः--- 
अनेकरत्नोष्वलपुष्पकारूये 
विमानमारुद्म विभासमानम्‌ । 
धनादिदेवीसद्दितं वहन्ते 
करेण शक्ति धनदं यज्ञामि ॥ 

3» आं क्रों हों सुवर्णबर्ण सबेलक्तणसम्पूर्ण स्वाविधवाहनवधू- 
चिहसपरिवार हे धनद ! आगच्छागच्छ घनदाय स्वाहा। धनदपरि- 
जनाय स्वाह्य । धनदानुचराय स्वाहा | घनदमहत्तराय स्वाहा । अग्नये 
स्वाद | श्रनिलाय स्वाह्य। वरुणाय रवाहा | प्रजापयते स्वाहा ।3£ स्वाहा, 
भू: स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा, 3 भूमु वः स्व. स्वाहा। धनददेवाय 
स्वगशपरिवारपरिद्रताय इृदमध्य पाद्य' जल॑ गन्धं अज्षतं पुष्पं दीप॑ धूप॑ 
चरु' बलि फलं स्व्रस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिग्रद्मतां प्रतिग्रह्मता- 
मिति स्वाहा | 

यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्तिभंवेत्सदा | 
शान्तिक॑ पौष्टिक॑ं चैब सबंकार्यपु सिद्धिदः ॥१॥ 


कील नशनलनली- कलयकमन+अजरलकनए. 


जटाकिरीट वृषभादिरूढं 
त्रिशुलदस्तं घवलोज्वलाडुम्‌ । 
ललाटवनेत् गिरिराजपृशत्री- 
समेतमीशानमिद्दाचेयामि ॥ 


उ आं करों हीं धवलवण सबलक्षणसम्पूर्ण स्वाविधवाहनवधू- 
चिहसप रिवार हे इशानदेव ! आगच्छागच्छ इशानाय स्वाहा | इशान- 
परिजनाय स्वाह्य । इंशानानुचराय स्वाहा । इशानमहत्तराय स्वाद्दा । 
अग्नये स्वाहा । अनिक्ञाय स्वादह्य । वरुणाय स्वाहा | प्रजापतये स्वाद्या । 
३» स्वाहा, भू: स्वाह्दा, भुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा; 32 भूभु वः स्वः स्वाहा। 
इशानदेवाय स्वगणपरिवारपरिवृताय इृद्मध्य पाण्' जलं॑ गन्धं अक्षतं 


अंभिषेक-क्रम: | १७६ 
पुष्पं दीपं धूपं चढ' बलि फल स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृद्मतां 
प्रतिगृह्मतामिति स्वाद । 


यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्ति्भवेत्सदा | 
शान्तिक॑ पौष्टिक चेब सबंकार्येदु सिद्धिदः ॥१॥ 





स्वकीयवेगाजितवायु वेग 
मारूठमुत्तुज्ञकठोरडूमेम्‌ । 
पद्मावतीश धरणन्द्रमत्र 
यजामि धात्रीं धरणप्रकीर्तिम्‌ ॥ 


3» ञआंक्रो हीं धवलवर्ण स्ेलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधू- 
चिहसपरिवार है धरणेन्द्र ' आगच्छागच्छ धरणोन्द्राय स्वाहा । धरणेनद्र- 
परिजनाय स्वाहा | घरणेन्द्रानुच॒राय स्वाहा | धरणेन्द्रमहत्तराय स्वाहा । 
अग्नये स्वाहा। अनिलाय स्वाहा | वरुणाय स्वाह्य । प्रजापतये स्वाहा । 
8० स्वाहा, भू: स्वाहा, मुव: स्वाहा, स्व: स्वाहा; 3 भूथु व: स्व: स्वाहा । धर- 
णेन्द्रदेवाय स्व॒गणपरिवारपरिबृताय इद्मध्य पाद्य' जल॑ं गनव॑ अक्षतं पुष्प 
दीपं धूपं चर बलि फल स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामटहे प्रतियृह्मतां 
प्रतिग्ृद्मतामिति स्वाहा । 


यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्तिभंवेत्सदा | 
शान्तिक पौष्टिकं चेव सबकार्येषु सिड्धिदः ॥0॥ 


न 


विदारितास्यं बिकरालमूर्ति 
चलच्चटाटोपप्लुदारसोयेम्‌ । 
सिंह. समारूठमदश्रकान्ति 
सोम॑ समचोम्पथ रोहणीश ॥ 


र८० फैनचिदूअथित :--« 
3० आंकों हीं घवलवर्ण स्वलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधू- 
चिहसपरिवार है सोम ! आगच्छागच्छु सोमाय स्वाहा | सोमपरिज- 
नाय स्वाह्य । सोमानुचराय स्वाहा । सोममहत्तराय स्वाहा । अग्नये 
स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय घ्वाहा | प्रजापतये स्वाहा | 3० 
स्वाहा, भू: स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा; 3 भूभुवः स्वः स्वाहा । 
सोमदेवाय स्वगशपरिवारपरिवृताय इृदमध्य पाय॑ जल॑ गन्धं अक्षतं पृष्पं 
दीप॑ धूपं चरु' बलि फल स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिग्रह्मता प्रति- 
गृष्मतामिति स्वाहा | 
यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्तिभवेन्सदा । 
शान्तिक पौष्टिक॑ चेव सबकार्यपु सिद्धिदः ॥१॥ 


. 
३४ #०३* >ब>क८३5 : +उतप5 भर # 3३०३ ०३६/४ ४२६: 





एते महायज्ञविधानविष्ना+- 
न्निवारणाथे निहिता दिशानुगाः । 
दिग्पालका। स्वस्वपरिच्छताद्या: 
कुवेन्तु शान्ति जिनभाक्तिकानाम्‌ ॥| 
उ# आं क्रो हीं इन्द्रादिदशदिक्पालकेभ्य: पूर्णाध्य ग्रह्ीध्वे गृह्ीध्व॑ 
स्वाहा । पूर्राध्यम्‌ | 
इति दशदिक्पाल न्न्नगग्ग०न०० सम्पूणम्‌ । 


अथ क्षेत्रपालाचना विधिः-- 
क्षेत्रपालाय यज्ञेडस्मिनत्र क्षेत्राधिरक्षिण । 
बलिं ददामि यस्‍्याप्त्ये वेधां विष्नविनाशनम्‌ ॥ 
३० आं क्रो अत्रस्थ विजयभद्र-बोरभद्र-माणिभद्र-सैरव-अपरा- 
जितपंचल्षेत्रपाला आगच्छ [ त ] आगर्छ [त] संवीषद, आह्वान 


स्थापनं सन्नरिधिकरणं । 


अभिषेक-क्रम रेप 
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सद्येनापि सुगन्धेन स्वच्छेन बहलेन च । 
स्नपन क्षेत्रपालस्य तैलेन प्रकरोम्पद्म्‌ ॥ 
शुडाचेनम्‌ । 


मो& क्षेत्रपाल ! लिनपप्रतिमांकभाल 
दृंष्ट्राकशाल जिनशासनरक्षपाल । 
तैलाहिजन्मगुडचन्दनपुष्पधृ पे-- 
भोग प्रतीच्छ जगदीश्वस्यज्ञकाले ॥ 
विमलसलिलधारामोद गन्धाक्षतोंघे; 
प्रसवकुलनिवेयेदीपधूपेः फलोपेः 
पटहपटतरोगे। ? वस्त्रसद्धपणाघः 
जिनपतिपदभक्त्या ब्रक्षणं प्राचेयामि ॥ 
3+ आं क्रो अज्रस्थ विजयभद्र-बीरभद्र-मारिभद्र-भेरवापराजित- 
पंचक्षेत्रपालाय अच्य गृह् गृह्न स्वाहा । 


इति क्षेत्रपालविधानसम्पूणेम्‌ । 





अथ कलशस्थापन ( शोद्धरणम्‌ )-- 
तूयेगीतस्तुपिध्वानवाते! सद्धलिपेदसी । 
मया जिनाभिषेकाय पूणकुम्मेज्यप्रुदूध्ृतः ॥। 
3» हीं स्व॒स्तये कलशोड्धारणं करोमि स्वाष्टा ! 
कलशाभिषेकः ( शोद्धारणं ) ! 


मतेरिव जिनेन्द्रस्थ वारिभिस्तापहारिमिः । 

निर्मल स्नापयामीश विशुद्ध मद्दिशुद्धये ॥ 

भ्रीमद्धिः सुरसेनिंसगेविमले! पृण्याशयाबभ्याहते; 
कर शीतवेश्चारुघटाश्रितरवितयेः सन्तापविच्छेदकेः | 


श्८र्‌ केनचिद्र्मायत:-+- 
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दष्णोद्रेकहरे रजःप्रशमने! प्राणोपमः प्राणिनां 
तोयेजेंनवचोमतानिशमरिमिः संस्नापयामों जिनसू ॥ 
३>हीश्रोक्तीएऐ' अह वं मं दंसंतंपं बंव मंसं हंह संस 
तंत॑ पंप॑ मं भवी मी उवी इतवी द्वां द्रां द्रावय द्रावय ४* नमोउहंते 
भगवते श्रोमते पवित्रतरजलन जिनमभिपेचयामति स्वाहा । 
जलस्नपनम्‌ । 


शीतेजेलेमेलयजबेहलेरखण्डे! 
शास्यक्षते! सुखकरेः कुछ्ुमहविभिः । 
दीपप्रदीपपटले ह्चिरविचिंत्र-- 
धूपें! फलेरपि यजे जिनमचेयामि ॥ 
अष्टविधाचेनम्‌ | 
सुस्निग्धेनेबनालिकेरफलजैराम्रादिजातेस्तथा 
पुंडेक्ष्वादिसम्रुद्धवेश्य गुरुमिः पापापदेरञ्जसा । 
पीयूषद्रवस बिमेवेररसः सज्ज्ञानसंप्राप्तये 
सुस्वादेरमलेरले जिनविभ भक्‍त्यानघं म्नापग्रे ॥ 
3 ही नालिकेराम्रकदलीद्रात्ञादिस्सेन जिनस्नपन करोमि स्वाद्दा । 
नालिकेरजर्ले! खच्छेः शीत: पूतेमेनोहरः । 
स्नानक्रियाँ कृताथस्थ विदधे विज्वदशिनः ॥ 
3» हो नालिकेररसन जिनमसभिपेचयारमि स्वाहा । 
नालिकेग्स्नस्नपनम्‌ । 
वनसुगन्धसदक्षतपृष्पफे--- 


मंनसिजातसुहव्यप्रदीपके; ! 


अभिषेक-क्रम: । शेप ३ 
अलुपमागरुधूपसुसत्फलि-- 
जिनपते! पदपकन्नयुगं यजे | 
अष्टविधाचेनम्‌ । 


सपक्वे। कनकच्छाय! सामोदेमोदिकारिशि) । 


सहगाररससे!  स्‍्नाने कुर्मः शर्मेक्सग्रनः ॥ 
3४ ही पवित्रतरसहकाररसेल जिनमभिषेचयासि स्वाहा | 


आम्ररसस्नपनम्‌ । 


उदेकचन्दनतन्दुलपुष्पकेश्चरुसुदीपमुधूपफलाघेके; । 
घवलमड्जलगानरवाकुले जिनगृहे जिननाथमह यजे ॥ 
अष्टविधाचेनम्‌ । 


मुक्त्यड्ज शनर्मविकीर्यमाणेः पिश्टाथकपूररजोविलासे: । 
माधुयेधु्येवेरशकरोघे भेक्‍्त्या जिनस्थ स्‍्नपने करोमि ॥ 
३» ही पवित्रतरशकरौघधन जिनमभिपचयामि स्वाहा । 
शकरास्नपनम्‌ । 








जलेन गन्धेन सदक्षतेन पृष्पेण शाल्यश्नचतुष्करेण । 
दीपेन धूपेन फलेन भकत्या सुरासुराच्ये जिनमचयामि ॥ 
न प 
अधेम्‌ । 





देवानीकेरनेकेः स्तुतिशतमुखरेवीक्षिता यातिहृष्टे 
शक्रेणोच्चेः प्रपक्ता जिनचरणयुगे चारुच'मीकराभा | 


१ उदकचन्दनतन्दुल० पठनींय॑ अर्घ इति पुस्तके पाठ :। 


श्घए केनचिदूभ्रथित:-«- 
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घाराम्मोजक्षितीक्षुमचुरवररमश्यामला वो विभूस्ये 

भूयात्कल्याणकाले सकलकलिमलक्षालने5तीवदक्षा ॥ 

प्राणिनां प्रीण्न कत्तु दक्षरिक्षुससमुदा । 

सोवर्णकलशः पू्णे: स्नापयेह निरखनम्‌ ॥ 

3* ही पवित्रतरक्ुरतेन जिनमभिपेचयामि स्वाहा । 
इक्षुरसस्नपनम्‌ । 





शीतोदकैमडजुलगन्धलेपः सतन्दुले! पृष्पवरश्च हच्ये; । 
दीपेक्च धूप रुचिर! फलाघरञ्चामि भकक्‍त्या जिननाथमेनम्‌॥ 
अघम्‌ । 
3“ दंडीभूततडिद्गुणप्रमुणया हेमद्रवस्निग्धया 
चब्चच्चम्पकमालिकारुचिस्या गोरोचनापिड्रया । 
हेमाद्विस्थलम क्ष्म रेणुचिलमद्ातू लिकालीलया 
द्राधीयोश्ठतधारया जिनपतेः स्नाने करोम्पादरात्‌ ॥ 
कनत्कनकसज्ञातमालिकारुचिरिल्िपा । 
प्राज्येनाज्येन निरवाणराज्याथे स्नापयाम्यहम्‌ ॥ 
3० हीं पवित्रतरघृतन जिनमभिषेवयामि स्वाहा । 
घृतस्नपनम्‌ । 
चामि सलिलमलयजतन्दुलपृष्पान्नदीपधूपफलनिवदेः 
30 00 मा ॥ 
अधेग | 


_सदतक+समकनयजआग> अषरपबाएफ़ःााक डक, 


अभिषेक-करम:ः | श्प्पा! 
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३* माला तीथेकृतः स्वयंवरविधों स्षिप्तापवर्गेश्निया 
तस्पेयं सुभगस्य हारलतिका ग्रम्णा तया प्रेषिता । 

चत्पन्यस्थ समेष्यतो विनिदृत्दवेति शह्ला ऋृता 
कुमे। शर्मेसमृद्धये भगवतः स्नान पयोधारया ॥ 

स्थृूलकल्लोलदुग्धाब्धेवेंलाफेनानुकारिणा । 

क्षीरप्ूरेण भारारेः प्रारमे स्नपनक्रियास्‌ ॥ 

३० पविन्नतरक्षारेश जिनममभिषेचयामि स्वाहा । 
क्षीरस्नपनम्‌ । 


सलिलघनसारसदकप्रसवदविदो पधृूपफलनिवई: 
नमदमरमोलिमालाललितपदकमलयुगलमहंन्तम्‌ ॥ 
अघम्‌ । 
3* शुक्लध्यानमिदं समृद्धिमथवा तस्थेव भत्तेयेशो-- 
राशीभूतमितस्वभावविशद वाग्देवताया; स्मितम्‌ । 
आहोस्वित्सुरपृष्पवृष्टिरियमित्याकारमातन्वता 
दध्नेने हिमखण्डपाण्डररुचा संस्नापयामो जिनम्‌ ॥ 
लोकत्रयपतेः कीतिमृर्तिसाम्यादिव स्वयस्‌ । 
संलब्धस्तन्धभावेन दध्ना मज्जनमारमे ॥ 


3० डी पवित्रतरद्ध्ना जिनमभिषेचयामि स्वाहा । 
दघिस्नपनस्‌ । 


सलिल-मलबज-सदक-कुसुम-साझ्नाय-प्रदीप-घूप-फल- 
स्तवक-शान्तिधारा-मड्ूलद्वव्यराराधयामि स्वाहा । 


अपम्‌ | 


'सिाजाकप्यातकपन्‍क४त०९+र्ककरपस 


श्८६ केनचिदूअधित:-- 
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पिष्टेश्व कस्कचूर्णेश्च गन्धद्रव्यसमुद्भवे! । 
जिनाइं संगताज्यादिस्नेहपूर्त करोम्यहम्‌ ॥ 
35 हीं पविन्नतरकल्कचूर्णन जिनाज्ोदत्तेनं करोमि स्वाह्य । 
सुगन्धकर्कचूणोंद्तत्तेनम्‌ ! 
सकलकलमलाजेमेल्लिकाफुस्लजातें-- 
रिव सितसमवर्णेलाजचूणप्रपूणें। । 
बहुलपरिमलोपेंदोरदारिद्रचूे--- 
जिनपतिमहप्रुच्चें! सम्प्रसिज्चे रजोमि; ॥ 
3» ड्वी पवित्रतरलाजादिचूणंध्वितेनं करामि स्वाहा । 
लाजादिवृर्णोद्तनम्‌ । 
वर्णानां अ्रममु्ेदृब्येजिनेन्द्रममतारये । 
सेमारसागरोत्तारं पूर्त पूतमुणालयम्‌ ॥ 
5 ही समस्तनीराजनद्रव्येरवतारये दुरितमस्माकमपनयतु भग 
बाच स्वाहा । 
नीराजनावतरणम्‌ । 
कंकोलेग्रेन्थिषणोगरुतुहिनजटाजा तिपत्रलबड् 
भीखण्डेलादियूणें: प्रतनुभिखधूलीन्दुधूली विभिगश्रेः । 
आलिप्तोद्वतेशुद्धें! समलयजरसेः कालमें! पिशपिण्डे; 
प्लक्षादित्वकपायेजिनतनुममितः स्नेहमाक्षालयामि ॥ 
संस्नापितस्य धृतदुग्धदधिप्रवाह: 
सवोमिरोषधिभिरददत उज्ज्वलामिः | 


अभिषेक-क्रमः । शेप७ 
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उतद्वतितस्प विदधाम्यभिषेकमेव 
कालेयकुड्कुमरसोत्कट चारुपूरे: ॥ 
क्षीरभूरहसष्जातत्वकपायजलेरहम्‌ । 
मज्जातमलविष्छित्ये मज्जन विदधे विभो! ॥ 


३० ही पविन्नरवरकषायादकेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । 
कषायोदकस्नपनस्‌ । 





हृछ्योहतेनकल्कचृणनिवद: स्नेहापनोद तनो--- 
वर्णाह्यर्विविधेः फलेड्च सलिलेः क्ृत्वावतारक्रियाम्‌। 

सम्पूर्ण: सकृदुद्धृरतेजेलधराकारेब्चतुभिषेटे-- 
रम्भ!पूरितदिद्मुखेरमिषव॑ कुमेस्त्रिलोकीपतेः ॥ 

अम्भोभिः सम्भृतें! कुम्मेरम्भोधरनिभेः शुभे! । 
कोणस्थेरभिषिश्यामि चुतुमिभ्रेवनप्रश्ुम्‌॒ ॥ 

3० डी पवित्रतरचतुप्काणकुम्भादकेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा। 

चतुष्कीणकुम्भोद कस्नपनम्‌ । 





संसिद्धश॒द्धधा परिदारशुद्धधा कपूरसम्मिश्रितचन्दनेन । 
जिनेन्द्रदेवासुरपुष्पबृष्ठिं विलेपन॑ चारु करोमि भकक्‍त्या ॥ 
चन्दनानुलेपनम्‌ । 
वासन्तिकाजातिसुरेशब्न्देबेन्धूकबन्देरपि चम्पकायेः । 
पृष्पेरनेकेरलिभिहेताग्रे: भीमज्जिनेन्द्रांभियुगग यजे5दम्‌ ॥ 
पृष्पोद्रणम्‌ । 





र्ष्द केनचिदूप्धित:*- 
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फप्रोल्वणसान्द्रचन्दनरसप्राचुयेशुअत्विषा 
सौरभ्याधिकगन्धलुब्धमधुपभेणीसमाश्िष्टया । 

सद्यः सद्गतगाड़याप्ुुनमहासोतोविलास शभ्रिया 
सद्गन्धोदकधारया जिनपतेः स्नाने करोमि श्रिये ॥ 

गन्धोदकेश्रेमद्ज्सड्ीतध्वनिबन्धुरें: । 

अभिषिष्चामि सम्यक्त्वरत्नाकरविमलपग्रभो! (सम) ॥ 

3० हीं श्री क्ली ऐं अ्ह नमो5हत भगवते श्रीमते प्रक्तीणाशेषकल्म- 
पाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सवविश्नप्रणाश- 
नाय सबेरोगापसृत्युबिनाशनाय सर्वपरकतल्लुद्रोप्द्रवविनाशनाय सर्व- 
कज्ञामडामरविनाशनाय ३० हां ही हः हो हः क्र सि आ उ सा पविन्नतर- 
गन्धोदकेन जिनमभिपेचयामि मम सर्वशान्ति कुरु कुरु, तुष्टि कुरु कुरु, 
पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा । 








गन्धोदकस्नपनस्‌ | 
स्नानानन्तरमहेतः स्वयमपि स्नानाम्बुसेकार्दितो 
वागन्धाक्षतपुष्पदाम चरुकेदीपे! सुधृयेंः फले! । 
कामोदामगजांकुशं ज्िनपतिं स्भ्यच्य संस्ताति यः 
से स्पादारविचन्द्रमक्षयसुखः प्रस्यातकीरतिध्वजः ॥ 
अचेनाफछम्‌ । 


सनक. >जजन अधतन लीक 


आहयाम्यहमहस्ते स्थापयामि जिनेश्वर्म्‌ । 
सन्निधीकरणं कुवें पश्चम॒द्रान्विंत महे ॥ 
# हीं श्रीं की ऐं अईह अत्र एद्दि एढि संचौपट स्वाहा । 
आहानम्‌ | 


करियर ककक+ 8... 3.->>->कथ>कामम» नरक, 


अभिषेक-कैस: १४६ 
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3 हीं श्री कहीं ऐं अहे अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: स्वाहा । 
स्दापनम्‌ । 








ही श्री कली ऐं अह अनत्र मम सन्निह्तितो भव भव वषट 
स्वाहा । 
सन्निधीकरणम्‌। 


स्वगंगादिजेवोरिप्रेः पतित्रे 
सुधासोपभेश्चन्द्रद्॒व्यादिभिश्रे! । 
बुधाः पूजये5ई सदा वीरनाथ 
कलो फल्मपाकृत्तक पृज्यपादस्‌ ॥ 
3» ड्री श्रीवीरवर्धभानतीर्थकराय नमः जल॑ निवपामि स्वाहा । 


अिजननननन तनमन सनलन-««-मनमकन्‍पनकम॒, 


सुरारम्पश्रीखण्डजाते! सुगन्धे-- 
द्ेवेभेरिसोर भ्यकाब्मी रयुक्ते! । 
बुधाः पूजये5हं सदा वीरनाथे 
कली कव्मपाकृ त्तिकं पूज्यपादम्‌ ॥। 
चन्दनम्‌ । 
क्षताधवजर क्षतेर क्षतो पे-- 


ज्वेलदिग्विवारीनिधानप्रकाशः । 
३७ 


२६० 


केन॑चिंदूअधितत:०« 
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बुधा पूजये5६ं सदा वीरनाथ 
कलो कल्मपाकृत्तिक॑ पृज्यपादस्‌ ॥ 
अक्षतमर्‌ । 


जपाजातिमन्दारकुन्दादिपुष्पे 
रणदूगन्धादिलुब्धालिवारावकर्ष) | 
बुधाः पूजयेउहं सदा वीरनाथं॑ 
कलो कल्मषाकृ त्तिक पूज्यपादम्‌ ॥ 
पृष्पम्‌ । 





महामण्डकेमोदकेः शालिभक्ते: 
सितदेव्यपाके: स्फुरद्भाजनस्थैः । 
घुधाः पूजये5हई सदा वीरनार्थ 
कलो कब्मपाक्ृत्तिकं पूज्यपादम्‌ | 


चस्म्‌ । 





ज्वलत्कीलजातैधतादिप्रतीषेः 
मदहामोदध्वान्ताहतेः सत्प्रदीपेः | 
बुधाः पूजये5ई सदा वीरनाथ 
कली कस्मपाकृत्तिक॑ पृज्यपादम ॥ 
दीपम्‌ 





अभिषेक-क्रमः । शे६१ 


लसद्धूपधृम्रे! सुराधूपरोषे- 
महाकर्मकाध्ठाहते; सत्मरधूषे! । 
बुधाः पूजये5ई सदा वीरनाथ 
कलो कस्मपाकृत्तिक॑ पृज्यपादस ॥ 


पूपस्‌ 





मनोनेत्रद्यार्यें: स॒ुपक्वाम्रपूर्े: 

कदम्बैड्य मोदें! सुनानाफलौपेः। 
बुधाः पूजये5हं सदा वीरनाथे 

कलो कल्मपाकृत्तिक पूज्यपादम्‌ ॥ 


फल 





पानीयगन्धाक्षतपुष्पचारुनेवेध्सद्दीपसुधूपवर्गें! । 
फलेमहाष्येंबरवधेमानमुत्तारयध्व॑ खल॒स्वेशसिद्धये ॥ 


अधेम्‌ । 





ऋथ अयमांज्ां-- 
चन्द्राफेफोटिसंकाओ कन्दपोग्निशरं चिरम्‌। 
कनत्काञ्चनसद्रण भजे5ई वृषवधेनम्‌ ॥ 
सन्‍्मतिजिनप सरसिजवदन संजनिताखिलकर्मफमथनम्‌ । 
पश्नसरोबरमध्यगतेन्द्रं पावापुरिमहावीरजिनेन्द्रमू ॥ 


श्ध्र अभिषेकक्सः । 


ब्बन 


हे हडपन्‍चन कट हा ही नह >५ टी 2५2० 2५>प सपना त७न्‍5 हक 


वीरभवोद धिपारोत्तारं सृक्तिभीवधुनगरविद्ारस्‌ । 
॥ 


डिड्वांदशक तीथेपवित्र जन्मामिषवणकृतनिमैलगात्रम | 
॥ 


वर्धेमाननामाख्यविश्ञाल मानप्रमाणलक्षणदशतालम । 
# **॥ 


शत्रुविमभथनविकटभटवीर॑ इश्श्वयंधुरीकृतद्रम्‌ । 
॥| 


कुण्डलपुरिसिद्धाथेभूपालं तत्पत्नीप्रियकारिणिबालम्‌ । 


। 


तत्कुलन लिनविकाशितहंसं वातपुरोधातिकविध्वंसम्‌ । 
धो 


ज्ञानदिवाकरलोकालोक॑ निर्जितकमोरातिविशोकम | 


बालत्वे संयमपालीतं मोहमहामलमथनविनीतम । 
है कक 


घत्ता-- 
सर्वेसाआज्यसंत्याज्य कृत्वा त॑ श्रीमद्दानयम्‌ । 
खण्डितं कर्मबेरीणां रब्धभ्रीसड्मे परम्‌॥ 
अध्ये । 


इति यह (नह) बण (न) विधि (:) समाप्तं (्वः)। 








झरप्यपायं-किरचितो 
जन्मामिषेक-किणिः । 
(९.<5र झुरू->बा३ 
( ५८) 


श्रीमन्मे रुमिरीन्द्रपाण्डकशिला पीठ स्थसिंदास ने 
संस्थाप्यामरराद्‌ सुरेन्द्रनिकरेस्तीथेक्रं भीजिनम्‌ । 
क्षीराब्धे!ः पयसा सुवणकलशेजन्माभिषेक पुंदा 
ह्ानीतेन निवतंयेत्तदधुना संस्तूयते भेयसे ॥१॥ 
#3* अह जन्मामिषेकादों शुद्धगन्धजलप्लवेः । 
मु्भारनालिनियोतेमोजयामि महीतलम्‌ ॥२॥ 
३» ह्वीं भूतहिते भूतधात्री पूता भव स्वाहा । 
प्रज्वास्य द्भेपूलाग्रे ज्वलद्दीपशिखाचिषा | 
जिनेन्द्रसवनारम्मे शोधयामि वसुन्धराम्‌ ॥३॥ 
<# ह्‌ लूमृब्य | भज्यल प्रज्यल तेजोपतयेडमिततेजसे स्वाहा । 
पूर्वोत्तरान्तरक्षोण्यां तु ध्रताज्जलिनाण्जसा | 
परितापविनिमुक्त्ये श्रीगयामि महोरगान्‌ ॥४॥ 
#* डी श्री क्षी भूनांगेभ्य: स्वाहा । 


शध्छ अय्यपाय-विरचितो- 


न आम 
हि कक ड़ 


विश्वविध्नोपशान्त्यथे शक्राग्स्योसन्तरा आुवम्‌ | 
इश्मिश्टविधां कुर्वे क्षेत्रपालाय सम्प्रति ॥५॥॥ 
3० अज्रस्थक्षेत्रपालाय स्वाहा । 


तमालतरुकान्तिभाक्प्रकटिता हर द्वासा स्यवान्‌ 
दयागुणसमन्वितों श्ुजगभूषणमीपषणः । 
कनत्कनककिड्वणीकलितन्‌ू पुरा राववान्‌ 
दिगम्बरवपुमेया जिनमखे5च्यते क्षेत्रप४ ॥६॥ 
3 हरी को प्र० रा-क्षेत्राधिपतये आगच्छ आगगच्छ वषद्‌ ज्षेत्र- 
पालाय इृद्म० शां स्वाह्य | # 


संशोध्यावनिमम्बुमिः कुशभूतेः संशुष्कद भोग्निना 
सन्तप्योहिगणान्‌ सिताज्यसुधया स्वारोप्प शक्रभ्रियम्‌ । 
धृत्वा पोडशभूषणानि वसने रत्नत्रयं श्रीजिन-- 
श्रीपादाज्चितचन्दनेन तिलक कुर्वे ललाटे मम ॥७॥ 
3»' ही है अहमिन्द्रो5स्मि स्वाह्या । 
संस्कारान्‌ गुणभूषितानमलिनान्‌ पद्माननान्‌ सद्भतान्‌ 
सदूवृत्तान्‌ भ्रवनोच्छितान्‌ फलभृतान्‌ श्रीजनपूजान्वितान । 
रेतत्नाक्षतगन्धकूचकुसुम सम्बस्त्रशो भान्विता न्‌ 
पृताड्ान्‌ विद्ुधवजानिव घटानभ्यच्ये संस्थापये ॥८॥ 
3» हीं स्वस्तये कल्शस्थापनं करामि स्वाहा | 


& पृष्पसरध्यगतः पाठ' पुस्तकान्तरे नास्ति । 
-क्षेत्राधिपं प्रीणयन इत्यपि पाठः । 
२-श्रीपादार्चितचन्दनन इत्यपि। 

३-ऑ ह सुरेन्द्रो5स्मि स्वाहा । 


जन्माभिषेक विधि:--- २६४ 


सीडी जचली टच न अनिल न अलीपटभ न्‍च व न्‍भ 5 रन की | 


लोकप्रसिद्धवरतीयेजलाशयेन्यः 
स्‍्नानीयफोणकलशोद्धृतमच्छवणेः । 

कपूरपृष्पमणिचन्दनद भेगभे 
पेग्मादितीयेजलमंत्रितमचेयामि ॥९॥ 

३४ नमो भगवते श्रीमते पद्म-महापद्म-तिगिच्छ-केशरि-पुण्डरीक- 
महापुण्डरीकादिसरोवरसमद् भूतगल्ज/ सिन्धु- रोहिद्रोहितास्या- हरिद्धारि- 
कान्‍्ता-सीतासीतोदा-- नारीनरकान्ता-सुबर्ण रूप्यकूला- रक्तारक्तोदाग्रनेक- 
तीर्थनदीनद्जलग्रवाहपूरितमधुरजलधि- इच्ुसमुद्र -घृताणंव -क्षीरसागर 
प्रभुत्यखिलतीथाधिदेव्तात मशिमयकलशसंभूत॑ नवरत्नसुगन्धचूरं- 
सुबर्णंपुष्पफलकुशार्य र|्य्विततीर्थादक॑ पवित्र' कुरु कुरु को मौ बं मं 
हं संतंपंमनत्री दवींहं स. अ सि आ उ सा स्वाहा । 

श्रीमद्मिः सलिलेश्च चन्दनरसेः शाल्यक्षतेरुद्गमेः 
साह्मयेबेरदीपकेरभिपतद्धूपे) फलेः स्वादुमिः । 

एतान्‌ मंगलपणकुम्मनिकरान्‌ सदृबनत्तसंस्कारिणः 
प्राप्ताहेन्मखमण्डनानमियजे विद्वत्समृद्ञनिव ॥१०॥ 


ओं हीं नेत्राय संवोषट्‌ 


पत्कूमोसनर्सिहशावकसरोजात श्रिया लंकृत॑ 
ब्रेलोक्याधिपतेस्त्रिधाधिगतया राज्यभियाघिष्ठितस्‌ । 
सम्पग्दशनबोधइत्तमिव तन्मूते मृगेन्द्रासन 
मन्ये प्ृक्तिवधूम्बंवरविधों विन्यस्तमहंट्रभों! ॥११॥ 


-रेण | 
२-भतु : करोमि जलसन्ञपवित्रमतत्‌ । 
ब-अलडकूत । ४-सनन्‍्सूत्र । 


शै६ई अ्रय्यपाय-विर्रचित्ती-+ 
छें हीं सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राय स्वाहा । 
स्वणेबर्णकरोद्धततोयेः (सिंदपीठमहमायतमेतत्‌ । 
क्षालयामि मम किल्विषपकुक्षालनाय कुशलीकृतचेता! ॥१२॥ 
8० हीं श्री पीठप्रत्ञालम॑ करोमि स्वाहा । 
बिहुवनाधिपतेश्यकितात्मना चरणयोर्म॑दलेन समर्पितानू । 
इषचयानिव तीक्ष्णकुशोचयान स्नपनपीठतले निदधाम्पहम्‌॥ ४ रे॥ 
8० हीं दपेमथनाय नमः ! 
जिनाडिधिकमलाबासां स्थिरीकतु जिनालये । 
लक्ष्मी लिखामि श्रीपीठे श्रीकारं कलमाक्षतेः! ॥१४॥ 
४० ही श्रीलेखनं करामि स्वाद, । 
अद्विशनन्द्रमणिप्रभामिरमलेरालेपनेर क्षतै - 
रक्षणेः कुसमेः सुगन्धभरितेरन्‍्धोमिरामोदिभिः । 
बालाकैयुतिमिः प्रदीपततिभिधूपेर्मनोहारिमिः 
सौरमभ्पेरखिलेः फलेरमियजे सिंहासन भासुरम्‌ ॥१५॥ 
3» ह्रीं श्री सिहासनश्रियें नमः स्वाहा | 
३* कल्याणातिशयान्वितस्य विलसच्तीयेह्रश्षीपते--- 
स्त्रेलोकाधिगुरोः समस्तविदुषामानन्दविद्यानिषेः । 
देवस्पात्र चतुनिकायविबुधेराराधितस्पाइतः 
भीमू्ति करणत्रयेण विधिना संस्थापयाम्यादरात्‌ ॥१६॥ 
8> ह्रीं श्री कली ऐं अर नमो5हंते स्वाहा । 
ई० बिनम्रनिखिलामरप्रमुख भी लिमालामणि-- 
प्रभापटलपाटलक्रमनसेन्दुमहेस्पसुम्‌ । 
निधाय नलिनासने सहितयध्षीयक्षेत्वरं 
स्पृशामि परया मुदा त्रिशववनेकरक्षामणिप्र ॥१७ ॥ 
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जन्माभिषेकविधि:--- २६७ 
३» अहंदूभ्यो नमः । 3» नवकेवललब्धिभ्यो नमः । 3“ क्षीर- 
सवादुरूब्धिभ्यो नम: । 3४ मधुरस्वादुलब्धिभ्यो नमः । ४४ सम्मिन्नश्रोतृभ्यो 
नमः । 5» परादारुसारिभ्यो नमः । 3० कोघ्बुद्धिभ्यो नमः । ३» बीज- 
बुद्धिभ्यो नम' । 3४ सवोवधिभ्यो नमः: | 3 परमावधिभ्यो नमः । उ£ 
बल्गुनि बल्गुनि सुश्रवणे वृपभादिवधमानान्तेभ्यो बषट स्वाहा । 
आहाने स्थापनायामवतरयुगर्ल तिष्ट तिष्ठ द्य य--- 
त्संवोषद्ठठयाभ्यां भवयुगलवषद्सब्रिद्ितो ममेति ॥१८॥ 
ऊँ हीं भी कली च ऐं अहत्पदमनुपठितेः सन्निधाने भिमंत्रे-- 
चोदा (१) मद्देन्त सपयोमदमिद विदधे केवलज्ञानभतुं३ ॥१९॥ 
ही श्री कीं ऐ अ/न्नत्रावतर अबतर स्ौपदट नमोउद्दते 


स्वाहा | 
३० हों श्री क्री ए अदन्नत्र निए त्तिप्र ठ ठ नमो़टते खाहा । 


३» ही श्री क्री ऐे अहेन मम सशिहिता भव भव वपद्‌ नमों5- 
हंते स्वाहा । 
ऊ* केवल्यद्रीपयात्रामभिपरिचलतां भव्यसांयात्रिकाणां 
संसाराव्धी यदीस चरणयुगमशभ्ृत्पोतमुत्तीयेमाणं । 
तस्पाहं श्रीजिनस्थ क्रमसरसिजयोरग्रतः पंचप्ठ॒द्रां 
कुर्वे निवाणलक्ष्मीपरिणयनकृतोपायसद्भक्तियुक्तः ॥२०॥ 


१--अनयोः स्थान पाठाउयसुपलभ्यते-- 
मलयरुूहलुलिततंडुपुष्पेमंस सलन्निधि जिनेन्द्रस्थ । 
संवोषट्रठवपडिति. पल्चवमन्शेश्विमि,  कुर्बे ॥ 


शेष 


२८ अय्यपाये-विरचितो-- 


नल खनन न्किि़िच₹??७़ओ ओ४४?७ंओ9 ल२?)७ओ७ओओओ७ ओ ७ जल ली जीज+ज+- +>3. +े ऑ्जिलिल हब अपन पल नील 





3» वृषभाय दिव्यदेहाय सम्रोजाताय महाप्रज्ञाय परमसुखपद- 
प्रतिष्तिताय नि्मेत्राय स्वयंभुवे अजरामरपदप्राप्ताय चतुमुस्वपरमेष्ठिने5्टेले 
तैज्ञोक्थनाथाय त्रिलोकपूजाहाय अष्टदिव्यभोगपरिप्राप्तायः परमपदाय 
ममात्र संनिद्दिताय स्वाद ॥ 

लक्ष्मीरस्त्वमिदृद्धिरस्तु विजयओीरस्तु दीघोयुर-- 
स्तवाश्ञावर्तितकी तिरस्तु शुभमस्त्वारोग्यमस्तु स्थिरम्‌ । 
श्रेय;भ्रीपदमस्तु दुस्‍्तरतपोभाजां जगदूभूश्ुजां 
भव्यानां भवमीतिभारविधुरे भक्त्या जिने स्थापिते ॥२१॥ 


इत्याशीवोद) । 


भतुं। पाद्यपटांबुमिश्चरणयोरापाद्य पाद्क्रिया-- 
मादावाचमनक्रियां जिनविभोः कुंभोदकेः पावने। । 
सम्पूर्णाध्येघटामतेरघरज:,संतापविच्छेदने-- 
रघीकृत्य तदंधिघोतसलिलेः पृतोत्तमांगोस्म्यहम्‌ ॥२२॥ 
3» ड्डी भवी इवी व॑ म॒ हं स त॑ पं द्रा द्वी हूं सः स्वाहा ।॥। 
$ आद्रोक्षतर्विधृतगोमयभस्मभक्त--- 
पिंडें: सुधूषबहुदीपजलेः फलोधे; । 
मृत्पिडकीजिनपतिं सकुशाग्रकीले! 
नीराजनेदेशविधेरवतारयामि ॥२३॥ 


3» ह्वीं को पवित्रनानापात्रापितनिखिलनीराजनद्रव्य॑र्नीराजनं 
फरोमि विरजोस्मार्क करोतु जिनेन्द्र: स्वाहा ॥ 


१--आदौ । २--जिष्णोराचमनक्रियां । ३--भगवतः:। ४-- 
कुम्भाशतेः | ४--तीर्थोशोध्यंघटोदके: । 


अन्मामिषेकविधि:-- २६६ 
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नीरजो5मलमहंत नीरधारामिरचेये । 

३>हैं श्री कीं ऐं अटेश्वम: परमेघ्िने स्वाद । 
गंधादिभिरनालीदं सुगंधरचेये जिने ॥२४॥ 

3» ही नमः परमात्मने स्वाहा । 
अध्षतेरक्षयज्ञानलक्षणं जिनपं यजे । 

3० ही नमो5नादिनिधनाय स्वाहा | 
पृष्पेराराधयामीश्ण मनोक्षघराणसुप्रियेः ॥२५॥ 

3० हीं नमः सवनसुरासुरपूजिताय स्वाहा । 
अनंतसुखसंदप्तममृतान्नेयेजे जिने । 

$> हीं नमोंपनन्‍्तश्ञानाय स्वाहा । 
दीपैयेजे जिनादित्य लोकालोकप्रदीषकम्‌ ॥२६॥ 

3» हीं नमो5ननन्‍्तदशेनाय स्वाहा । 


धूपेध्यानाम्निसंदग्धकर्मे धनम ह॑ यजे । 
3» हीं नमो5नन्‍्तवार्येभ्य: स्वाहा । 


जिने त्रेलोक्यसाम्राज्यफलदं सुफलैयेजे ॥२७॥ 
3» ही नमो5नन्‍तसौख्याय स्वाहा । 
सिंहासनसितच्छत्रचामरध्वजदपेण: 
मंगारपालिकाकुंमैजिनमंचामि मंगलेः ।२८।॥॥ 
3» ह्वी नमः सवंशान्तिकृते स्वाहा । 
हति नुतजलगंधेरक्षतेरक्षतांगे-- 
वेरकुसुमनिवेथेदीपधूपे! फलेथ | 
जिनपतिपदपगं यो5चैयेदचेनीय 
स्‌ भवति श्ुवनेशों मोक्षलक्ष्मीनिवास! ॥२९॥ 


३०० अय्यपाये-विरथितों--- 

3» हो नमो ध्यातृभिरभीप्सितफलदेभ्य' स्वाहा । 
नमः पुरुजिनेन्द्राय नमोष्जितजिनेशिने । 
नमः संभवनाथाय नमो5मिनन्दनाईते ॥३०॥ 
नमः सुमतये तुम्ये नम! पश्मप्रभाय च। 
नमः सुपार्वदेवाय नमइचन्द्रप्रभाय ते ॥३१॥ 
नमोस्तु पृष्पदन्ताय नमः श्रीशीतलाहने ! 
नमः अ्योजिनेन्द्राय वासुपृज्याय ते नमः ॥३२॥ 
नमो विमलनाथाय नमो<्नन्तजिनेशिने । 
नमः भीधर्मनाथाय नमः शान्तिजिनाय ते ॥३३॥ 
नमः कुन्थुजिनेन्द्राय नमोषरप्रमपे सदा । 
नमो मल्लिजिनेन्द्राय नमस्ते मुनिसुत्रते ॥३४॥ 
नमो नमिजिनेन्द्राय नेमिनाथाय ते नमः । 
नमः पाश्वाहते श्रीमदर्धभानादहते नमः ॥३५॥ 
तीर्थकृद्धथों नमोःदेद्धयों जिनेन्द्रेभ्यों नमाम्यहम्‌ | 
नमः सुरासुराधीशपूजितेभ्यो नमो नमः ॥३६॥ 

इति तीथेक्षरपुष्पालजलि: । 
श्रीमन्मेरुशिलोचये सुरपतिः श्रीपांडपीठे पुरा 
ये संस्थाप्य जितारिमीशमभर्त ऋत्वामिषेकार्चन । 
भक्त्यानंदभरेण नाट्यमकरोद्व्याकोशनेत्रोत्पल! 
शान्ति देवनरेन्द्रवन्दितपद! कुयोत्स वः श्रीजिनः ॥३७॥ 





पूबाद्याशासु द्भोक्षतकुसुमठसत्पक्नपीठेषु सम्य- 
गुद्घायोष्ये असनाक्षतफलचरुकक्षीरदध्याज्यगंयः । 


१०१ 


ख्ज्ल्ल 
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दण्यैयेज्ञाज्भूतोजिनपतिसवने चारुपात्रापिंतैस्ते-- 
दिक्‍्पालानाहयामि प्रियश्चहृदनुगग्रेयसी वाहनांकान्‌ ॥३८॥ 
र* हीं क्रों दशदिक्पालकेभ्य: स्वाहा । 
प्राय्यां दिशि-- 
३० मण्डोयन्मदगन्धमत्तमधुपण्यासक्तकुम्भस्थलो- 
पान्तालडकृतपहद्वारपदकग्रेवेयघण्टान्वितम्‌ । 
कैलासाचलबीध्रकायमघिरुहयेरावण वारणं 
पोलम्या सद्द संयुतं सुरपरति वज़ायुघ॑ व्याहये ॥३९॥ 
ड> हीं को प्रशस्तवण सपरिवार इन्द्र ' आगच्छागच्छ इन्द्राय 


स्वाद्दा | 
अस्मिन यस्मे मया प्रजा जिनयज्ञ समर्पिता । 


तथा प्रीतो5स्तु देवो5सौ साम्प्रतं पालयन्मस्घम ॥१॥ 


आग्नेयायां दिशि-- 


* कनककपिशवण किड्ृणीलग्नशुह्डं 
बृहदरुणमुदृढ॑ लोलकीलावतंसम्‌ । 


अरुणमणिविभूषायूषित शक्तिशस्त्र 
घृतमनलदिगीश स्वाहया5मा5ःडयामि ॥ ४० ॥ 
३० हु क्रो प्रशसस्‍्तवण सपरिवार अग्न ! आगच्छागच्छ अग्नये 


स्वाहा । 
अस्मिन्‌ यस्मे मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता | 
धया प्रीतो5स्तु वेधीउसौ साम्प्रतं पालयन्मखम्‌ || १॥ 
अपाध्यां दिशि-- 
ई» ज्ीलाञनाचलसमानलुलायरूद 
काल॑ कलझ्डबएु्ष गुरुदीभंदण्डस । 


३०४ अय्यपाये-विरचितो--- 
लोलालकाह्ितजटाहुहुटामिरामे 
छामायुर्त श्ुुजगभूषणमाहयाम्रि || ४१ ॥ 
3» ही को प्र० र यम  आरच्छ आगच्छ यमाय स्वाहा । 
अस्मिन्‌ यस्मे मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता। 
तया प्रीतो5स्तु देवोइसो साम्प्रतं पालयन्मखम्‌ || १ !| 
यातुधान्यां दिशि-- 
# अवतमसमदुच्चेर्नीलरक्षोरदस्थं 
कुबलयदमदामश्यामर्ल कोमलाइुम | 
मणिप्रुकुटमयूखालडकृतं यातुधाने 
त्रिश्व॒वनपतियज्ञे सप्रियं व्याहराधि || ४२ ॥ 
३० हीं को प्र० र नैऋ ते ' आगच्छ आगचछ स्वाहा | 
अस्मिन्‌ यस्मै मया पूजा जिनयज्ञ समर्पिता | 
तया प्रीतो5स्तु देवोउसौ साम्प्रतं पालयन्मस्थम ।। १ || 


प्रतीच्यां दिशि-- 


3» अधिजलघिमवर्न्त पश्चिमाशां विशेषा-- 
त्करिमकरसुदृट॑ कामिनीदत्तदश्टिम । 
विधुविमलश्वरीरं यादसामीशितारं 
वरुणमिह मखे5स्मिन्‌ प्राथेये पाशपाणिम्‌ ॥।४ ३॥ 
3० ही कों,प्र-र वरुण ! आगच्छ अआगच्छ - म्वाहा | 
अस्मिन्‌ यस्मे मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता । 
तया प्रीतो5स्तु देवो5सौ साम्प्रतं पालयन्मखम |। १॥ 


वायब्यां दिशि-- 


३० है 
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ऊ जवजितद्रिणं तुरंगरत्नं क्षितिर्दशाखप्र॒दृटमज्ननाभम्‌ । 
जिनपतिसवने समीरणं ते निजललनारपितलोचन यजामि ॥४४॥ 
3> हीं को प्र-र पवन | आगच्छागष्छ - स्वाहा । 
अस्मिन यस्मे मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता । 
तया प्रीतो5रतु देबो5सौ साम्प्रतं पालयन्मखम्‌ ॥ १ || 
उदीच्यां दिशि-- 
3० चित्ररत्नविचित्रितायतपुष्पयानमधिष्ठित--« 
भूरिदानविवर्धिताखिललोकप्ु द्धतशक्तिकम्‌ । 
हावभावविलासविभ्रमशोमितामरघोषिते 
राजराजमिदहाहये जिनराजसज्जनमण्डपे ॥ ४५ | 
३० ही को प्र-र धनद' आगच्छागच्छ - स्वाद । 
अस्मिन यस्मे मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता। 
तया प्रीतो5स्तु देबोडसौ साम्प्रतं पालयन्मख्म्‌ ॥ १ ॥ 
ऐशान्यां दिशि-- 
3० चअच्न्द्रकलावतेसितजटाजूटाटवीकोटर-- 
क्रीडानन्दितपन्नगोदृश्तकणारत्नोन्मिषं मौलिनम्‌ । 
भृतावेष्टितमम्बिकास्तनप्रान्तानवड्धे क्षण 
व्यूहं शाक्षरमाहये प्रिनयन शम्मुं त्रिशुलायुधम्‌ ॥४६॥ 
४४ ही क्रो प्र-र इशान ' आगच्छ आगच्छ स्वाहा । 
अस्मिन यस्मे मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता। 
तया प्रीतो5स्तु देवोडसो साम्प्रतं पालयन्मखम्‌ ॥ १॥ 
अधरस्या दिशि-- 
3० अत्युश्नतान्कठिन कमठाघिरूद 
पञ्मावतीरमणमज्ञनपर्वताभम्‌ | 


शैण्छ अय्यपाये-विरचितो-- 


अल .. ४७! # + ऑ्जअओओ +लतिजे 3>. थे ए# न वज५ अटीज ५ ४न>८ ७८९: ९०८चलम रजनी यन, 


वाशादइ॒शाभयफलेः सहित सुरेन्द्रा-- 
सआबधीनदिक्तटमर्त घरणेन्द्रमीडे ॥ ४७ ॥ 
उडी कों प्र-र धरणेन्त्र  आगच्छागच्छ > स्वछ्ठा | 
अम्मिन्‌ यस्मे मया पूजा जिनयशे समर्पिता। 
तया प्रीतो5स्तु देवोषइसों सम्प्रतं पाल्मन्मखम्‌ ॥ १ ॥ 
ऊर्ध्वायां दिशि-- 
३० आरुद्ष केसरिकिशोरप्ुदृढकुन्त-- 
मिन्दू सुधाधवलिताक्रमनबूबन्धुम्‌ | 
ते रोहिणीहदयवछभमाहयाति 
दिश्यादरेण वरुणामरदक्षिणास्पाम््‌ ॥ ४८ ॥ 
३० ड्वी क्रो प्र-र सोम !' आगच्छागरुछ सोमाय स्वाहा । 
अस्मिन यस्में मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता। 
तया प्रीतो5स्तु देवोउसी साम्प्रतं पालयन्मस्वम )। १॥ 
3० म्रत्रामा हुतश्ञक कृतान्तनिऋती नाथग्रयचेता जग 
टआणोदक्पतिशड्ूवरोरग निशानाथान्‌ दिशामीशवरान्‌ । 
शस्ताक्लायुधवर्णबाहनवधूसन्मित्रभृत्यान्विता-- 
नाहुयाद जिनोत्सवेउत्र विधिवन्मन्त्रेण चाभ्यचेये ॥४९॥ 
3० ट्री क्रो प्रशस्तवणा सपरिवारा' सर्ब देवा आगच्छत 
आगरछत 3० हीं दशदिक्पालभ्य' स्वगणुपरिबृतेभ्यः इद्मध्य॑ पाय' 
यजामछ्दे यूयमत्र गृह्नीध्वं गृह्दीध्वं 5» भूसु वः स्व. स्वाह्या स्वधा । 
यवध्वमधुनानिशं प्रतिदिर्श समारक्षणै--- 
भजध्वमनघाध्वरं प्रमदपालकेभांक्तिके । 
समाध्यमुचितासनेषु निह्ठितघु दिकपालका 
जिनेन्द्रसवनं सया व्यरचि वीक्षयध्वं मुदा ॥ १॥ 





जैन्मामिषेक-विधि: ३०६ 
भथ्येः स्वाभ्युदयैकमंगलजयस्तोत्रेः पविश्रीकृते 
दिक्‍्चक्रे>खिलदिव्यतूयेनिनदेरापूरिते व्योगनि । 
ठीेशस्य जिनस्य जन्मसबन कतु प्रसूनांजर्लि 
कृत्वा पू्े ऊताचेनां चितघटानभ्युद्धरामि ऋात्‌ ॥५०॥ 
९४ हड्डी स्वस्तये कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा । 
श्रीमत्पुश्यनदीनदाब्धिसरसीकूपादिती थाहति -- 
देस्ताहस्तिकया चतुरविधसुरानीकेरिवायोपिंते! । 
रत्नालंकृतहेमकंभनिकरानीतेजेगत्पावनेः 
कुर्वे मज्जनमंबुमिर्जिनपतेस्तृष्णापहैः शाॉंतये ॥५१॥ 
४० ट्वीमहेन श्रीतोर्थोद्कस्नपनं करोमि स्वाहा ।॥ 
वापीकृपतटाकसागरसरित्कास रतीयाबुभिः 
संसारज्वलदाहतप्तनुभृत्तापापनोदक्षमेः | 
एमिः भीजिनराजमज्जनविधी प्राप्तावदातप्रभे: 
सम्यग्दशनबोधबचलतिका संवधेतां न सदा॥५२॥ 
दीर्थोदके) सुरभिचंदनगंघलेगेः शास्यक्षतेश्व कुसुमेदिविधोपदारे! । 
दीपैशच धूपनिवददेः सुफलेयेजामि देव॑ जिनेंद्रमखिलाभ्युदयेकद्ैतुं।५३॥ 
$ ड्वी हैं श्री सवेशांति कुरु - स्वाद । 


इति जलस्नपनम्‌ | 





स्निग्पे्चोचफलप्रभूतस लिलेशचंद्रांशु जालोपमे: 
पुंडेक्षुप्र् व दर 
पुंडेक्षुप्रभवे रसेरमिनबेमाधुयेधुर्यरपि । 
शै६ 


३७०६ अस्यपाय-विरचिती-- 


नशीली किला++ अलतलटल ले 5. 5 


रहते स्नपयाम्यहं त्रिमधुरेस्तेलोक्यरक्षामणिम्‌ ॥५४॥ 
है हरी श्री अह्द व॑ मं हं सं त॑ प॑ द्रां द्री हं सः नमो 5हेते स्वाहा । 
तीर्थोदकेः सुरभिचन्दनगन्घलेपेः शाल्यक्षतेः मुकुसुमेतरिविधोपदारेः । 
दीपैबच धूपनिवहेंः सुफलेयेजामि देव॑ जिनेन्द्रमखिला भ्युदयेकहेतुम्‌॥ 

हीं श्री अह सत्रेशांति कुरु कुरु स्वाहा | 


इति रसस्नपनम्‌ । 





काश्मीरद्रवसप्रिमेन कनकश्षोदप्रभादाारिणा 
फड़्ल्यड्ररकोरकल्युतियुपा सत्कार्गेकारलिषा | 
सम्ध्याअ्च्छविना सरोरुहरुणोराजीरुचामोदिना 
त्रेलोक्याधिपते! करोम्यमिपर्व हेयड्रबीनेन च ॥५५॥ 
रु ड्टीआओीचअह वंमंहंसंतंपंतद्रांद्रीहं सः नमो5हते स्वाहा । 
तीर्थोदके! सुरभिचन्दनगन्धलेपेः 
शास्पक्षतें सुकुसुमे्विविधोपदारेः । 
दीपेइच धूपनिवहः सुफलेयेजामि 
देव॑ जिनेन्द्रमखिलाभ्युदयेकहेतुम्‌ ॥ 
७5 ह्रीं श्री अहे सवशांतिं कुरु कुरु स्वाहा । 
हति घृतस्नपनम्‌ । 


अशनसकलमबालनानवम मन साकत०+न+जमबपनमम.. 


१-सान्द्र श्वूतरसेश्च पहक्ुजरज.किझ्जल्कपु 'अप्रमै-- 
रहन्तं स्तपयास्थमीभिरनघं स्पाह्माद्विद्याविभुम्‌ ।“-पाठान्तरमू | 


जन्माभिषेक-विधिः ३७७ 
मूर्तीभतजिनेन्द्रकीतिंधवलो यो ध्यानसे रोधसि 
यः सन्तापम्पाकरोति जगतां ज्योत्स्नावदातत्विषा | 
लक्ष्मीस्निग्धकटाक्षकान्तिमिर भूत्सो भाग्यस म्पाद क 
सो5हृत्स्नानपथर: प्लवो5स्तु सुदशामानन्दसन्दोहकूत ॥५६॥ 
उ>ड्डीं श्री अहँ ब॑ मं हं सं त॑ पं द्रां द्रीं हैं सः ममो5हते स्वाहा । 
तीर्थोदिक! सुरभिचन्दनगन्धलेपे 
शाल्यक्षतेः सुकुसुमविविधोपहारे) । 
दीपेशच धूपनिवद्देः सुफलेयजामि 
देव जिनेन्द्रमखिलाभ्युगेकह्ेतुम्‌ ॥ 
रु हीं श्री अहँ सबेशांतिं कुरु कुरु स्वाहा । 
हति क्षीरस्नपनम्‌ । 
कपूरोत्कर एप वा मुर्सरिडूडिंडीरपिण्डोत्करः 
कि वाये शरदअविश्रमचयः कि वात्र भव्यास्मनाम। 
पृण्योधोज्यमिति प्रसन्नविवुधेराशकुया वर्णित 
शान्त्यथ भव्रताज्जगत्तयगुरुस्नानावदात दथि ॥५७॥ 
सु ह्डीश्रीअहँबंमंहंसंतंपंद्रांद्री्ड सः नमोउहेते स्वाहा। 
तीर्थोदकेः सुरमिचन्दनगन्घलेपे! 
शास्पक्षतेः सुकुसुमेर्विविधेपहारे! । 
दीपेइच घृपनिवहें! सफरलेयेजामि 
देव जिनेन्द्रमखिलाभ्युदयेकहेतुम ॥ 
के ही श्री अहँ सबशांतिं कुरु कुरु स्वाहा ! 
हति दथिस्नपनम्‌ । 





३०८ अय्यपाये-विरचितो - 


३२०४४ /80५5 # त्करेब्चन्द्रकरावदाते! । 
स्नेहापनेदाथेमिदाईदज्मुददतेयाम्यक्षतपिष्टचूणें: ॥ ५८ ॥ 
उह्ढी श्री अह पवित्रपरिमलद्रव्यविलुलिताक्षतलाजाचूरोरहेदक्क- 

लीनलेपनमपनयामि, अस्माक पापपद्कानुलेपनमपहरतु जिनेन्द्र: स्वाहा । 
चोचेक्ष्वाग्नरसाण्यदुग्धद्घिजस्नेहपनोद क्षमेः 
कल्के। शीतलगन्पवस्तुजनितरामोदिताश्ञान्तरे! । 
स्वस्छेश्चारुकपायवरकल जलैः संसाररोगापहँ--- 
रहन्त स्नपयामि मद्गलघटेरन्येजेगच्छान्तये ॥ ५९ ॥ 
उ>ह्ढी श्री अह व॑ म॑ हूं सं त॑ पं द्रां दी हैं सः नमो5हेते स्वाहा । 
तीर्थोदकेः सुरभि वन्दनगन्घलेपे; 
शाल्यक्षतः सुकुसुमेविविधेपदार! । 
दीपैश्व धूपनिवहेः सुफलेयेजामि 
देव॑ जिनेन्द्रमखिलाभ्युदयेकह्ेतुर ॥ 
३» हीं श्री अहन्‌ सबेशांतिं कुरु कुरु स्वाह्य । 
हति कंषायोदकस्नपनम्‌ | 


वर्णोश्नतणोक्षतवधेमानफलग्रकारेरवताये पंचमिः | 
नीराजने दिक्षु यथावकाश निर्वाणलक्ष्मीरमणस्प कुर्वे ॥ ६० ॥ 
रू ड्वी कों निखिलनीराजनद्रव्येनीराजनं॑ करोमि नीरजो5स्मार्कं 
घ रोहु जिनेन्द्र: स्वाद । 
हति नीराजनम्‌ । 


७७ आधा 


5... अध्खन » 


जन्माभिषेक-विधिः ३०६ 


टच >च्ल- 


स्नपनविष्टरकोणनिवेशितरखिलतीयेजठैरपि सम्भूते! । 
जिनवबि्ई स्‍्नपयामि चतुघेटे! कलितपंककलंकविमुक्तये ॥६१॥ 
३०हीं श्री कीं ए अहे णमो अरहंताणं श्रसि आ उसा भर्ती 
स्‍वींहंस: ब॑ म॑ सं तंपं द्रां दी नमो5हते स्वाहा । 
तीर्थोद्क: सुरभिचन्दनगन्धलेपेः 
शाल्यक्षतः सुकुसुमेविविधोपदारैः । 
दीपे३च धूपनिवद्देः सुफलेयेजामि 
देव जिनेन्द्रमखिलाभ्युदयेकद्देतुम ।। 
३» ड्वो श्री अर स्वेशान्ति कुरु कुरु स्वाहा । 
इति चतुष्कोणकुम्मोदकल्लपनम्‌ | 


क्पूरागुरुचन्दनह्॒यजटासोदीच्यसिद्धाथेक- 
श्यामोशीरकचोरकुंकुमरुआककोलजातीफले! । 
एलात्कदलकेसराब्जसुरभिद्रव्यादिचूणोश्चितै- 
मंध्यस्थापितपूर्णकुम्मसलिलेस्तीथेकरं स्नापये ॥६२॥ 
४ ही करो अहेन्‌ मम पापं॑ खण्ड खण्ड, दह वह, दहन हन, 
प्र पच, पाचय पाचय, अहन मं मवी मंंवंह: पः हः क्षांक्षी कं, के 
तेक्षोंत्ौंक्ष॑ंक्षा,,हांदी हूं हे हेंदोदहोरंइ: द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो 
इहसे भगवते श्रीमत ठ ठ, मम श्रीरम्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु शान्तिरस्तु 
तुषश्टिसस्तु मनःसमाधिरस्तु दीर्घायु रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा । 
चातुर्जातकचन्दनागुरुशटिकाश्मीरला क्षाम्बुषेः 
सज्जासेव्यरुजाभयाम्बुफलिनिमांसीन्दुजातीफलेः । 
साथे श्केरयाखिलाधेमितया शैलारसेवान्वितो 


३१० अस्खपारय-विरचितो--- 


मी डबल अल ज् न खप टन चला. अभजन ब्च्ल लत अक्‍भजभ 5 अल हा 6 23॑ ले 


धूषो मुक्तिरमाविमोहनकरी स्थाज्जैनपूजा्पितः ॥६३॥ 
** हों अह श्री नमोष्डलेडनन्तचतुष्टयप्रभबाय. मोक्षलचमीवरश्शं- 
कराय नमः स्वाहा | 


3३5 निखिलभुवनभवनमज्लीभूतजिनपतिसवन स मयसम्प्राप्ता- 
यसरं, अभिनवकपू रक/लागुरुकुछ्ुुमहरि चन्दनाग्रनेकसु पन्धिबन्घुर- 
गन्धद्रव्यसम्नारसम्बन्धवन्धुरं, अखिलदिगन्तरालव्याप्रसौरभातिशय- 
सम|कृष्टरव मद्स।म जकपोलतलबत्रिगलितमदमु दितमधुकरनिकरम्ब मधुकरं, 
अहेत्परमेश्वरपलित्रत रगात्रस्पशेनमात्रपवित्रीभवदिद सन्धोदकधाराबर्प, 
अशेषहषेनिबन्धन॑ शान्ति करोतु कान्तिमाविष्करोतु कल्याण 
प्रादृष्करोतु सौभाग्यं सन्‍्तनोतु आरोग्यमातनोतु सम्पदं सम्पादयतु बिपद- 
मवसादयतु यशों विकाशयतु मनः प्रसादयतु आयुद्रोघयतु श्रिय 
श्लाघयतु बुद्धि विवर्धयतु शुद्धि विशुद्धपतु श्रियः पुष्णातु प्रत्यवायं 
मुष्णातु अनमिसतं निवारयतु मनोरथं परिपूरयतु, परमोत्सवकारण- 
मिदं परममज्जलमिंदं परसपावनमिदं स्वस्त्यस्तु नः भर्रीं क्री हं सः 
अर सि आ उ सा सवशानित कुरु कुरु पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा । 

हें नमो5ह ते भगवते गैलोक्यनाथाय घातिकमंब्िनाशनाय अ्रष्ट- 
महाप्रातिहायसहिताय चतुस्तिशद्तिशयसहिताय अनन्तज्ञानदर्शनवीय- 
सुखात्मकाय अष्टादशदोषरद्धिताय पंचमहाकल्याणसम्पूर्णाय नवक्रेबल- 
लब्धिसमन्विताय दशव्शेषणसंयुक्ताय देवाधिदेवाय धर्मचक्राधीश्वराय 
धर्मोपदेशनकराय चमरवैरोचनाच्युतेन्द्रप्र/वतीन्द्रशतेन मरुमिरिशिखर- 
शेखरीभूतपाण्डुकशिलातले गन्धोदकपरिपूरितानेकविचित्रमणिमयमदल- 
कलशैरभिपिक्तं, इृदानीमहं तज्रिलोकेश्वरमहेत्परमेप्ठिनमभिषेचयामि अहँ 
भर्वी सबी हं सः अ सि आ उ सा सबेशान्ति कुरु कुरु स्वाहा । 

*» निखिलमज्ञलकरणप्रवशगन्धोदक अभिषवणारभेण (?) भग- 
बान्‌ वृषभ: “““जयमजितः प्रयऋछतु, शर्म सम्भवो विदधातु, रत्न- 


जन्मामिषेक-विधि: ३९ 


प्रयाभिनन्द्नसभिनन्दन: करोतु, सुमति सुसतिरुत्पादयतु, पद्मां पद्म 
प्रभस्तनोतु, सुपाश्वेनस्वर: श्रियं दिशतु, चन्द्रप्रभ: स्वान्तध्वान्तं घुनोतु, 
सुविधिः स्याद्ादमुद्दीपयतु, शीतलो दुःखानलं शमयतु, श्रेयान श्रेय: करोतु, 
वासुपूज्यों जगत्पूज्यतां जनयतु, विमलों निरमेलतामलझूरोतु, दुरितारि- 
विजयमनन्तचिदधातु, धर्म: शर्मपदे दधातु, शान्ति. शान्ति करोतु, 
कुन्धु' शमतां बितरतु, मनोरथचक्रमरः पूरयतु, मल्लिस्त पोब॒लमुल्लाघयतु, 
यमनियमसम्पदं मुनिसुन्रतः सम्पादयतु, सद्ठटिनयं नमिरापादयतु, निःश्रे 
यसमरिष्टनेमिरुपनयतु, सत्पुरुषपपरिषद्लंकृतपाश्व॑तां विश्राणयतु श्रीपाश्बे:, 
सद्धमंश्र।बलायुरारोग्यैश्वययशोसि वर्धेयतु श्रीवर्धभानः, स्वस्व्यस्तु बः 
भर्वी च्वी हैं स: अ सि आ उ सा स्वाहा | 

& वृषभादयः श्रीव्धेमानपय्यन्ताश्रतुर्विशत्यहेन्तों भगवन्तः 
स्वेज्ञा. स्वदर्शिन: समस्भिन्नतमर्का वीतरागद्ठ पमोहाखिलोकनाथास्त्रि 
लोकमहिताखिलोकप्रधोतनकरा_ जन्मजरामरणरोगविप्रमुक्ता:. श्री- 
बत्सप्रमुखाष्टोत्तरसहस्र॒लक्षणालडकृतपरमोदारिकदिव्यदेडाम्त्रिजगदाधिप- 
त्यचिह्न भूतससिहविष्ररा (दि) महाप्रातिहायेसहिताश्वारणविद्याधर- 
राजमहाराजपार्थिवसावभौ मबलदेबवासुदेबचक्रध रसुरासुरेन्द्रमुकुटतट- 
घटित्तमणिगणकिरणरागरजक्ञितचारुचरणकमलयुगला देवाधिदेवा: प्रसी- 
दन्तु व: प्रसीदन्‍्तु नः, सर्वेक्ं विश्रमुक्ता: सकलविमलकेवलशज्ञानादिस्वाभा 
विकवैशेषिकाष्टगुशसंयुक्ता लोकाग्रमस्तकस्था: कृतकृत्याः परममाज्जल्य- 
सामधेया: सर्वकार्यष्विहामुत्र च सिद्धा: सिद्धि प्रयच्छन्तु नः, आसषंच्वे- 
लवाग्विप्पुपजलसबं षिधयों वः प्रीयन्तां, मतिस्मृतिस॑ज्ञाचिन्ताभिति- 
घोधिकज्ञानिनो वः प्रीयन्तामू , कोष्ठबीजपदानुसारिबुद्धिसम्भिन्नश्रो- 
तार: श्रमणा वः प्रीयन्तामू, जलजब्ञाफलश्रणितन्ठ॒पृष्पाम्बरचारणा 
थ्‌: प्रीयन्ताम्‌ , मनोबाक्कायबलिनः व प्रीयन्ताम , सुधामधुक्षीरसर्पि- 
राभ्ाव्यक्षोणमहानसा वः प्रीयन्ताम, दीप्तोप्रतप्तमष्ठाघोरानुतपसो वः 
प्रीयन्ताम्‌ , देशपरमसर्वाबधि-ऋजुविपुलसतिमन:पथयक्ञानिनो बः 


औै१३ अशय्यपाये-विरचितो--« 
प्रीयन्तापू ,. इन्द्राग्नियमनेरितिवरुणवायुकुवेरैशानधरणसोमदेबताः 
प्रीयन्तामू,. चमरबैरोचकधरणभूतामन्दहरिषेणहरिकान्तवेरुदेवबेगणु- 
कान्ताग्निशिखाग्निमाणववैलम्बप्रभंजनघो षमहाघोषजलग्नर भजलकान्तपू- 
णैकान्तवशिष्वामितगत्यमितवाहननामभवनेन्द्रा: प्रीयन्तामू ,  किन्न- 
रकिम्पुरषसत्पुरुषमहाकायातिकायगीतरतिगीतयश' पूर्ण भद्रमारि भद्रभी म- 
महाभीमसुरूपप्रतिरूपकालमद्दाकालामि धान व्यन्तरेन्द्रा:.. प्रीयन्ताम , 
आदित्यसोमाज्नारकबुधवृहस्पतिशुक्रशनेश्वरराहुकेतु इति नवग्रहदेवता: 
बः प्रीयन्ताम्‌ , वृषभसुखमहायक्षत्रिमुखयक्षेश्वरतुम्बुरुकुसुमाव रनन्दिवि- 
जयाजितज्रद्वेश्वरकुमारषण्मुखपातालकिन्नरकिम्पुरुषगरुड गान्धवेखेन्द्र 
कुबेरवरुणश्रकुटिसवाह्रधरणमतक्ननाम चतुर्वि शतियक्षेन्द्रा: प्रीयन्ताम, उ* 
चक्रेश्वरीरोदिणीप्रज्ञपिवजुशझ्जलापुरुपदत्ता मनोवेगाकालीज्वालामालिनी- 
महाकालीमानवीगोरीगान्धारीवैरोस्यनन्तमर्तामानसो जयाविजयाजिता- 
पराजिताबहुरूपिणीविद्युत्म भाकुप्माण्डीपञ्मावती सिद्धायिनीनामचतुर्बि- 
शतियक्षिदेवता:ः ओऔयन्ताम , 3» सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रअह्म- 
ब्रद्योत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारानतप्राणतारणाच्युतेन्द्रा: 
पोडशकल्पवासिनों वः प्रीयन्तामू , नवग्रेबयकनवानुदिशपञ्चानुत्तर- 
देवा वः प्रीयन्ताम , स्वकल्याणसम्पत्तिरस्तु, सिद्धिरस्तु, पुष्टिरस्तु, 
शान्तिरस्तु, कल्याणमस्तु, मन.समारधिरस्तु, दीघायुरस्तु, भूयोभूयः 
शाम्यन्तु घोराणि, पुण्यं व्धेताम्‌ , धर्मो बर्घताम्‌, श्रेयो व्धताम , आयु- 
बंधेताम्‌ , कुलगोत्रं चाभिवर्धताम्‌ , स्वस्ति भद्रं चास्तु वः० स्वाहा । 
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३» पुरयाहँं पुण्याहं प्रीयन्तां प्रीयन्तां भगवन्तोड्डेन्त: स्वेज्ञाः 
सर्वैदर्शि।: सकलवीय्या: सकलसुखास्त्रिलोकेशास्त्रिलोकेश्वरपूजितास्त्रि- 
लोकथ्योतनकरा ब्ृषभादय: श्रीवर्धभानपर्यन्ता: शान्तिकरा: सकलकमैरिपु- 
विजयकान्तारदुगेविषमेषु रक्षन्तु नो जिनेन्द्राः, सर्वे विधातारः, 
भौ-हरी-घृति-कीर्ति-बुद्धितलदमी-मेधा-घरणिकायालेख्यमंत्रसाधनचूण प्रयोग- 
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स्थानगमनसिद्धसाधनाया: प्रतिदृतकीतेयों भवन्तु नो विद्यादेवता:, नित्य- 
महंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधवश्चातुवेसयेसह्लसहिता नः प्रसीदन्तु, 
तब प्रह्मस्तिथिकरणमुहूर्तल्ग्नदेवदाश्व नः प्रीयन्ताम्‌ , इद् चूत्ये प्राम- 
नगरदेजता: सर्द गुरुभक्ता अक्षीणकोशकोष्ठागारा भवेयुः , द्वानतपो- 
वीयेघर्मानुष्ठानादिभिरनित्यमेवास्तु,. माठपिठआठसुहत्स्वजनसम्बन्धि- 
बन्धुवर्गंसद्त (१) भवतु, धनधान्यैश्वरयंद्ुतिवलयशस्कीर्तिव्धेनाय सामो- 
दप्रमोदोत्सवाय शान्तिभेवतु, कान्तिभेवतु, पुष्टिमंबतु, बृद्धिभेवतु, काम- 
माडल्योत्सवा: सन्‍्तु, शाम्यन्तु पापानि, शाम्यन्तु घोराशि, पुण्य॑ 
वर्धताब, धर्मो वर्धताम , अ्रयों वर्धताम्‌ , आयुर्गधेताम , कुलगोत्रं चामि- 
वर्धताम्‌ , स्वस्ति भद्र' चास्तु नः भर्वी इवीं हूं सः स्वस्ति स्वस्ति 
स्वस्त्यस्तु मे स्वाद । 


2५. मनल लव ,० नली >ि ली + के  खध्जध ला जी 


3४ नमो5हते मगवते श्रीपाश्वनाथाय धरणेन्द्रपद्मावतीसद्विताय 
घातिकमनिमुक्ताय द्वादशगणपरिवेष्टिताय अनन्तज्ञानद्शेनवीययसुखास्प- 
दाय प्रक्तीणशेषकल्ूपाय, अस्माक॑ सर्वपापोंपसगंभय्रविप्नरोंगवैरिवर्गा- 
पम्ृत्युनिपातान्नाशय नाशय, नरकरितुरगगोमहिषाजमारीरुपशमय उप- 
शमय, सबंसस्यवृक्षगुल्मलतापत्रपुष्पफलराष्ट्रमारीबिंनाशय विनाशय, 
सर्वप्रामनगरखेडकवेडमडम्धद्रो णा मुखसंवाहनघोपकरानभिनन्द्य अभि- 
नन्‍्दय, सुदर्शमहाजयचक्रविक्रमसत्त्वतेजोबलशीयेयशांसि पूरय पूरय, 
अह मं मर्बी दर्वी हूं सः अ सि आ उ सा स्बशान्ति कुरु कुर स्वाहा । 

5» नमो5हते भगवते देवाधिदेवाय सर्वोपद्रवविनाशनाय सर्वा- 
पम्ृत्युंजयकरणाय सर्वेमंत्रसिद्धिकराय 3४ क्रों० 5० मं व॑ ह: पः ह: क्षीं 
अ सि आ उ सा सदेशान्ति पुष्टि कुरु कुरु खाह्या | 


$+ नमो5दवते भगवते प्रक्षोणाशेषकल्मपाय दिव्यतेजोभूतंये, 3» 
नम: शान्तिनाथाय शान्तिकराय स्वेविश्नप्रणाशनाय सर्वपापत्रणाशनाय 


पैक 


३५१४ अय्यपाये-विरचितों-- 


लय व कक न 
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स्वेरांगापसृत्युविनाशनाय सवपरक्ृतक्ुद्रोपद्रवविनाशनाय ७“ हां हीं 
है हो ह: अर सि आ उ सा स्वशारिति कुरु कुरु स्वाहा । 
3> सम्ल्व्य' म॑ भर्वी एवीं हूं स: अ सि आ उ सा स्वरोगशांति- 
सायुरारोग्यं कुरु कुरु स्वाहा। 
हेमाद्रिषेवलामलच्छ विर भूचत्स्नानदुग्धाणेसा 
क्षीराब्धिः प्रथितो5मवज्जिनपतेः स्नानोपयोग्यैलेले! । 
यस्य स्नानजलावसिक्तमखिलं पूतं॑ जगज्ञायते 
जीयादेष जिनेशिनामद्देतां जन्मामिषेकोत्सवः ॥६४॥ 
पुष्पाष्जलिः | 





प्रक्तिभीवनिताकरोदकमिद पृण्यांकुरोत्पादक 
नागेन्द्रत्रिदशेन्द्रक्‍क्रपदवीराण्यामिषेकोदकम । 
स्पात्सज्ज्ञानचरित्रदशेनलतासंबृद्धि सम्पादक 
कीततिश्रीजयसाधक तव जिन ! स्नानस्य गम्धोदकम्‌ ।६५। 
( गन्धोदकवन्दनम्‌ ) 





अष्टविधा चेनमू-- 
मरुयजघधनसारक्षोदसम्बन्धगोरां 
सुरभिकुतुमबासामोदमत्तालिमालाम्‌ । 
जिनचरणसरोजे निवेतिभीविवाइ-- 
क्षणविरचितधारां तीथेवारां करोमि ॥६६॥ 
--जलम | 
शिशिरकरकरामेश्चन्द नेक्द्रमि मै --. 
बेहलपरिमलोमप्रीणितप्राणिषोणेः | 
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प्रणवद्विजमौलिप्रोतरत्नांुजालै-- 
जिनपतिचरणाब्जइन्दमालेपयामि ॥६७॥ 
““चन्दनम्‌ । 
कलमसदकपूरेः पुण्यवीजांकुरामेः 
शिश्वुशशिविशदेस्तैदीतरागांपिपीठे । 
विरचितमिद कुर्व पंचपुञ्जानि लक्ष्म्या 
जिनधवलकटाफ्षेरक्षतैरक्षतांगिं: ॥६८॥ 
“-अक्षतान्‌ । 
विषयवृजिनजेतुवीतरागस्य विष्णो-- 
श्रकितमदनमुक्तेः पुष्पवाणेरिवेमिः । 
परिमलितलतान्तेः प्राप्तमत्तढ़िरेफे-- 
शरणकमलयुग्म पूजया योयजामि ॥६९९% 
“--पुष्पम्‌ । 
विपुलबिमलपात्रेध्वर्पितं सिद्धमंघों 
हमिनवमनधेभ्यस्तीथेकृद्धयः पृरस्तात्‌ । 
सरसमधुरपक्वाश्नादिदुग्धाज्यदध्ना 
विलसितमिद्द ऋुष पादपीठोपकण्ठे ॥ ७० ॥ 
--नेवेधम्‌ । 
मणिमिरिव समूह्देः पद्मरागेः प्रदीपेः 
प्रहिततिमिरोपेरुच्छिखेनिंश्चलैस्ते! । 
फरयुगदलदत्ताराश्रिपात्रादिरहै--- 
जिनविभुमवताये द्योतयाम्यद्धप्रिपीठे | ७१ ॥ 
--दीपम्‌ । 
कुवलयदलनीलेः सोरभामोदमत्ते-- 
रलिमिरित समन्तादाह्मते १ पूंपधूमेः । 


शव 


अय्यपाये-विरचिती--- 
अगरुमलयजो त्वैप्रोणपेयैजिनानां 
जिनचरणसरोजद्वन्दमाराधयांमि )। ७२ ॥ 
-पूषम्‌ | 
रुचक्पनस जम्बूचूतनारझ्चो च--- 


क्रपुकबदररंभादाडिमानां फलोपेः । 
परिमितपरिपाकप्राप्तसीरभ्यसारै -- 
रमिलपितफलाप्त्ये पूजयाम्पहंदड्घी ॥ ७३ ॥। 
--फलम्‌ । 
कनककरकनालोन्पुक्तधाराभिरद्धि-- 
मिलितनिखिलगन्धक्षोद्‌कपूरमाग्मि! । 
सकलशुवनशान्त्ये शान्तिधारा जिनेन्द्र- 
क्रमसरसिजपीटे पावनीमातनोमि ॥। ७४७ || 
--शान्तिधाराम्‌ । 
वृषभो5जितनामा च शेभवव्चामिनन्दनः । 
सुमतिः पद्ममासभ्र स॒ुपाशों जिनसत्तमः ॥ ७५ ॥ 
चन्द्राभः पुष्पदन्तथ शीतलो भगवान्युनिः | 
भ्रयांसो वासुपूज्य्व विमलो विमलश्ुतिः || ७६॥ 
अनन्तो धर्मनामा च शान्तिः कुन्धुर्जिनोत्तमः । 
अरथ मल्लिनाथश्व॒ सुत्रतो नमितीथेकृत ॥ ७७॥ 
हरिवंशसप्रुदभूतो 5 रिष्टनेमिजिनेश्वरः । 
ध्वस्तोपसगेदेत्यारि! पारवों नामेन्‍्द्रपूजितः ॥७८॥ 
कमान्तकृन्महावीरः सिद्धाथेकुलसम्भवः । 
एते सुरासुरोधेण पूजिता विमलत्विषः ॥ ७९ ॥ 
पूजिता मरताधैथ भूपेन्द्रेभूरिभूतिपिः । 
चतुविधस्य संधस्य शान्ति कुवेन्तु शाश्वतीम्‌ || ८० 
ल्-+ १] 


जन्माभियेकविधि:--- इ्१७ 
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घवलचामरभानुमण्डलसिंह विष्र भारती -- 
त्रिदशत्‌येरवातपत्रलतान्तवृद्धिमिरष्टमि! । 
विगतशोकमहीरुद्रेण सहान्विताः सुरपूजिता 
दधतु शान्तिमनन्तिमां जगतां त्रयस्य जिनेश्व॑राः ॥८ 
इत्थे जिनेन्द्रजननामिष्थं यथाव-- 
ये कारयन्त्यखिलभव्यजनेकशान्तये | 
तेज्मी स्वजन्म सफल परया विशूत्या 
धमाथकामविपुलाम्युदयनेयन्ति ॥ ८२ ॥ 


ने कक आना जन पल बट पी पल आम पेज ७० ज 








ग्रन्थकतु! प्रशस्तिः-- 
नमस्कृत्य जिन॑ वीर नसुरासुरपूजितम । 
गुरूणामम्वयं वच्ष्ये प्रशस्तगुशशालिनाम्‌ | १॥ 
भोमूलसंघव्योमेंदुभारते भावितीथेकृत्‌ । 
देशे समंतभद्वार्यों जीयात्ममाप्तपदर्धिक: ॥ ५ ॥ 
नश्वाथैसूत्रब्याख्यानगंघहस्तिविधायक: | 
स्वामी समंतभद्रो5भूत देवागमनिदेशक' ॥। ३ ।। 
अवटतटमटति स्फुटपटुवाचाटमा्ंजे रपि ? जिहा | 
बादिनि समंतभद्र स्थितवति सति का कथान्येषां ॥ ४ ॥ 
शिष्यौ तदीयों शिवकोटिनामा शिवायन: शास्त्र॑विंदा वरेण्यौ । 
कृत्सन श्रुतं श्रीगुरुपादमूले हाथीतबंतो भवतः कुंता्थों॥ ५ ॥ 
तदन्वये5भूहिदुषां वरिष्ठ: स्याद्गादनिष्ठ: सकंलागमश:। 
श्रीवीरसेनो५जनि तार्किकश्रीर्थिध्वस्तरागादिसमस्तदोष: || ६ ॥ 
यस्य वाचां प्रसादेन हमेय भुवनत्रयं । 
आसीदष्टांगरूपेण गणितेन प्रभाणित || ७॥ 
तब्छिष्यप्रवरों जातो जिनसेंनमुनीश्वरः । 
यद्वारूमयं पुरोशसीत्युराणं प्रथम भुवि ॥ छ।॥। 


जज 


३३८ अय्यपाये-विराचितो-- 
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तदीयप्रियशिष्यो5भूदू गुणभद्रमुनीश्वर: । 
शक्षाकाः पुरुषा यस्य सूक्तिभिभू पिता: सदा ॥ ६ ॥ 
गुखभद्गगुरोस्तस्य माहात्म्यं केन वण्येते | 
यस्य बाक्सुधया भूमावमिषिक्ता जिनेश्वरा:॥ १८ ॥ 
तब्छिष्यानुकमे याते संख्येये विश्रुतो भुवि । 
गोविंदमटू इत्यासीद्विद्वान्मिथ्यात्ववर्जितः | ११ ॥ 
देवागमनस्‌त्रस्य श्रुत्य। सहशेनान्वित: । 
अनेकांतमयं तत्त्वं बहु मेने विदांवर. ॥ १२ ॥ 
नंदनास्तस्थ संजाता षर्धिताखिलकोविदा: । 
दक्षिणात्या जयंत्यत्र स्वशयक्षीप्रसादत: ॥१३ ॥ 
श्रीकुमारकविसत्यवाक्यो देवरवल्लभः | 
उद्यदूभूषणनामा च हस्तिमल्लाभिधानकः |! १५ ॥ 
वर्धेभानकविश्चेति पडभूवन्कवीश्वरा. ॥ 
सम्यक्त्थं सुपरीक्षितु' मदगज़ मुक्ते सरण्यापुर 

चास्मिन्‌ पांड्यमहीश्वरेण कपटादूधंतु' स्वमभ्यागते | 
शैलूषं जिनसमुद्रधारिणमुपास्थासौ मंदध्वंसिना 

श्लोकेनापि मदेभममल्ल इति यः प्रस्यातवान सूरिभि: ॥ १५॥ 

वय्यथ[०-« 

तियक्पश्यति प्रष्ठतोपसरति स्तब्घे करोति श्रति. 

शिक्षां न क्षमते शिरो विधुनते घंटास्वनादीष्य॑ति ! 
संदिग्धप्रतिहस्तिनं निजमदस्याप्राय गंध॑ स्वयं 

क्षामा हंति करेश याति न वश: क्रोधोद्धुरः सिंघुरः ॥ १६ ॥ 
सो5यं समस्तजगदूर्जितचारुकीति: 

स्थाद्वादशासनरमाशितशुद्धकीर्ति: 
ज्ञोयाद्शोषकविराजकचक्रवर्ति: 

भीहस्तिमज्ञ इति विश्रतपुण्यमूर्ति: || १७॥ 


जअन्माभिषेक-विधिं: ३१६ 
तस्थास्वये वरगुणाद्रतवीरसूरिः साक्षात्तपोवज़बिनिर्जितशंबरारिः | 
धर्मांसतांचुभतसूफिनरोविद्दारी जेनो भुनिजेयतु भव्यजनोपकारी ॥|१८॥ 

आंसीत्तत्मियशिष्यः कामक्रोघादिदोषरिपुविजयी | 
श्रोपृष्पसेननामा सुनीश्वरः कोविदेकगुरुः ॥१&॥ 
भीमूलसंघमव्याब्जमानुमान्विदुर्षा पति: । 
पुष्पसेनाये वर्षों 5भूत्परमागमपारग: [२० 
यश्योवाकानजैषीत्सुगतकणभुजों वाक्यभंगीरभांक्षी-- 
दक्त्येपि दक्षपादोदितमतमतनीत्पारमर्षापकर्ष । 
शोभा प्राभाकरी तांमपट्टनविसतां भाट्टविद्या सनैषी-- 
देवो सो पुष्पसेनो जगति बिजयते पर्धिताहन्मत्री: ॥२१॥ 
तश्व्धिष्यो पन्‍्यमतांघकारमथन: स्याद्वादतेजो निधि: 
साज्षाद्राघवपांडवीयकविताकांता रसुढात्मर्ना । 
व्याख्यानांशुचये: प्रकाशितपद्न्यासो विनेयास्मनां 
स्वांतमोजविकासको विजयते ओ्रीपुष्पसेनाय मा ॥२२॥ 
श्रीमद्धमें गुणाना गसमिह दयया सम्यगारोप्य रूढो 
बाह्यान्त: सत्तपोश्व॒ प्रतनियमरथं मांगेणौपेगुश्धांके: । 
ल्स्मो कु्वे न लद॒यं मनसिजमज यन्मोक्षसंघानचित्तः 
त्रैज्ञोक्यं शासितारं जयति जिनमुनि: पुष्पसेनः सघर्मी | २३ ॥। 
पुष्पसेनमुनिभाति भीमसेन इवापर: | 
कृदस्यागदयायुक्तो दुःशासनमदापदहः ॥२४॥ 
जाणस्तपो धनुधेर्मों गुणानामावलिगुंण: । 
पुष्पसेनमुनिधेन्वी शरव्यं पृष्पकेतनः ॥२५॥ 
त॑ पुष्पसेनदेज कलिकालगणेश्वरं सदा वंदे । 
यर्य पदपझसेवा विदुधानां भवति फामदुह्ा ॥२६॥ 
तदोयशिष्योडजनि दाच्िणात्य: भीमान द्विजन्मा भिषजा वरिष्ठः । 
जिलेस्द्रपादादुरुद्देक भक्त: सागारघर्: करुणाकराल्‍्य: ॥२७॥ 


११० अय्यपाये-विरचितो--- 
तस्येद पत्नी कुलदेवतेब पतित्रतालंकृतपुएयतइसी! । 
यदकंग्रांको जगति प्रतीता कारिश्रमूर्तिजिनयासकेफ़ो ॥३८॥ 
तयोरासोत्सूनु: सदमलगुणाव्यों सविनयो 
जिनेन्द्र श्रीपादांदुददयु गलाराधनपरः । 
अधीता शास्त्राणामसश्विलमश्िमंत्रो षधवर्ता 
विपश्चिपिनेता नयविनयवानाय इति यः ॥२६॥ 


श्रीमूलसंघकथिता खिलसन्मुनीना भीपादपद्यसरसीरुराजहंस; । 
स्थांदय्यपाय्य इति काश्यपगाशवर्यो जैनालपाकव रवंशसमुद्रंद्र।।३०) 


असझ्न कषियाबूत्े. प्रवचनांगविद्यासते. 
परमतस्द्घ.मांस्तेः । 
सुधाकर इवापरो5खिलकरामिर।मः्सर्दा 
चकास्ति सुकृतोदय: कुबलयोत्सबः श्रीयुत ॥३१॥ 
कवितानास काप्यन्या सा विदग्धेषु रज्यत । 
केडपि कामयमानार्स्ता क्लिश्यते हंत बालिशा ।।३२॥ 
स्वस्व्यस्तु सल्लनेभ्यो येषां हृदयानि दपण समानि । 
दुब चनमस्मसंगावधिकतरं यांति निर्मलताम्‌ ॥३३॥ 
स्वस््यस्तु दुर्जनेभ्यों यदीयभोत्या कविवेच, सर्वे ! 
रचयंति सरससूक्ति कवित्वरचनासु ये ऋृतिषु ।३४॥ 
असता संगपंकेन यदंग मल्तिनीऋत॑ | 
तद॒हं घौतमिच्छामि साधुसंगतिवारिणा ॥३५॥ 
सुस्वरत्वं सुब तत्व साहित्य भाग्यसंभवं । 
बल्ञात्कारेश यज्ञीतं स्वाघोनं नेव जायते ।३६॥ 
शब्दरातऋासपि कांब्यतक्षणं छुंद्स:स्थितिमजानता छृति: । 
अध्यपाग्रविदुष। विनिर्मिता “* * ' * * कृतवरघुसादृद: ॥३७॥ 


ज॑न्माभिषेक-विधिः । ३२१ 


जा, |... | जे... >> ल "बी कि > न >्अजचजआऑल ०५ जीजा ७ > 3०3८० +७८७८ ४१५०३ अत वध वट घटा टी जट 0८१९ 


शाकाब्दे विधुवार्थिनिअदिमगो सिद्धार्थसंवत्सरे 
माघे सासि विशुद्धपक्षदशमीपुष्यद्ांवारेहनि । 
भ्रंथों रुद्रकुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकल्याणमा- 
क्संपूर्ण भवदेकशेत्नगरे श्रोपालबंयूजिंव: ॥३८॥ 
इत्यय्यपायविरचितजिनन्द्रकल्यायाभ्युदये जन्माभिपेकविधिः 
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नमः सिद्ध भ्यः । 
अनेमिचन्द्रकाषि-विरचितो 
मिल्यमहः | 


(.<<रफक्िख्जा २ 
(६) 
श्रीमत्पंचमवाधिनिर्मलपय: पूरे : सुधासन्निभे! 
यज्जन्माभिषव सुराद्रिशिखरे सर्वे सुराश्चक्रिरे । 
त्रेलोक्येंकमहापतेजिनपतेस्तस्थामिपेकोत्सवं 
कतुं भव्यमलोपलेपबिलयं प्राज्ञ: स्तुतं प्रस्तुवे ॥१॥ 
3० ही श्री क्षी भूः स्वाह्य ईत पुप्पाश्नलि कुय्यांत । 
विहारकाले जगदीश्वराणामवाप्तसेवाथकृतापदान । 
ह॒त्वाचितो वायुकुमारदेव ! त्वं वायुना शोधय यागभूमिम्‌ ॥२॥ 
३४ ही वायुकुमाराय स्ंविध्नावनाशनाय मही पूरा कुरु कुरु हूं 
फट स्वाहा । 
विहारकाले जगदीशवराणामयाप्रसेवाथेकृतापदान । 
हत्वाचितो मेघकुमारदेव ! ले वारिणा शोधय यागभूमिम्‌ ॥ २॥ 
४० हीं क्षी भू: शुद्धपतु स्वाह्य पड्दर्भपूलोपात्तजलन भूमिं सिंचेत्‌ । 
गर्भानवयादों महितदिजेन्द्रेनिवोणपूजास कृतापदान । 
हुत्वाचितों वहिकुमारदेव ! त्वे ज्वालया शोधय यागयूमिम्‌ ।।४१ 


नित्यमह: । झ२३ै 
55 डी क्षी आग्नि प्रज्वालयामि निर्मेलाय स्वाहा, पड़दभेपूलानलेन 
भूमि ज्वालयेव । 
तुष्टा अमी पष्टिसदर्मनागा भवन्त्ववा्या शुत्रि कामचारा: । 
यज्ञावनीशानदिशाग्रदत्तमुधोपमानाध्जलिपूणवामिं! ॥५॥ 
३० हों श्री क्षी भू' षष्टिसहस्नसंख्येभ्या नागेभ्यः स्वाह्य | इति 
नागतपंणाथमैशान्यां दिशि जलाव्जलिं ज्षिपेत | 
ब्रद्मप्रदेशे निदधामि पूरे पूवोदिकाष्ठासु पुनः क्रमेण । 
दम जगद्ग भेजिनेन्द्रयज्ञविष्नोधविध्वंसकृते समन्‍्त्रम्‌ ॥३॥ 
3 ही दर्पमथनाय नमः । इति अज्ञास्थानादिषु दर्भखण्डानव- 
स्थापयेत्‌ । 
इवेते पूर्त सान्तरीयोत्तरीय धृत्वा नच्ये धारये5ह पवित्रम्‌। 
आलेप्याद्र चन्दन सर्बगात्रे सार पुष्पं धारये चोत्तमाड्ले ॥७॥ 
3» ही श्वेतवर्ण सर्वोपद्रवह्ारिणी सबंजनमनोरत्जिनी परि- 


धारयामि स्वाहा | वस्त्रावरणम | 


भावश्वुतोपासकदिव्यमूत्र 
द्रव्ये च सत्र व त्रिगुण दधानः । 
मत्वेन्द्रमात्मानपुदारहुद्रां 
भीकड्ूण सन्पुकुटं दघेड्म्‌ ॥८॥ 
5» ही सम्यदशनाय स्वाहा, इति मुद्राम्‌ । 
३० ह्वीं सम्यग्झञानाय स्वाहा, इति ककुणम | 
3> हड्डी सम्यग्झ्ञानाय स्वाहा, इति शेखरम । 


३२७ नेमिचन्द्रकति-विरचितो-- 


अल लिजिजललओ 5+ अ>>णच>स- 


संस्थाप्याहकवारिपूणं कलशान्‌ पद्मापिधानाननान्‌ 
प्रायो मध्यघटान्वितानुपहितान्‌ सद्गन्धचूर्णादिमिः । 
दोणाम्भःपरिपूरितांश्वतुरशः कोणेपु यज्नक्षितेः 
कुम्भान्न्यस्य समड्रलेषु निदथे तेषु प्रसन वरघ ॥९॥ 
3 हां हो ह' ही हः नमोडटढेत भगवते श्रीमते पद्ममहापद्मतिगिउ्छ- 
केसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीक--गंगासिन्धु रोहिद्रोष्टितास्याहरिद्धरिकान्ता- 
सीतासीतोदानारीनरकान्तासवगगंकूलारूप्यकृलार त्तारक्तोदा-च्ती राम्भोनिधि- 
जल॑ स्वगंघटप्रक्षिप्तं गन्धपुष्पात्यमामादक पवित्र कुरु कुरु को को व॑ म॑ 
हं सं तं पं खाहा, इति जलश॒द्धि कुर्यांत । 
3» ही स्वस्तये कलशस्थापनं करोमि |स्वाहा । इति कलश- 
स्थापनम । 
३० हों नेत्राय संवौषट्‌ , इति कोणकुस्भेपु पुष्पारि क्षिपेत । 
स्वच्छेस्तीथजलेरतुच्छमहजग्रोदगन्धिगन्घे! सितेः 
सुक्ष्मत्यायतिशालिशालिसदकेगन्धोदगमैरुद्गम : । 
हव्यनव्यर्सः प्रदीपितशुभेदीपर्वियद्धपक-- 
भृपेरिएफलावहेबेहुफले: कुम्मान्‌ समभ्यचेये ॥१०॥ 
5४ ही नेत्राय संवोपट्‌ , इति कलशानभ्यचेयेत्‌ । 
दिरप्मयं हीरहरिन्मणीड़श्रीपद्नरागादिविचित्रपाश्वेम । 
पीठ समुत्तड़मिद निवेश्य प्रधालयाम। सलिलेः पवित्र! ॥११॥ 
उ* हीं इमं ठ ठ, इति श्रीपीठं स्थापयेन्‌ । 
उ> हां ही ह' हो हः नमो5हते भगवते श्रीमत्पवित्रजलेन श्री- 
पीठप्रक्चालनं करोमि स्वाह्य, इति श्रीपीठं प्रच्नालयेन | 
सच्छेस्तीयजलेस्तुच्छमदजप्रोद्गन्धिगन्धे! सितेः 
सक्ष्मचायतिशालिशालिसदकेगन्धोद्गमेरुद्गमेः । 





नित्यमह: । ३५४ 
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गैनेब्यरसे! प्रदीषितशुभेदीपेवियद्धपके-- 


धूपरिष्टफलावहबहुफलं; पीठ समम्यचये ॥ १२ ॥ 
३४ ही सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय नमः म्याहा, इति श्रीपीठमम्यचेयेत्‌ । 

नाकेन्द्रनागेन्द्रनरे न्रभाखत्कोटीर घृष्टज्वलपाद पीठम्‌ । 
आरेपये लोकजित जिनेन्द्र शीवणक्रीणक्षतम'्यपीठम्‌ ।।१३॥ 
%* द्वी श्रीलखन करोमि स्वाहा, एति श्रीवशमालिखंत । 

३० हरी धात्रे बपट्‌ , इति श्रीपादी स्पष्ठा--3४ ही श्री री ऐ अहे 
स्वाहा, 

इति श्रीजिनबिम्बं श्रीवर्ण स्थापयत । 


आहता मवनामरेरलुगता ग॑ स्वेदेवास्तदा 
तम्थों यस्त्रिजगत्मभान्तरमहापीठाग्रसिंहासने । 
ये हथे हृदि सन्मिधाप्य सतत ध्यायन्ति योगीशरा-- 
स्त॑ देव जिनमर्सितं ऊतधियामावाहनायेभेजे ॥ १४ ॥ 
3» हां ढ्वी ह. ही है. अ सि आ उ सा अहँ एह्टि एहि संवोषद्‌। 
कहां ही ह, हो ह॒ असि आउ सा अर्ई तिप्ठ तिष्ठ ठः ठ:। 
हां ही हू हो ह अ सिआ उ सा अ्ह मम सन्निहितो 
भत्र सत्र बषट | 
तीर्थोदकेनिनपादों प्रकधाल्य तदग्रे प्रथमिमान्मंत्रालुबारयन्‌ 
पृष्पान्चर्लि प्रयुश्नीत । 
सुराचलाग्रे सुरपुंगवेन प्रक्लृप्रपाद्याचमनक्रियस्थ । 
वारास्थ कुर्वे चरणेउ्त्र पाणों पाद्यक्रियामाचमनक्रियां च॥१५॥ 
3 हीं श्री क्री ऐं अह नमो5हेते स्वाहा । पाद्यमन्त्र: । 
8० हीं भवीं क्वीं वं मं हं सं तंपंद्रां द्वी ह सः स्वाद: । 
झाचमनसन्तः । 


३श्द नेमिचन्द्रकविविरचितो--- 
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भस्मान्ममृद्गोमयपिण्डदीपेरद्धि! फलेरक्षतमिश्रपृष्पेः । 

सवां वधेमानेः सहपात्रसंस्थेदेमोग्निकीलेरवतारये5द्देनू ! ॥१६॥ 

४० हीं नीराजनं करोमि दुण्तिमस्माकमपट्ट रतु भगवान्‌ स्वाहा, 
इति नीराजनं कुर्यात्‌ | 


स्वच्छेस्तीये जलेरतुच्छस दजप्रोद्गन्धिगन्धेः सिते 
सृक्ष्मतवायतिशालिशालिस दकेंगेन्धोद्‌ग मैरुव्‌ग मे: । 

हथ्येनव्यरसेः प्रदीपितशुमेदी पेविंयद्धूपके -- 
धृषेरिष्टफलावहबेहफलेदेव समभ्यचेये ॥ १७ ॥ 


3» नम परमेप्रिभ्यः स्वाहा, इति जलैरभ्यचेयेत। 
३४ नमः परमात्मकेभ्य' स्वाहा, इति गन्वैरभ्यचंयेत्‌ । 
3» नमोंउनादिनिधनेभ्य: स्वाहा, इत्यक्षतैरभ्यचेयेत्‌ | 
४४ नमः सब नूसुरासुरपृजितभ्यः स्वाहा, इति पुष्पैरभ्यचंयेत्‌ । 
3» नमो नन्तज्ञानेभ्यः स्वाहा, इति चरुसिरभ्यचेयेन । 
3७ नमो5नन्तदशनेभ्य स्वाहा, इति दीपैरभ्यचयेत्‌ । 
४० नमो5नन्‍्तवीर्य भ्यः स्वाह्य, इति धूपैरभ्यचयेत्‌ | 
5 नमोनन्तसौख्येभ्यः स्वाहा, इति फलेरभ्यचयेत । 
अथ दिक्‍्पालाहानमू--- 
उत्तुगं शरदभ्रशुभ्रत्तुचिताद भ्रस्फुरद्दि भ्रम॑ 
ते दिश्याश्रप्नुवस्लमं डिपम्रुरूढ प्रगादभ्रियम्‌ । 
दम्मोलिश्रितपाणिमप्रतिहताशैश्वयेविआाजितं 
शच्या, संयुतमाहयामि मरुताभिन्द्रं जिनेन्द्राध्वरे ॥१८॥ 


४० ड्वी क्रों सुवर्णवण स्वलक्षणसम्पू्ण स्वायुधवाहनवधूचिह्- 
झपरिवार हे इन्द्र ! आगच्छ आगच्छ संवोषट । 
३० डी क्रों'*** '*** *तिष्ठ तिष्ठ 57 5: । 


नित्यमह: ! ३२७ 
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डर ह्ढीं क्रों'**'**- "मम सब्नरिहितो भव भव वषद्‌ , 
इन्द्राय स्वाहा, इन्द्रपरिजनाय रबाहा, इन्द्रानुचराय स्वाहा, इन्द्रमदत्तराय 
स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अनिल्ाय स्वाहा, जरुणाय स्वाहा, प्रजापतये 
स्वाहा, &० भू भुंव: स्व: स्वाहा, इन्द्राय स्वगणपरिवृताय इद्मध्ये पाय॑ 
गन्ध॑ अक्षतान्‌ पुष्पं दीपं धूप चर बलि स्व॒स्तिक यज्ञभागं दधामहे 
प्रतिगृहथतां इति स्वाहा । 
शान्ति: सदास्तु रस्यायं देवो यस्य कृतेड्च्येते । 
१०-हन्द्राह्ानम्‌ । 
श्रुव्मश्ुकेशादिपिशज्वण 
निरवेणनामीलसशोणसूर्तिय । 
प्रत्युश्वलस्वालजटालशक्ति 
स्वाहायुत वहिमिवाहयामि ॥१९॥ 
3# ड्ली क्रो रक्ततर्ण स्वेलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनबधूचिह्न- 
सपरिवार हे अग्ने | आगच्छ आगच्लछ संवोषट , शेपं पूवेबत । 
२--अग्न्याहानम्‌ । 


गवलयुगलघृष्टाम्भोदमारूटवन्त 
महितमहिषस्ुच्चेरज्जनाद्रीन्द्रकल्पम्‌ । 
असितमहिष भूष भीषण चण्डदण्डं 
विद्तिमदयधम व्यहाये धरमराजम्र्‌ ॥२०॥ 
७ ह्ढीं क्रो कृष्णवर्ण सबलक्षशसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिह्न- 
सपरिवार हे यम ! आगच्छ आगच्छ, शेष पूर्वंबन | 
२--यमाहानम्‌ । 
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श्र नेमिचन्द्रकवि-विरचितो-- 
तमालनील॑ पुरतोवलम्भि- 
स्फूटत्सटाभारसुदारसक्षम्‌ । 
आरूढमामीलसु दृढशरक्ति 
वधूयुते नक्रेतमाह्यामि ॥२१॥ 
3 ही क्रो श्यामबर्ण सबलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिह्- 
सपरिवार हे नेऋत ' आगच्छ, आगचछ शेप पूजेबत्‌ । 
४ -नेक्रताहानम । 
करी कर्थचिन्मकरः कर्थंचि- 
त्सत्यापयेम्जेनकर्थचिदृक्तिम्‌ । 
यस्ते करिप्राइमकरं मतो5हि-- 
पाशोच्थते विश्वतपाशपाणिः ॥२२॥ 
3७ ही क्रो धवलवर्ण सबेलक्षणसर)ण स्वायुधवाहनवधूचिह्न- 
सपरिवार हैं वरुण ' आगच्छ आगनछ इत्याद्‌ । 
५--वरुणाहानम्‌ । 


यः पश्चधाराचतुर तुरंगे 
समारुरोहोरुमहीरुह सत्र; । 
ते वायुवेगीयुतवायुदेव 
व्याहानये व्याहतयागविश्नप्त ॥२३॥ 
३» हीं क्रों कृष्णवर्ण स्वलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिह- 
संपरिवार हे पवन !' आगन्छ शआ्रागच्छ इत्यादि । 
६--पवनाहानम्‌ | 
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नित्यमह: | ० २६ 
चारुनृत्नरत्नराजिभाभराहितेन्द्रवापचित्रिताश 
हारगोरराजहंसनी यमानमाननीयकेतनोघे । 
व्योमयानमारुरोह यस्त्वमेष भूषणामिराजमान 
राजराज सर्वलोकराजराजयागमण्डप समेहि ॥२४॥ 
3» ही क्रो पीतवर्ण सबंलक्षशसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिह- 
सपरिवार हे कुबेर  आगच्छ आगच्छ इत्यादि । 


७--#वेराह्मानम्‌ | 


केलाशाचलसन्निभायतसितोत्तुड्डाइविश्नाजित 
पजन्योजिंतगजेन बृषभमारूढं जगद्रृढकम्‌। 
नामाकल्पमनस्पपिड्नलजटाजूटाधचन्द्रोज्ज्वर्ल 
पावेत्याः पतिमाहये त्रिनयन भास्वन्जिशलायुधम्‌॥२५॥ 
3» हीं क्रो धवलवर्ण सबलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिहय 
सपरिवार हे इशान ! आगच्छ आगनछ इत्यादि । 
८--ईशानाहानम्‌ । 


ऐरावणोरुचरणातिप्र थुत्वध्म 
भीकूमेवजनिभपृष्ठऊतप्रतिष्ठम्‌ । 
व्याह्मनये धवलमंकुशपाशहस्त 
पञ्मापतिं फणिपर्ति फणिमोलियूलिम्‌ ॥२६॥ 
३ हीं क्रो धवलवर्ण सबवलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिह्- 
मपरियवार हे धरणेन्द्र ' अगच्छ आंगच्छ इत्यादि । 
९--धरणन्द्राहानम्‌ । 





ह्ंपे 


३३० नेमिचन्द्रकविविरचितो--+ 
अरुणसितसटोघअआजितश्वेतगात्र- 
प्रखरनखररंदः सेंदमारूदवन्तम्‌ । 
कुबलयमयमाले कान्तकान्त सहुन्तं 
सितनुतकरसान्द चन्द्रमाहनयामि ॥२७॥ 
3० ही क्रो धबलवर्ण सबबलक्षशसम्पूर्ण स्त्रायुधवाहनवधूचिह- 
सपरिवार हे चन्द्र ' आगच्छ आगच्छ इत्यादि | 
१०---चन्द्राह्मनम्‌ । 
इन्द्राग्किकालनिकपात्मजपाशिवायु- 
श्रीदेन्दुशेखरफणाधरराजचन्द्रा: । 
अध्योदिपूजनविधेमंवत प्रसन्नाः 
प्रत्यूदबालमपसारयताध्वरस्य ॥२८॥ 
3० हीं क्रो इन्द्रादिदशदिक्पालकदेवा यजमानप्रभतीनां शान्ति 
कुरुत कुरुत स्वाहा । 





पूणोष्येः । 





अथाभिषेकविधि/--- 
येनोद्धृर्त भव्यजगद्भवाब्घे- 
रभ्युदधृत येन दुस्‍न्तमेनः । 
पृर्णाथेमइन्तमिद्दाभिषेक्तु 
त॑ पूर्ेकुम्म वयप्लुद्धरामः ॥ २९॥ 
३ हीं कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा । 


इति कलशमुद्धरेत्‌ । 





नित्यमह: । १११ 
यज्चानादिमदृस्वनिर्मितमद्वाकाशमेत्याम्भसां 
व्याजात्तन्वमिषिध्चतीह जिनमित्याविष्कृताशडुके! । 
अच्छाच्छैरपि शीतले) सुमधुरस्तीर्थोपनीतेजेलेः 
शान्त्यापादितवा रिपू्णमनघ॑ देव जिन स्नापये ॥३०॥ 
8० हीं श्री क्ञीं ऐ अह वं मं हं संतं पं व॑ वं मं म॑ हंहं संस 
तंत॑ प॑ प॑ मत्री म्री दवी छवी हंसस्त्रेलोक्यस्वामिनों जलाभिषेकं 
करोमि नमो5हँते स्वाहा । 


१--जलाभिषेक! । 


तापध्वंसिमिरहेदागमनिभेश्चोचाम्घुमिः शीतल 
पुण्डेक्षुप्रभवे रसेश्चमधुरे: सन्तुष्टिपुष्टिप्रदेः । 
चोचादुद्धफलप्रभूतसुरसेः सुस्वादुसौर भ्यके- 
नित्यानन्दरसेकतृप्तमरहद्देव तरां स्नापये ॥३१॥ 
सं हींश्रीकीएंश्र्डबंमंहंसंतंपंबंवं मंमंहंह संस 
त॑ त॑ प॑ प॑ मर्वी भर्वी दर्वी रबी हँ सरित्रजगद्शुरोनालिकेरादिरसाभिषेक 
करोमि नमोदवते स्वाहा । 


२--नालिकेरादिरसामिषेकः । 


सौरभ्य बरमाद्ेता यदि सुपणेस्येह् सम्पद्यते 
तत्तेन ध्रुपमीयते घृतमिदं नान्‍्येन केनापि च | 
धीरे रित्यभिवार्णितेन महृता देयद्वीनेन वें 
सिध्चामों बलकान्तिपृष्टिसुखद भेयस्करं भीजिनम्‌॥३२॥ 


३३२ नेमिचन्द्रकवि-विरचिता+- 


अल सलबल ० व च > ५ ० चीज 


हीं श्रीकीऐ' अह व मं हं संतंपं यंव॑ं मंम॑ हंहंसंसं 
तंतं पंप॑ भवी भी चवी वीं हं ससत्रेलोक्यस्वामनो धृताभिषेक॑ 
करोमि नमोहँते रवाह्य । 
३--धघृताभिषेकः । 





आकृष्टलवममत्येफेरसदश्ञ देवस्य सेवाकृते 
मत्वेति स्वयमेत्य त॑ स्नपयति क्षीराम्बुराशिध्रुषम्‌ । 
धत्युद्भधावितशइनेबेहुशुमः क्षीरो्िन स्नापये 
क्षीराभासतनुं सुमेरुशिखरे क्षीराभिषेकाप्तये ॥३३॥ 
४ हींश्रीकीऐचअहबंमंहंसं तंपंबंब॑ मंसं हंहं संसं 
तंतं पं प॑ भवी मवी क्ष्वीं क्वी हंसस्त्रेलोक्यस्वामिन' क्षीराभिपेकं 
करोमि नमो5हते स्वाहा । 


९«-क्षीरामिषेक; | 





लेश्या किं बहिरुद्वता जिनपते। शुक्ला समज्जम्भणा« 
दन्तमोतुमशक्तितः किमथवा ध्यान नु शुक्लाहयमु! 
कें वा केवलनामधी! किमथवा तीथेकर पृण्यमि 
त्याशझ्लेन शशाहूदीधितिरुचा दध्ना जिने स्नापये ॥३४॥ 


+ + ५ ०५ 4 ५ 


०० ह्ढींश्रीकीएँंअर्ह ब॑ मंहंसंतं पं बंबं मंम॑ हंहं संस 
तंत॑ पंप॑ भवी भ्वी उबवीं दंबी हं सस्त्रेलोक्यस्वामिनां दधिस्नपनं 
करोमि नमो5च्देते स्वाहा । 


५--दध्यप्रिषिकः । 





काश्मीरकृष्णागरुसल्लवज्-- 
निशाक्षतानामवर्धूल्यचूणें। । 


नित्यमह: । १३३ 
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शालेयचूर्णैहिरिचन्द्रनादें-- 
रुद्वतेये स्नेहहरोजिनाजुम्‌ ॥। २५ ॥ 

3० हीं श्रीक्वीऐंअह्ह वंमंहंसंतंपंचंवं म॑म॑ हं हं सं सं तं त॑ 
पं पं भ्वी भर्वी ज्वीं सवीं हं सस्त्रैलोक्यस्वामिनः कल्कचूर्रोनोट्वतैनं करोमि 
नमो5हेते स्वाहा । 

६--उद्वतेनम्‌ । 
सपंचवर्णे्वरवल्मपिण्डेनिवत्येकातेस्वरभाजनस्थैः । 
नीराजनाययैंरपि पूर्वमुक्तेनीराजयामी भगवज्निनेन्द्रमू ॥ ३६ ॥ 

३» हीं क्रो समस्तनीराजनद्रव्येनीराजनं करोमि दुरितमस्माक- 
मपहरतु भगवान्‌ स्वाहा | 

७--नीराजनम्‌ । 
क्षीरदुमलक्कलितेः सुखोष्णेः कपायनीररमिपेचयामः । 
कपायनाशोधदनन्तबोध भवज्वरामूलविलोपनाथेम्‌ ॥ ३७॥ 

8“ ह्वी श्री क्री त्रिभुवनपते: कपायाभिषेक॑ करोमि नमोह॑ते स्वाहा । 

८--कषायामिपेकः | 





विसेत बोधद्ुमपल्लवेन धामागेवेणापि युतेः सुवा्भि:। 
सहोद्शतेः कोणघटेथतुर्मिंः संस्थापये तच्चतुरसबोधम्‌ ॥ रे८ ॥ 
० हांडींडूँहोंहः असि आउ सा नमोडहते भगवते भज्नल- 
ल्लोकोश्तमशरणायकोणकलशजलाभिषेक॑ करोमि नमो5ह ते स्वाहा । 


९--कोणकलशामिषेकः । 


चूहुल००-इुकााा ७ ०जमयायाकम्कफााम्गुछ 


श्श्ह नेमिचन्द्रकवि-विरचितो-« 
मध्यस्थापितचारुभूषितद्दत्कुम्मीयगन्धास्मसा- 
सोरभ्याहृतचम्चरीकनिचये! पह्पनोदक्षमाम्र । 
स्वाइद्भोपपतेव शक्तिमभितों भव्यात्मनां भूरिणा-- 
गंगाव्योमरयोपमेन जगतामीश जिने स्नापये ॥ ३९ ॥ 
3» ह्रीं नमो5देेते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेषदोपकल्मपाय दिव्यते- 
जोमूतेये श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय स्वंविप्नप्रणाशनाय सब रोगाप- 
सृत्युषिनाशनाय सर्वोक्षामडामरबिनाशनाय <हां ही हूं हो हः अ सि 
आा उ सा नमः स्वंशान्ति कुरु कुरु पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा स्वधा । 


१०--मन्धोदकामिषेक) | 


घातिवातविधातजात विपुलश्रीकेवल ज्योतिष! 
देवस्यास्य पवित्रगात्रकलनात्यूत हिते मंगलम्‌ । 
कुर्याद्नष्यभवातिदावशमन स्वर्मोक्षक्ष्मीफल- 
प्रोद्ध्मलतामिवर्घेनमिद सद्गन्‍्धगन्धोदकम्र्‌ ॥४०॥ 
निःशेषास्युद्योपभोगफलवत्पृण्यांकुरोत्पाद कं 
धृत्वा पंकनिवार्क भगवतः सस्‍्नानोदक॑ मस्तके ! 
ध्याती सर्वध्वुनीश्वरेरभिनुतो प्रेक्षावतामर्चिता- 
विन्द्रायेप्रेहरचिंतों जिनपतेः पादों समम्यचेये ॥४१॥ 
हे नमो5द्देत्परमेधिभ्यो मम सवशान्तिभवतु स्वाहा । 
आत्मपवित्रीकरणम्‌ । 





३० हीं ध्यावृभ्योडइभीप्सितफलदेश्य: स्वाह्य । 
पुष्पाज्नलिः । 


च्ज 
है * 


नित्यमह: । रैड४ 
यत्रागाधविशालनिर्मलगुणे छोकत्रयं सर्बदा 
सालोक॑ प्रतिबिम्बितं प्रविशतां नित्यामृतानन्दनम्‌ । 
सर्वाब्जानिमिषास्पदं स्वृतिग्त तापापह घीमता-- 
मदत्तीथेमपूर्व मक्षयपर्द वाधोरया घारये ॥ ४२ ॥ 
3४ हीं परमत्रह्मणे अनन्तानन्तश्ञानशक्तये जल्मू ॥१ ॥ 
गन्धश्नन्दनगन्धबन्धुरतरो यहिव्यदेदोड़्वो-- 
गन्धवोद्यमरस्तुतो विजयते गन्धान्तरं स्वतः । 
गन्धादीनखिलानवैति विश गन्धाधिमुक्तोडपि य- 
स्त॑ गन्धाद्यपगन्धमात्रहतये गन्घेन सम्पूजये ॥४३॥ 
४० हीं सहजसोगन्ध्यबन्धुराय गन्धम्‌ ॥ २॥ 
इन्द्राहीन्द्रसमचितेरनुपमेर्दिव्येवेल क्षाक्षतै-- 
येस्य ओीपदस न्खेन्दुसविधेनक्षत्रजालायितम्‌ । 
ज्ञान यस्य समक्षमक्षतमभूद्वीये सुख दर्शन 
यायज्म्यक्षतसम्पदे जिनमिम सक्ष्माक्षतेरकृते! ॥४४॥ 
३० ह्वी अक्षतफलप्रदाय अक्षतम्‌ ॥ ३॥ 
यस्‍्य दादशयोजने सदसि सदुगन्धादिमिः स्तोपमा--- 
नप्पथोत्सुमनों गणान्‌ सुमनसां वषेन्ति विष्वक्सदा । 
यः सिद्धि सुमनःसुख सुमनसां सस्‍्व॑ ध्यायतामावहे--- 
से देव॑ सुमनोमुखेथ सुमनोमेदेः समम्यचेये ॥४५॥ 
४० ह्रीं सुमनसुखप्रदाय पुष्पम्‌॥ ४॥ 
यदृव्याबाधविषजित निरुपम स्वात्मोत्थमस्यूजित 
निस्यानन्दसुखेन तेन लभते यस्तृप्तिमात्यन्तिकीम । 
ये चाराध्य सुधाशिनों ननु सुधास्वाद लभन्ते चिरं 
तस्योधद्रसचारुणेव चरुणा श्रीपादमाराधये ॥४६॥ 
३» हीं अनन्तानत्तसुखसन्तृप्ताय चरुमू ॥ ४ | 


ईैशरै नेमिपन्द्रकवि-विरेचितो-- 


लज्लरः ल्ब्लन न न 
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स्वस्पान्यस्य सहप्रकाशनविधो दीपोपमे 5प्यन्वई 
यः सब ब्वलयश्ननन्तकिरणेस्त्रेलोक्यदीपो<स्त्यतः। 
येनोद्ीपितधर्मतीथेम मवत्सत्यं॑ विभोस्तस्य स--- 
दीप्त्या दीपितदिद्भुखस्य चरणों दीपेः सप्तुद्दीपये ।॥४७॥ 
3» ही अनन्तदशेनाय दीपम्‌ ॥ ६ | 
येनेद अुवनत्रय चिरमभूदुद्धपित सोअप्यहो 
मोहो येन सुधृषितो निजमहाध्यानागिनना निदेयम्‌ । 
यस्यास्थानपथस्य धूपघटजे धृभेजेगद्ध पिते 
धूरपेस्तस्थ जगद्शीकरणसद्धूपः पद धूपये ॥ ४८ ॥ 
३» ड्वी वशीकृतप्रिलोकनाथाय धूपम्‌ | ७॥ 
यद्धक्त्या फलदायि पुण्यमुदित पुण्य नव॑ बध्यते 
पाप॑ नेव एलभ्रदं किमपि नो पाप॑ नव प्राप्यते । 
आहेन्त्ये फलमद्भुत शिवसुखं नित्य फल लभ्यते 
पादी तस्य फलोच्मादिसुफलैःभेयः फलायाच्येते ॥४९॥ 
3» ही अभीष्ठाफलप्रदाय फलम्‌ ।। ८ ॥ 
मेंगे लाति मले च गालयति यन्युर्ये ततो मंगले 
देवो5हेन्‌ बृषमंगलो5भिविजुतस्तेमेज्जले! साधुमिः । 
चश्बचामरतालइन्तमुकु रेमे ख्येतरेस डले-- 
मुख्य मंगलमिद्धसिद्धसुगुणान्‌ सम्प्राप्तुमाराध्यते ॥५०॥ 


उ हीं श्री कीं ऐं हैँ अहेन्‍्त इद॑ सकलमक्लद्रव्याचेन गृद्दीष्व॑ 
गृद्बीध्वं नमः परममड्नलेभ्यः स्वाह्य अध्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


ज्वलितसकललोकालोकलोकोत्तर श्री-- 
कलितललिकमभूते कीतितिन्द्रेमेनीद्रे! । 

जिनवर | तब पादोपान्ततः पातयामों 
भवदवशमनाथोमथेतः शान्तिधाराम्‌ ॥ ५१ ॥ 


नित्यमह: । ३३७ 
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शान्तिकुद्धपः स्वाहा शान्तिघाराम्‌ ॥ १० |॥ 
पृष्पेषोरिषयों वरय पुनरिदं पृष्पेषुनिष्पेषक 
निष्पीतानि मधुत्रतेबयमिदं निष्पापसंसेवितम्‌ । 
इत्यालोच्य नमन्त्यपास्थ मदमित्याशझयन्तीश | ते 
निष्पीताखिलतस्पादकमले पृष्पाणि निष्पातये ॥ ५२ ॥ 
३४४ हीं अहून्त' इदं पृष्पाश्नलिप्राच न ग्ही-वं गह्मीप्वं नमो 5ह-्ूयों 
ध्यातृभ्योडभीप्सितफलदेभ्य' स्वाहा पुप्पाजलि, ॥ ११॥ 
इत्येकादशविधमह। । 


अथ श्रतपृजा--- 
अपोष्पेयानखिलानदोपानशेपविद्धि विंहितप्रकाशान्‌ । 
प्रकाशिताधान्‌ प्रयजे प्रमाण प्रवेदयद्द्वादशदिव्यवेदान्‌ ॥५३॥ 
४» ही श्री क्वो एऐ ह हसो हस सरस्वति सबशास्प्रप्रकाशिनि 
बद बद बाग्वादिनि अजावर अबतर स्योपट नस सरस्वत्य स्वाहा । 
* हों श्री क्नी ऐ हू हसो हम सरस्वति सत्रशास्त्रप्रकाशिनि 
बंद बद बॉसादिनि अत्र तिए निम्ठर 5: ठ. नम' सरस्वत्ये स्वाहा । 
द्वी क्री क्वी ऐ हूँ हसो हस सरस्यति सपशास्त्रप्रकाशिनि 
बद बद वाग्वादिनि मम सज्ज्ञानं कुरु कुर ३० नमः सरस्वत्ये स्वाहा । 
3» ही शब्दत्रह्मण जल निवपामि स्वाहा । 
३० हों शब्दत्नह्मणे गन्ध निरवेपामि म्वाहा | 
३४ हीं शब्दत्रह्मणे अक्षतान निवपामि स्वाहा । 
3* ही शब्दब्रद्मणे पुष्प निबेपामि स्वाहा । 
35 हीं शब्दत्रह्मरों चरु' निवपामि स्वाहा । 
3० ही शब्दऋक्षण दीपं लिवेपामि स्वाहा ! 
३०४ ड्ली शब्दअह्मणे धूपं निवेपामि स्वाहा । 
घ्ठरे 


३८ नेमिचन्द्कविविरिचितो-- 
55 हीं शब्दजद्दाणे फलं निबंपामि स्वाह्दा । 

3 ड्वरी शब्दबद्मण अच्य निवपामि । 
शान्धारां पृष्पा्नलिम्‌ । 


धन से आन शैली सरल 


कनच ल्‍ जज 





अथ गणधरपूजा-- 


ये येडनगारा ऋषयो यतीन्‍्द्रा मुनीखरा मव्यभवव्यतीता! | 
तेषां समेषां पदपकुजानि सम्पूजयामों गुणशीलसिद्धये ॥५४॥ 

उ* ही सम्यग्दशनज्ञानचारित्रणवित्रतरगात्रचतुरशीतिगुशगण 

धरचरणा आगच्छत आगच्छत संवोपद | 

&> हीं सम्य० अत्र तिष्ठत तिप्त 5 5:। 

3० हीं सम्य० मम रत्नत्रयशुद्धि कुरुत कुरुत वषट | 

३» ही गणधरचरणेभ्यो जलं निबंपामि स्वाहा ॥ १॥ 

एवं गन्धादि । 


अथ यक्षपूजा;-- 


यक्षे यजामो जिनमागेरक्षादक्ष सदा भव्यजनेकपक्षम्‌ । 
निदेग्धनिःशेष विपक्षकक्षे प्रतीक्ष्यमत्यक्षतुखे विलक्षम ॥५५॥ 
३ हीं हे यक्ष ! अत्रागजछागच्छ संवोपट । 
3> हीं हे यक्ष | अत्र तिछठ तिप्ठ 5: 5: । 
३० ही हे यक्त ' अत्र मम सबन्निहितो भव भव वषट । 
3 हीं यक्षाय इदमध्यं पाय गन्ध अक्षतं दीप धूपं चरु' बलि 
फल स्वस्तिक॑ यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृश्षतां प्रतियृद्यतां स्वाहा || २॥ 
अथ यक्षीपूजा -- 
यक्षीं सपक्षीकृतभव्यलोकां लोकाधिकैशलयेनिवासभूताम । 
भूतानुकम्पादियुणानुमोदां मोदाश्वितामचनमातनोमि ॥५६॥ 


नित्यमह: । ११६ 
3 ही है यक्षि ! अन्रागरछागच्छ संवोषद । 
3“ हीं हे यक्ति ! अञ्न तिछ्ठ तिष्ठ ठ 5। 
3० ही दे यक्ति | अत्र मम सपन्नचिद्दता भव भव वषट्‌ । 
3० ही हे यक्षीदेवि ! इदं जल॑ गन्धं अक्षतं पुष्पं नेबेयं दीप धूप॑ 
बलि फल स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रविग्रह्मतां २ स्वाहा ॥ ३ ।॥| 
अथ ब्रक्षपूजा-- 

यः सारसम्यग्गुणबक्षणेन अ्क्माणमेक॑ भजते जिनेन्द्रम । 
ब्र्माणमेन परियूजयामस्त ब्रह्म विद्विप्नविधातरक्षस््‌ ॥ ५७ ॥ 

3» ही हे ब्रद्मनू ' आगच्छ आगच्छ संवौषट्‌ | 

8० ही हे अह्मन | अन्न तिछ तिष्ठ ठ ठ5। 

3 हीं हे ब्रह्मन्‌ ! अत्र मम सबन्िहितो भव भव वषट | 


४० हीं ब्द्मणे इृदमर्घ्य पायं गन्धं अक्षतं पुष्पं नैवेशं दीपं धूप॑ 
बलि फल स्वस्तिक यज्ञभागं यजामहें प्रतिग्रह्मतां प्रतियश्यतां स्वाहा ॥ ४॥ 
इति नित्यमह! सम्पूण/-- 
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सिद्धानाराध्य सद्भावस्थापनायां जिनेशिनः । 
स्नपने विधिवद्धिश्वहिताथ वितनोम्यहम्‌ ।! १ ॥ 
तत्र प्रत्यड्मुखस्तिप्ठन्नुत्क्षिप्प कुसमाञ्ञलिम्‌ | 
शुद्ध तत्स्नपनक्षेत्रमासिच्यामलवारिभिः ॥ २ ॥ 
भत्ते संशोधयाम्यद्धिद् प्रज्वालयाम्यहम्‌ । 
पुनामि तेन भूभाग पग्रीणामि सुधयोरगान्‌ ॥ ३॥ 
3४ ही ई नमः स्वज्ञाय सबलोकनाथाय घमतीर्थकराय भरी- 
शन्तिकराय परमपवित्रेभ्यः शुद्धेभ्यो नमो भूमिशुद्धि करोमि स्वाह्मा । 
3४ 3४ 32 ३० र २ २ २॑ अग्निकुमाराय भूमि ज्वालय ज्वालय 
म्वाहा । 
3० हीं वायु कुमाराय महीं पृतां कुरु कुरु स्वाहा । 
3» क्षी भू: पप्तिसहस्रसंख्येभ्यो नागेभ्योप्मृताशलि प्रसिश्लामि 
स्वाहा । 
दर्भान विनिशक्षिपे दिश्षु जलाधेमेंदिनी यजे । 
मुद्रां संधारयाम्यादो कंकर्ण कलयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
३* दर्पमथनाय नम' । इति नवदरभंस्थापनम्‌। 


जिनस्नपनम्‌ । १४१ 
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3» नीरजसे नमः ( जल॑ ), शीलगन्धाय नमः (गन्धं ), अच्षताय 
नमः ( अक्षतं ), विमलाय नमः ( पृष्पं ), परमसिद्धाय नमः ( नैवेश' ) 
ज्ञानोद्योताय नमः ( दीपं ), श्रतधूषाय नमः ( धूप॑ ), अभीष्टफलदाय 
नम' ( फल॑ ), इति भूम्यचेनम्‌। 

8० ही सम्यग्दशंनाय स्वाहा । मुद्रिकाम्‌ । 

७३० हों सम्यग्ज्ञानाय स्वाहा । कंकशणम्‌ | 


शिरोरं सन्दधाम्येष बह्मसत्र वहामि तत्‌। 
कोणेषु कलशान्‌ न्यस्य तोयादेरचेयामि तान्‌ू ॥ ५॥ 
3» ही सम्यक्चारित्राय स्वाहा । शिरोरम्‌। 
3० हीं सम्यद्शनज्ञानचारित्राय म्वाहा | यज्ञोपवीतसंघारणम । 
३» हीं स्वस्तये कलशघ्थापनं करोमि स्वाह्य । (कलशस्थापनम )। 
3» ही नेत्राय संवोपट--कलशाचेनम्‌ । 
स्थापयाम्यवनो पीठं वारिणा क्षालयामि तत्‌ । 
पीठे विनिक्षिपे दभान्‌ यजे पीठ जलादिभिः ॥ ६ ॥। 
3» ही हूं मं ठ ठ श्रीपीठस्थापनं करोमि स्वाहा । 
४० हा हीं ह, हो हः असि आ उ सा नम' पवित्रतरजलेन 
पीठप्रक्षालनं करोमि स्वाहा । 
३» दर्षमथनाय नमः--पीठद्भे: । 
३०४ हूं सम्यग्दर्शशानचारित्राय स्वाहय--पीठाचेनम्‌ । 
श्रीवण निदघे तत्र जिनेन्द्राचों स्पृशाम्यहम्‌। 
अहेन्त स्थापये पीठे जिनांप्री क्षालमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
३० हीं हूँ श्रीं नमः श्रीलेखनं करोमि स्वाहा । 
३० हीं हूँ श्री नमः श्रीयंत्रं पूजयामि स्वाहा । 
३० हीं हँ श्री नमः श्रीवर्ण प्रतिमास्थापन करोमि स्वाहा । 
३० हीं हैँ श्री नमः पादप्रक्षालनं करोमि स्वाहा । 


१७९ इन्द्रनन्दियोगीनद्र-अणीतं+- 
आहयाम्यदमद्दन्त स्थापयामि जिनेश्वरम्‌ । 
सम्रिधीकरणं कुर्वे पंचमुद्रान्वितं मद्दे ॥ ८ ॥ 
3० ही श्रीं क्वी ऐं ईं अहेन्‌ !' आगच्छ आगच्छ संवौषद 
नमो5हेते स्वाहा--आह्वानम्‌ । 
३» हीं श्री क्ली ऐं हूँ अहन्‌ ! अन्न तिष्ठ तिप्ठ ठ ठ नमोहंते 
स्वाहा--स्थापनम्‌ । 
३ हीं श्री क्री ऐ हैं अहेन्‌ | अत्र सम सब्रचिष्ठितो भव भव वपट 
नमो5हते स्वाह्य--सजन्निधीकरणम्‌ । 
३हांहीह' हो हर अ सिआ उ सा नमः--पंचगुरुमुद्रा- 
वतारणम्‌ । 
पाद्यमापादयाम्यद्धिस्तनोम्याचमनक्रियाम्‌ । 
अक्षतं! पृष्पसम्मिश्रेरददे्तमवतारये ॥ ९ ॥ 
३० हीं हूँ नमः पाद्रमध्य च करोमि स्वाहा | 
२“ ह्वीं चवी क्ञीं व॑ म॑ हूं स॑ त॑ पं द्रां द्री हूं सः स्वाह्य आचमनम्‌ । 
३० ह्वी हैं बहुविधाक्षतपुष्पौधपूर्णपाणिपात्रेण भगवदहंतो5वतरणां 
करोमि सम्यर्दशेनज्ञानचारिज्राण्यस्माकमुत्पादभितुमक्षतानि विद्धातु 
भगवान्‌ स्वाहा ॥ १॥ 


कु्वे गोमयपिण्डेन सहर्वेगावतारणस्‌ । 


आद्यावतारण भतुः कुर्मों गोमयभस्मना ॥ १० ॥ 

5* ह्डी दूवां कुराक्षतसितस्पयुक्तैहेरितगोमयपिण्डकैमंगवतो- 
हेतोबतरणं करोमि दुरितमस्माकमपहरतु भगवान स्वाहा--गोमयपिरण्डा- 
वतरणम्‌ । 

5 हीं भस्मपिण्डकेभेगबतोउहतोइबत<णं कशेम्यस्माक- 
मष्टविधकर्मांणि भस्मीकरोतु भगवान्‌ स्वाह्--सस्मपिण्डावतरणम्‌ । 


जिनस्नपनम्‌ । ३४३ 
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गन्धशालिससुत्पन्नेस्तनोम्यन्नावतारणम्‌ । 

हिमकुंकुमकपूरक्षोदेरप्यदतायेते ।। ११ ॥ 

5० ही कुन्देन्दुकुमुद्घबलवतलौदनपिण्डकेभगवतो5हेतो5वत- 
रणं करोमि क्षेमसुभिक्षमस्माक॑ करोतु भगवान्‌ स्वाद्य--शाल्यपिण्डा- 
बतरणम | 

3» ही सुरभिशिशिरविमलसलिलपरिपूर्णनाओञ्ललिना भगवतो- 
उद्देतोउबतरणं करोमि विमल्ञशीतत्रध्यानबस्माकमुत्पादयतु भगवान्‌ 
स्वाहा--सलिलापझल्यवतरणम्‌ । 

अवतारो जिनेन्द्रस्य दीपरत्नेविंधीयते । 

देवोज्वतायेते पुष्पेगेन्धोदकसमस्विते! ॥ १२ ॥ 

3» हड्डी पद्मरागमणिभिरिव देदीप्यमानः कपू रादिदीपैरुभय- 
पाश्व्रज्वद्वितया कल्कया भगवतो5हँतोड्बतरणं करोम्यस्माक ध्मे- 
मुज्ज्बलं करोतु भगवान्‌ स्वाइा--दीपावल्यवतरणम्‌ | 

मातुलुंगादिभिः पकतरें: फलेः समवतारये । 

भक्त्यावतारयामीड़ं सिद्धार्थेबंधेमानके! ॥ १३ ॥ 

उ* ही पवित्रतरसमुत्पन्ने: क्रमुकनालिकेरमातुलिगपनसदाड़ि- 
मजम्ब्बाम्रफलै्भगवतो5हेतो5बतरणं करोम्यस्माकमाशाफलमुत्पादयतु 
भगवान्‌ स्वाह्य--फलावतरणम्‌ । 

उ> हीं सितदरितपीतकृष्णलोहितेबेघेमानकैमेगवरतो5इहेतो5बत- 
रणं करोमि भ्ियमस्माक॑ व्धमानं करोतु भगवान्‌ स्वाहा-वर्धेमानकावत- 
रणम 

ज्वलज्वलनदी प्रान्तर्दमें! समचतायेते । 

निष्पातयामि पृष्पेषु द्विपः पृष्पाञ्नालिं क्षिपे | १४ ॥ 

3 हीं कनत्कनककपिशवर्णरप्रावलग्नाग्निज्वालाज्वलिता- 


खिलदिसमुखे: पापारातिकुलोन्मूलदाहद्तैनिजिडनिवद्धदृ्भपूलेनीराजन- 


१४४ इन्द्रनन्दियोगीन्द्र-पणीत् 
विधिना भगवतो5हृतो5वतरणं करोम्यात्मोज्ज्वलनमस्माक॑ करोतु भगवान्‌ 
स्वाह्य--दर्भदीपांकुरावतरणम्‌ | 
3» हीं दूवांझुराक्षससितसपंपयुक्तेम त्पि्डकेभेगबतो5ह तो 
बतरणं करोमि सबेसस्यां वसुधां करोतुभगवान्‌ स्वाहा- सृत्पिए्डावतरणम 
३० हीं श्री क्वीं ऐ अहँ अहंन्त इदं पुप्पाश्नलि प्रार्चनं गृह्नीध्वं 
गृह्मीप्वं नमो5हद्भूघथ: स्वाहा--पुष्पाशलि । 
3 पूजयामों जले; पृतेयेजामश्चन्दनर्व रे: । 
अचेयामोउश्षतेः श॒ुअ्नेरन्धोमिः कुसुमेः शुभः ॥ १५ ॥ 
चारुणा चरुणाचांमो दीश्रेदीपेयंजामहे । 
महयामो वर पृपेह्चाय मो निर्मेले! फले! ॥ १६ ॥ 
३० हरी हूँ नमः परमेप्टिभ्य: स्वाहा । 
३० ही हूं नमः परसात्मकेभ्यः स्वाहा । 
३० हीं है नमोउनादिनिधनभ्य: स्वाद्या । 
४० ह्वी हूँ नमः स्वेनसुरासुरपूजितभ्यः म्वाहा। 
३० ही हैँ नमोनन्तद्शनेभ्यः स्वाह! । 
३ हो है नमाउनन्तज्ञानेभ्यः स्वाहा । 
३ हीं है नमोउननन्‍्तवीरयभ्यः स्वाहा । 
3० ही हूँ नमो5नन्तसौख्येभ्य. स्वाहा । 
३४ हीं हूँ नमो5घ्य निबंपामि स्वाहा । 
आहयामि सुराधीश स्वाहानाथ समाहये । 
समाहयामि की-ाश नेऋतिं व्याहराम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
आहयते पोराशिवायुव्यांहीयते मया । 
कुर्वे वैश्ननणाह्यानमीशान व्याहरामहे ॥ १८ ॥ 
व्याहरे फणिनामीशमाहये रोहिणीपतिम्‌ । 
अम्भोमिः सम्भूत: कुम्भः शुम्भन्नुध्रियते मया ॥ १९॥ 


जिनस्नपनम्‌ । ३४५ 

3०» हीं को प्रशस्तवर्णसबलक्षणसम्पूर्णस्वायुधवाहनवधूचिह्न- 

सपरियांरा इन्द्राग्नियमनेऋ तवरुणकुवेरेशानधरणेन्द्रचन्द्रा: ! आगच्छत 
आगच्छत संवोषट, अत्र स्बस्थाने तिप्ठस तिपछ्ठत 5 ठ, अञ्र सम सन्नि- 
हिला सवत भवत दपट , हे इन्द्रादिदशल्लोफपालका इद्मध्ये पाय॑ 
गंध अक्षत॑ पुप्पं दीप॑ घृप॑ चर ब्रजि फल स्वस्तिक यज्ञभाग 
यजामहे प्रतिग्रश्ाता प्रतिगश्यतां 3 भूमु वः स्व स्वाह्दा--इन्द्रादिदश- 
दिक्‍पालाद्वानम । 

3३० ही स्वम्तय कलशोद्धरण करोमि स्वाहा--कलशोद्धरणम्‌ ! 
अम्भसा शोभमानेन स्वयभूरामिपूयते । 
चोचाम्मसाभिपिज्नाप्िि स्वच्छेन त्रिजगद्गुरुष्‌ ॥२०॥ 

त॑ प॑ प॑ ऊझ स स्री भत्री झयो रई द्रव दवा दो दी द्रावय द्राबय है सवी 

इवी हंस. श्र सि आ उ सा ७ ' नम पत्रियतस्जन जिनमभिपरेययामि। 
मलिछे भत्यादि इलटन 43:00 कक 55 व 5 42४ ००5 । 
की 2 ॥१॥ 


सुधारसोपमंदेव स्नापय्राम्यक्षत्रं रसें। ! 
स्‍्नापयामि रसेइचोतेः पू्तेभुक्तिवधूपतिम्‌ ॥२१॥ 
3» ड्वी"** ******+*“पवित्रतरेत्ुरसेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । 
3> ही" *** **** “पवित्रतरचूतरसेन जिनमभिषेचयाम्रि स्वाहा । 
आमोदिभिरजिनिन्द्रस्य घृतें! कर्वेशमिषेचनम्‌ । 
अन्त स्नापये क्षी) परज्ज्योत्म्नागुकारिमिः ॥२२॥ 
ह्वी'***** “- '““परब्रित्न॒तरघृतेन जिनसभिपेचयामि स्वाहा । 
द्वी '"'“'*“पवित्रतरक्षोरेण जिनमभिषेचयामि स्वाहा । 


8 8 


शेह३ 
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चन्द्रकान्तशिलाशुअदेधिमिः स्नापये जिनम्‌। 
स्नेहो न्यपोश्नते गन्धेस्तनो लग्नो जिनेशिनः ॥२३॥ 
उ> ट्वी* ******पवित्रतरदृध्नाजिनमभिषेचयामि स्वाहा । 
3» हीं 
कपूरचन्दनोन्मिश्रेः पिश्टेरुद्वत्पेते पुनः 
वर्णापप्रमुखेद्रेन्येमेव्य भा नुर्निवत्थेते ॥२४।॥। 
5 ही पबित्रतरसुगन्धशालिपिष्टेन बिनान्नमुद्वतेनं करोमि 


स्वाद्दा । 
४ ही क्रो समस्तनीराजनद्रव्येनीराशनं करोमि दुर्तिमस्माक- 


मपहरतु भगवान्‌ स्वाहा । 
जिनेशः क्षीरवृक्षजगम्मोमिरमिषिच्यते । 


अभिषक चतुःकोणगतेः कुम्मेविंदध्महे ॥२५॥ 
डे पवित्रतरकपायोदकेन जिनमभिषेचयाति 


जजजअभ 2 चल जज 


3 ही“ पवित्रतरचतुप्कोणकुंभजलेन मिनमभिषे- 

घयास्ि स्वाहा । 
शेर्भ समभिषिव्चामि गन्धाम्भःकुम्भघारया । 
उत्तमान्ं समासिच्य जिनस्नानीयवारिणा ॥२६॥ 

5“ नमो5डेते भगवते श्रीमते प्रक्ञीणाशेषदोपाय दिव्यतेजोमूतंये 
नम: श्रीशान्तिनाथाब शान्तिकराय सबंबिनप्नप्रणाशनाय सबरोगापमसृस्यु- 
विनाशनाय स्परकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सबक्षामडामरविनाशनाथ 
हां ही ढ, हों हः अ सि आ ह सा हैँ नमः सवशान्ति कुरु कुरू तुष्टि 
कुरु कुरु पुष्टि कुक कुरु सबंविन्नविनाशन कुरु कुरु स्वाहा, श्रीशान्तिरस्तु, 
शिवमस्तु, जयो5स्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, सहपुष्टिसमृद्धिरस्तु, कल्याण- 
मरतु, शुभमस्तु, अभिव्वद्धिरस्तु, दीघांयुरस्तु, कुलगोत्रधनं सदास्तु । 

# इति स्नपनम्‌ # 






सकलकी(लि-किरचितो 





१-“रह्नश्रधामिषेकः । 


जा ८४08 आय 
ब्योमापगादितीर्थोद्भवेनातिस्वच्छवारिणा । 
रत्नत्रयं जगत्पूज्यं भक्‍त्या संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
तीर्थांदकामिषेकः । 





सद्यः पीलितपुण्देक्षुसेन शकेरादिना । 

रत्नत्रयं जगत्पूर्ज्य भक्‍त्या संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
रसामिषेकः । 

कनत्काअनवर्णेन सच्ः सन्तप्तसर्पिषा । 

रत्नत्रय जगत्पूज्यं भक्‍त्या संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ ३े ॥ 
धृतामिषेकः । 


३४८ सकलकीर्ति-विरचितो!-- 


सदगोक्षीरप्रवाहेन शुक्रध्यानाकरेण वा । 

रत्नत्रय जगत्पूज्यं भकक्‍त्या संस्वापयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
दुग्धाभिषेक) । 

हिमफिटसमानेत दध्ना पृष्यफलेन वा । 

रत -गतूई व भयत्या संस्नापयाम्यहम््‌ ॥ ४ ॥ 
दष्यभिपेकः । 

हेभोत्पन्नचतुः कुम्भ नानातीथा म्बुपूरिते! । 

रत्नत्रय जमत्पूज्ये भक्‍त्या संस्नापयाम्पहम्‌ । ६ | 
कलशाभिषेकः | 





दिव्यद्रच्याघमिश्रण सुगन्धेनाच्छवारिणा | 
रत्नत्रयं जगत्पूज्ये भक्‍त्या संस्नापयाम्यहम्‌ || ७ ॥ 
गन्धोदकाभिषेकः । 





इत्यभिषिन्य उाज्ञानवृत्तान्यम्यचेयन्ति ये । 
जगत्वयसुख अक्त्वा स्युस्ते चिराद्धितन्मया: ॥ ८ ॥ 
पूर्णाध: । 


# इति रत्नन्नयस्नपनविधि: | # 


रत्नत्रयाय्मिषेक: । 


न अज> न्‍िविविचणलचऋििअिषििलअज जी + » 


२--अ्ुतस्नपनविधिः । 


-किताआउ- 
व्योमापगादितीर्थोद्धववेनातिस्वच्छवारिणा । 
जिनेन्द्रप्ृुखज्ञां वाणी सिज्चे विश्वेकमातकाम्‌ ॥ १ ॥ 

तीर्थोदकामिपेकः । 





सद्यःपीलितपुण्डेक्षुसेन शकेरादिना | 
जिनेन्द्रप्ूख॒जां वाणी सिख्चे विश्वेकमात॒काम ॥ २ ॥ 
रसाभिषेकः । 


अकललयय नी नलमत>भननन++ अमल. 


कनत्काशवनवर्णन सद्यःसंतप्तसर्पिषा । 
जिनेन्द्रसुखजां वाणीं सिज्चे विश्वेकमाठकाम्‌ ॥ ३े ॥ 
घृताभिषकः । 





स्गोक्षीरप्रवाहेन शुक्रष्यानाकरेण वा । 
जिनेन्द्रमुखजां वाणीं सिश्वे विश्वेकमाठकाम्‌ | ४ ॥ 
दुग्धामिषेकः । 


है 


हिमपिण्डसमानेन दध्ना पृण्यफलेन वा । 
जिनेन्द्रपुखजां वाणी सिघ्चे विश्वेकमाठकाम ॥ ५॥ 
द्यभिषेकः । 


३४६ 


३४७० सकलकीर्ति विरचितो-- 


७ ४८% ४+ >०२नी जज 


हेमोत्पक्नचतुः कुम्मैनो नाती थोम्थुवारिमि! । 
जिनेन्द्रमुखजां वाणी सिख्चे विश्वेकमात्‌काम्‌ || ६ ॥ 
कलशामिषेकः | 

दिव्यद्रव्योपमिश्रेण सुमन्धेनाचछवारिणा । 

जिनेन्द्रमुखजां वाणी सिल्चे विश्वेकमातकाम्‌ || ७ ॥ 
गन्धोदकामिषेकः । 

इतिश्रीभारतीं जैनीं येडमिपिच्य यजन्ति ते 

विज्ञाय द्वादशाज्वानि वे स्युः केवलिनो5चिरात्‌ ॥ ८ ॥ 

पूर्णाधेः । 


# इति श्रुतस्नपनविधि: | % 





३--गणधघरपादुकास्नपनविधिः । 
(.<5२रू->ााा३ 
व्योमापगादितीर्थो द्धवेनातिसवच्छवारिणा । 
अभिषिष्चे जगत्यूज्यान्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ छुदा ॥ १ ॥ 
तीर्थोदकामिषेकः । 





सद्यःपीलितपुण्डेक्षुसेन शकरादिना । 
अभिषिष्चे जगत्पृज्यान्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ छुदा ॥ २ ॥ 
रसामिषेकः । 


कनत्काञ्चनवर्णन सद्य!सन्तप्तस पिंपा । 
अभिषिश्चे जगत्पूज्यान्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ हुदा ॥३॥ 
घतामिषेकः । 


सद्गोक्षीरप्रवाहेन शुक्कृध्यानाकरेण वा | 

अभिषिष्चे जगत्पूज्यान गणेन्द्रचरणान्‌ पम्रुदा ॥४॥ 
दुग्धाभिषेकः । 

हिमपिण्डसमानेन दध्ना पुण्यफलेन वा | 

अभिषि्चे जगत्पूज्य।न्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ मुदा ॥५॥ 
दष्यभिषेकः । 


हेमोत्पश्नचतुः कुम्मे नोनाती था म्वुपूरिते! । 
अभिषिम्चे जगतूज्यान्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ घुदा ॥६॥ 
कलशामिषेकः । 
दिव्यद्रब्योघमिश्रेण सुगन्धेनाच्छवारिणा । 
अभिषिज्चे जगत्पूज्यान्‌ गणेन्द्रवरणान्‌ घुदा ॥७॥ 
गन्धोदकामिषेकः । 


ख्रापयित्वेति तोयाचयेंडअचेयन्ति गाणिं क्रमात्‌ | 
प्राप्य पिश्वोकवा भूतीमेवस्ति तत्समाः क्रमात्‌ ॥८॥ 
पूर्णाषेः । 


# इति गणधरपादुकास्नपनविधि: # 
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5 २ 
खसिडचक्रामिफेकः । 
प्>>्सशक्िस्ख््टा 3 
( १२) 

अनन्तरूप॑ सुगुणः ममग्रे कमारिभेत्तारम् सफन्‍्त्र: । 
संस्थापये श्रीशिवसावधारं सिद्धे विबुदे पर्मान्मरूपस्‌ ॥१॥ 
3 णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेघ्रिज्नत्त अबतर अब्रतर संवोपद , 
अआहाननम्‌ । 
३० णमो सिद्धाणं सिद्धपरमप्ठिन्नत्र तिष्ट तिप्ठ 5: 5:, संस्थापनम्‌ । 
४०४ श॒मों सिद्धाणं सिद्धपरमंघ्िज्षत्र मम सन्निहिता भव॒ भव वषट्‌ , 
सश्रमिधापनम्‌ । 
नत्वा सिद्ध विश्वद्धेद्रं चिन्मात्र लोकमूर्ध्वगम्‌ । 
तदग्रे स्थापये इुम्मे वा्भिः पूणे हिरण्यजम ॥२॥ 
३5 चतुष्कलशस्थापनम्‌ । 
गड्भादिवरपानीयेहिमचन्दनशीतलेः । 
शुद्धात्मपदारूढं स्लापयाम्यजप्नुत्तमम््‌ ॥३॥ 


शुद्घोदकामिषेक: । 


सिंद्धचक्रांसिषेक: | ३४३ 


इक ऋमीकण की चल जचृ चल ऑाफट व प्ज जता. टी नजऑजजलक + आओ ला >ल >> 3त 5 २3 5ज जी सकल िली घट बट ५॑ जज चीज सा २ आस पक, 


वनमन्धाक्षतपृष्पेनेवेद्रेदी पधूषफलनिचयेः । 
चाये सिद्ध सिद्धथ कमोष्टकभावनिमेक्तम्‌ ॥४७॥ 
--अधेम्‌ । 
पुण्डेक्षुनालिकेरादिरिस रम्पेः शुभावह! । 
शुद्धात्मपदारूढं स्लानपयाम्यजमुत्तमम्‌ ॥५।। 
इश्षुरसामिषेकः । 
वनगन्धाक्षतपृष्पेनवेद्यदीपध्ूपफलनिचयेः । 
चाये सिद्ध सिद्धये कमोष्टकभावनिमुक्तम्‌ ॥६॥ «० 
“--अधेम्‌ । 
सवागपुष्टिद रम्पेराज्येघोणादिसत्तिये: । 
गुद्धात्मपदारूढं सस्‍नापयायजमुत्तमम्म्‌ ॥७॥ 
घृताभिषेकः ! 
वनगन्धाक्षतपृष्पनेंवे्धदीपधूपफल निचये३ । 
चाये सिद्ध सिद्धये कपो कभावनिमुक्तम्‌ ॥८॥ 
*्अघम्‌। 
शुभ! स्निग्पेवरक्षीरें! झ॒ुक्कध्यानोज्वले! परे! । 
शुद्धात्मपदारूढं स्नापयाम्पजमृत्तम ॥९॥ 
दुग्धाभिषेकः । 
वनगन्धाक्षतपुष्पनैवेद्धीपधू पफलनिचय: । 
चाये सिद्ध सिद्धये कमोष्टकमानिमुक्तम्‌ ॥१०॥ 
“-अधेमू। 


पुष्यपिण्डेरिवाखण्हे! स्थिरेदेघिभिरुतमेः । 
झुद्घात्मपदारूढ स्नापयाम्यजह्त्तमम्‌ ॥ २ १॥ 
दश्यभिषेकः । 
वनगन्धाक्षतपुष्पनेवेधदीपधूपफलनिचये! । 
चाये सिद्ध सिद्धये कमोष्टकभावनिमुक्तम्‌ ॥१२॥ 
“->अधघेम्‌ । 
लवड॒गैलासुकपूरचूरे: पूर्णेः सुगन्धिमिः । 
शुद्धात्मपदारूढ॑ स्नापयाम्यजप्रुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वोपध्यभिषेकः । 





चतुव्व्गेरिवोडतेश्वतुष्ककलशाम ते: । 
शुद्धात्मपदारूद स्नापयाम्यजमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुशकलशाभिषेकः । 


वनगन्धाध्षतपुष्पेनेवेद्यदीपधूपफलनिचयेः । 
चाये सिद्ध सिद्ध कमोश्कभावनिमुक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
“अधेम्‌। 
कपूरचन्दनद्रव्येब्येक्तेगेन्घोदकेः शुभेः । 
शुद्धात्मपदारूढ स्नापयाम्यजम्नत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
३» नमो भगवते सिद्धाय सकलकरमंप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रवेश- 
बस्धरूपरजोमुक्ताय शान्ताय शांन्तये विश्वरूपतेय ? हां हीं ह. हों इः 


सिद्धचक्रामिषेक: । है 8 
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अनाहतपराक्रमाय कसेदहनाय मम शान्ति कुरु कुद स्वाहा । 


गन्धोदकामिषेकः । 


वनगन्धाध्षतपृष्पेनेंदेददीपधूपफलनिचये: । 
चाये सिद्ध सिद्धये कमोष्टकभावनिमुक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
“अधम्‌ । 
यदक्कसंगितो येन याति पाप नृणां क्षणात्‌ | 
तदपये निजे मूध्न्यवतिष्ठति कथे मम | १८ ॥ 
गन्धोदकवन्दनम्‌ | 





स्नापयित्वेति ये भक्‍त्या चायन्ते सिद्धनायकम्‌ । 
इकक्‍्त्वा स्वभूपषदं हुक्‍्तों सुखायन्ते हितेषिण: ॥ १९॥ 
हत्याश्षीवांद! । 





# इति सिद्धचक्राभिषेक:ः # 
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65७ जा 65७ ७ 
कालकृण्डयन्कऋफउक्रुकः ॥ 
(< रु: वार 
( १३) 
संसाध्याखिलऋल्याणमालोदलोद यश्रियम्‌ । 
कलिकुण्ड मखण्डात्माभीश्मागेपयाम्पहम्‌ ।। १ ॥ 

अनेन आह्वानस्थापनसन्निधिकरणानि कुय्यांत्‌ । 

३४» ही श्री कली ए अहन कलिकुण्डद्‌स्डरवामिन अतुलबल- 
बीयपराक्रम ! अन्र आगच्छ आगच्छ, तिष्ठ तिछ्ठ, अत्र मम सब्निहितो 
भव भव संवोषट्‌ ह, फद्‌ स्वाहा। 

सत्पुष्पदाम्ना प्रविराजितेन घटेन पूर्णण सपल्‍लबेन । 

संमझ्॒लाथ कलिकुण्डदेवपदाग्रभूमिं समलझ्लरोमि ॥ २॥ 
कलशस्थापनम्‌ । 

शुद्धन शुद्धहृदपल्वलकूपवापी-गड्भातटाकादिसमाहतेन । 

शीतेन तोयेन सुगन्धिनाई भक्‍त्याभिषिश्चे कलिकुण्डयंत्रम्‌ ।३े। 
कलशस्नपनम्‌ । 

नीरेः रुगन्घेंः कलमाक्षतोमः पुष्पेह विर्भिवरदीपधूपेः । 

भाखत्फलाधें: कलिकुण्डयंत्रं सम्पूजयामीश्फलाय भक्‍त्या ।?१ 
अष्टविधाचनम । 


'ुतकबानााड>कादा८रपकाा९ कदर 3. 


कलिकुण्डयन्त्राभिषेकः । ३४७ 
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ये चोचमोचादिसदिक्षुजा ये द्र/क्षाससालादिफलोडधबा ये । 
एमी रसे; स्वेरसतोपमानेभेक्त्या मिषिष्चे कलिकुण्डयन्त्रम्‌ ।४। 
चो वादिरिसस्नपनम्‌ । 


नीरें; सुमन्धेः इत्यादि । 

शोरचनापिड्नलपावनायुगरोग्यपुष्टधादिकृता नराणाम्‌ । 

द्राविष्टया सघृतथारयाहं भकत्याभिषिश्चे कलिकुण्डयंत्रम्‌ू ॥५॥ 
घृतस्नपनम्‌ । 


नीरें: सुगन्धेरित्यादि । 
कुन्दावदातोत्पलसिन्धुवारचद्रांशमालाद्रवमाहसद्धि! । 
गय्येः पयोभिः किम माहिपेश्च भक्‍्त्याभिषिस्चे कलिकुण्डयंत्रम ।६। 
दुग्धस्नपनम्‌ । 





नीरे! सुगन्घैरित्यादि 
ग्राहिप्टगन्धेन कुठारलोब्यकाठिन्यमाजा करयुग्मकेन । 
स्निग्पेन सचारुतरेण दध्ना भक्‍्त्याभिषिष्चे कलिकुण्डयंत्रम्‌ ॥७॥ 


दधिस्नपनम्‌ । 


नीरे! सुगन्षेरित्यादि । 

नीरैरमीमिविंयदापगाद्यानीतै्हिमामोदिभृतालिवगें! । 

आपूरितेः कोणघटेइचतुर्मि मेक्त्यामिषिष्चे कलिकृण्डयंत्रम्‌ ॥८॥ 
कफोणघटस्नपनम्‌ । 


'जमिलकानाकरयपक्सदारखारकत 





इडेंट कलिकुण्डथम्तामिषेक: । 

नीरे सुगस्वेरिस्वादि । 

सदटृन्धवस्तत्करमिश्रयद्धि! सन्‍्तापह्धिजगतां पवित्रे! । 

गन्धोदकैगेन्धनरान्धभृज़े भक्त्यामिषिण्ये कलिकुण्डयंत्रम्‌ ॥९।। 
गन्धोदकस्नपनम्‌ । 
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नीरे! सुगन्वैरिस्यादि । 
भकक्‍्त्याभिषिश्वन्ति यजन्ति भक्‍त्या ये विध्नयातेः कलिकृण्डयंत्रमू | 
सुताहितज्ञामरकीर्तिनस्ते यान्त्यष्टकर्मश्षयरूपप्क्तिम्‌ ॥१०॥ 
इति कलिकुण्डासिषेकः 
समाप्त: | 





स्मप्नविदिः ४ 
(९.४२ छुख्ख्भार 
( १४ ) 
श्रीमन्मन्दरसुन्दरे (९३-१ )॥ १॥ 
श्रीपीठप्रज्ञालनं, श्रीव्ण लेखन, श्रीवर्ण प्रतिमास्थांपनं । 
इन्द्राग्यन्तकनेऋतोी ( ९४--२ ) ॥ २॥ 

३» आओ क्रो सर्वे लोकपाला: सपरिबारा आगच्छत आगच्छत, 
निजनिजस्थाने चोपविश्य, इदं जलादिकमचेनं गृह्दीध्वं ३5 भूभु वःस्वः 
स्वाह्य स्वधा ।--दिक्पालस्थापनम्‌ । 

आहत्य स्नपनोचितोपकरणं ( ९५-३ ) ॥ ३॥ 
--कलशस्थापनम्‌ । 

सोवणोन्‌ कलशांस्तीयेबारिपूणोन्‌ सुरैः स्तुतान्‌ । 

सिद्धपीठे विधिज्ञो5ह स्थापयामीव वारिधीन्‌॥ ४ ॥ 
--कल्षशम्थापनम्‌ । 

सामोदंः खच्छतायैेः ( ११९, १२०-११ ) ॥ ५॥ 

-अद्देदिष्टि:--कलशाचेनकमे । 
अथ दिफ्पालाचेनम्‌ । 
पू्वस्यां दिशि इंढरांशनिचयय ( ६६-१५ ) ॥ ६ ॥ 


३६० जिन-प्रत-गुरु-सिद्ध-रत्नत्रय-स्नपनविधिः । 
हे इन्द्र आगच्छ आगच्छ ( २३ ) --इन्द्रदिक्पालाह्ञाननम्‌ । 
अग्नि पालितपूर्वदक्षिणदिश ( ६७-१६ ) ॥ ७॥ 
3» अग्निदेवमाहानयामहे स्वाहा २ | 
उश्मासीन॑ सितवणभाजि ( ६८--१७ ) ॥ ८ ॥ 
82 यमदेवमाहानयामह स्वाहा ३। 
आशां दक्षिणपर्चिमां ( ६९-१८ )॥ ९ ॥ 
5» नैऋत्यदेवमाहानयामह स्वाहा ४। 
पश्रिन्याश्रितदन्तिदन्‍्त ( ७०-१९ ) ॥ १० ॥ 
3०» वरुणदेवमाहानयामहे स्वाहा ५ | 
>“मेकस्पामपि पश्चिमोत्तरदिशि ( ७१-२० )॥ ११॥ 
3 पवनदेवमाहानयामहे स्वाहा ६। 
इंसाघेन समृह्यमानमन्घ ( ७१,७२-२१ ) ॥ १२॥ 
3» कुवेरदेवमांह्ानयामह्दे स्वाह्य ७। 
ईशान वृषपृष्ठग गणशते ( ७२-२२ )॥ १३॥ 
5» इशानदेवमाद्धानयामहे स्वाहा ८ । 
तिष्ठन्त कमठस्य निष्ठुरतरे (७३-२३ )॥ १४॥ 
3४ धरणोन्द्रदेषमाहानयामहे स्वाहा ६ | 
3>“मृध्वायां देशि सिहवाहन ( ७४--२४ ) ॥ १५॥ 
3“ सोमदेवमाहानयामह्दे स्वाहा १० । 
इत्येवे लोकपाला ये समाहूता मयाधुना । 
निजासनेषु ते सर्वे सम्यक्तिप्ठन्तु सादरात्‌ (रम) | १६ ॥ 
विध्नानिध्नन्तु निःशेषान सहायाः सनन्‍्तु ते मम । 
सप्तधान्येस्तथेतेम्या बलि दद्यात्समाहुतिम्‌॥| १७ ॥ 
पूर्णाडुति:--इति द्क्पालचेनम । 


जिर्न-श्र॒त-शुरु-सिद्ध-रत्ञत्रय-स्नपनेविधि ३६१ 
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अथ क्षेत्रपालस्नपनविधि!-- 
भोः क्षेत्रपाल ! जिनप ( २८१ )॥ १८ ॥ 


अथाभिषेक१--- 
श्रीमद्मिः सुरसेनिसगेविमले! (९६-४७) ॥ १९ ॥ 
“-जलेन जिनस्मपनम्‌ | 


केवलज्ञानजन्मानं गणन्द्रकथितां लिपों । 
सूरिमिः स्थापितां जेनी वां सिज्चे वराम्बुभिः ॥२०॥ 
“-जलेन भ्रत सनांपयाम: । 
सर्वेज्षध्वनिजन्योद्मत्यड्धतश्र॒तभिय: 
गणेशस्य क्रमो तीथेपाथोमिः क्षालयाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
--जलेन महार्षि स्नापयाम: [ 
सोरम्येण परां शुद्धि धारिणा तीथेवारिणा । 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
“-जलेन सिद्ध' स्तापयामः । 
तीर्थेन तीये शुचिनिमेलेन प्रादने हादनदु्भदेन । 
स्वात्मानमानन्दरसेन सेक्तुं सिउचा मि रत्नत्रयमं भसाहम्‌ ॥२३॥ 
--जलेन रत्नत्रयमभिषेचयाम:। 
अष्चामि सलिलमलयजतन्दुलफुस्लाबदीपधूपफलनिषहेः । 
नमदमरमोंलिमालालालितपदकमलयुगलमद्देन्तम्‌ ॥२४॥ 
--संक्षेपाष्टकम्‌ । 
रसामिषेक/-- 
सेस्निग्धेनेबनालिकेरफलनराम्रादिजातैस्तथा 
पृण्डृक्ष्वादिसमुद्भवं5च गुरुभि) पापापहरघ्जसा । 
१--गजाकुशझृतामिषेके इक्तरसामिषेकस्य यः पाठो नोपलब्धः पूर्ब 
स॒ एप इति भाति। 


४३ 
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जिन-श्रुत-गुरु-सिद्ध-रत्लत्रय-स्नपनविधिः । 


पीयूषद्रवसब्निमेवेररसेः सब्न्नानसम्प्राप्तये 
सुस्वादेरमलेरल जिनविर्| भकक्‍त्यानर्थ स्नापये ॥२५॥ 
--इक्ुरसेन जिनमभिषेचयामस: । 
सद्य/पीलितपुण्डेक्षुप्रकाण्डरसघारया । 
जैनीं समरस लिप्सुरमिषिज्चामि भारतीम्‌ ॥ २६ ॥ 
--इक्षुस्सेन श्रुतं स्नापयाम: । 
पुरुदेवाञ्जलो शक्षिप्तं अयसेक्षुरसं हसन्‌ । 
पुनालिक्षुससों विश्व॑ गणनाथपदार्पितः ॥ २७ ॥ 
--इच्ुरसेन महर्षि स्नापयाम: । 
खजूराप्रादिजातेन रसेन मलहारिणा | 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्यहम्‌॥ २८ ॥ 
--इलछुरसेन सिद्ध' स्नापयामः । 
असक्तमध्यात्मदशां समश्रीचलाचलापांगरसं पिपासु$ । 
रलत्रय॑ तत्क्षणपीलितेश्षुससोरुधारामिरह सुनोभि ॥२९॥ 
--इक्षुरसेन रज्नत्रयं स्नापयाम: । 
अध्चापि ( इत्यादिनाध्येम्‌ ) 
घृताभिषेक१--- 
दण्डी भूततडिद्गुणप्रमुणया ( ९७-०५ ) ॥ ३० ॥ 
--घृतेन जिनमभिषेचयाम: । 
निश्मनासिकापेयतप्तममोभसपिंषा । 
स्तापयामि जगह क्ष्मीस्नेहिनी भगवदूगिरम्‌ ॥| ३१ ॥ 
--घुतेन श्रुतं स्‍्नापयाम: । 
भकत्या हेयंगवीनेन हथेनायुष्यचक्रिणा | 
गणभृच्चरणो पृण्यो पृण्यायापचराम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
“घृतेन महर्षि स्नापयाम। । 


जिन-श्रुत-गुरु-सि-्धरत्नत्रय-स्नपनविधि: । इ६३ 


दाहोत्तीणैस्वणोमाकारया श्रतघारया । 
स्व॒मावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
--घृतेन सिद्ध स्नापयाम: । 
सद्धर्मपीयूषरसेन काम भकक्‍्तात्मनां स्नेदयितुं मनांसि। 
हधेन सहशेनबोधबतं दँयंगवीनेन प्रुदाभिषिज्चे ॥ ३४ ॥ 
“-धृतेन रत्नत्रयं स्नापयाम: । 
अष्चामि-- । 
दुग्धाभिषेक/-- 
माला तीरथकृतः स्वयेवरविधों ( ९८-६ ) ॥ ३५ ॥ 
--दुग्धेन जिन स्नापयासः । 
रसायनेन पीयूषस्पर्धिनाभिषुणोम्पहम्‌ । 
गोक्षीरेण सवर्णन जिनवाणी स्वसिद्धये ॥ २६ ॥ 
“-ठुग्धेन श्रुत॑ं स्‍्नापयाम: । 
पवित्रेण पवित्राणामग्रण्यों मक्तिशभेणे । 
प्रसादयामि दुग्घेन पादुके गणधारिणख; ॥ ३७॥ 
“-ठुग्घन महिषिं स्नापयाम: | 
दुग्धेन शुअवर्णेन सुस्नेहेन विराजिना । 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ रे८ ॥ 
--दुग्घेन सिद्ध' स्नापयाम: । 
धमोमरोवीरुदरोहणेन दयारसेनाद्रेयितु स्वचेतः । 
धघारोष्णगोक्षीरभरेण भकक्‍त्या रलत्रयस्य:स्नपने करोमि ॥३९॥ 


“-दुग्धेन रत्नत्रयस्नापयाम: । 


दध्यभिषेक/--- 
शुक्रष्यानप्रिद॑ समृद्धभथवा ( ९८-७ ) ॥ ४० ॥ 
“-द्ध्ता जिन॑ सस्‍्नापयास: | 


अचामि-- | 


३६४ 


मा 


जिन-अत-गुरु-सिद्ध-रत्नत्रय-स्नपनविधिः । 


हिमपिण्डसपिण्डेन रुच्येन स्नेहशालिना । 
दध्ना रोचिष्णुना सित्चे जिनवाच रुचिप्रदाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
“-दृध्ना श्रुतं स्‍्नापयाम: । 
जगतां मड्जलस्मोच्चेमेड्रठाय गणेशिनः । 
मड़लो महुलेनांही दध्ना संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
“-दृध्ना महर्षि स्नापयाम: । 
मनोवाक्कायशुद्धय द दध्नेने द्विमपाण्डना | 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नाययाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“-दृध्ना सिद्ध स्नापयामः । 
रत्नत्रय म्क्तिससामृतेन स्वचित्तम/वजेगितु घनेन । 
दध्नाभिषिञ्चे हरिशेंखनामिसना भिनाहई स्वकरोद्धतेन ॥४४॥ 
“-दध्ना रत्सत्रय स्तापयाम' | 
अज्चामि-- | 
उद्वतनमू-- 
हृधोद्वतेनकर्कचूणनिवहैः स्नेह्ापनोद तनो- 
वेणाट्येविविधेः फलेइच सलिलेः कृत्वावतारक्रियाम्‌ | 
--सर्वोषधन जिनस्योइतेनं करोमि ( ६£६-८) 
ककोलादिमदाद्रव्येः प्लाक्षादिक्वाथसंयुतैः । 
स्वभावपदमापस्ने सिद्ध संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
“-सर्वोषधेन सिद्ध' संस्नापयाम: | 
चतुःकलशामिषेकः 


लीन 


१--अस्मादग्रे श्र॒तमहर्पिस्लपतपाठ: पुस्तके नोपलब्ध: । 
२--अस्मादरे रत्नत्रयस्नपनपाठो5पि नोपलख्ध. । 
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जिन-श्रुत-गुरु-सिद्ध-रत्नन्रय-स्नपनविधिः । ३६४७ 
सम्पूर्ण: सकृदुद्धृतेजेलघराकारेश्चतुमिषेटे-- 
रम्मःपूरितदिद्धमुखरेमिषव कुमेस्त्रिलोकीपते! ॥ ४६ ॥ 

(६६-८ ) 
--कलशेन जिन॑ स्नापयाम:ः । 
विचित्रसुरभिद्रव्यवासितोदकपूरिनें३ ! 
सोवर्ण: कलशरजेनी गिरमाप्लावयेडन्जमा ॥ ४७॥ 
-“कलरशेन श्रुत॑ स्नापयामः | 
सुवर्णकुम्भम्ुखोद्गीणें: सोरम्यव्याप्तदिद्युखः । 
तीर्थोदकेगेणन्द्रस्थ क्रमावाप्लावयेडज्लसा ॥ ४८ ॥ 

॥॒ “--कलशेन महर्षि' सनापयाम: । 
नानातीथोंदकापूर्ण/! कल्याणकलशवर: । 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 

--कलशेन सिद्ध स्नापयास: । 
तीर्थोंदकेराशुसुगन्धदिव्यद्रव्यादिवासः परिपूरितेन । 
आप्लावये कुम्भचतुष्टयेन रत्नत्रये शमेसमृद्धिसिद्धघ ।५०॥ 
--कलशेन रत्लत्रयं स्नापयाम: । 
अध्चामि सलिल-- | 
शन्धोद्कमियेक:--- 
कपेरोल्वणसान्द्रवन्दनरस ( १०२--९ ) ॥ ५१ ॥ 
“-गन्धोदकेन जिन॑ स्नापयाम: । 
मिलव्अ्रमोच्छलत्खच्छसीकराकीणेदिग्दिवा । 
गन्धोदकेन वाग्देवी जेनीं सिष्त्वाम्यह झुदा ॥ ५२ ॥ 
--गन्धोदकेन अ्रुतं स्नापयाम: । 
लगत्तापदरणोथेः सोरभ्याकुलितालिना | 
प्रीत्या गन्धोदकेनाहप्रुक्षामि गणिनां क्रमों ॥ ५३ ॥ 


““गन्धोद्केन महर्षि स्नापयाम: । 


३६६ जिन-अत-शुर-सिद्ध-रत्नतय-स्नपनविधिः ! 


ीनतीरीतत जल 2 2७० 3त ८ 2 टच ली मम. 6 5 अभ्टध्टप्डचटघ 3 2 कट हष्ल चष्टभ्ट 2५5 


गन्धोदकेन शझुचिना गन्धद्रब्येण वासिना | 
स्वमावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्पहम्‌ )। ५४ ॥| 
“-गन्धोदकेन मिद्ध' स्तापयास: । 
दिग्मंडले वासयितु निलिम्पवर्गेस्थ विम्माग्यितुं स्वमोक३ । 
गन्धोदकेनामिपुणोमि रस्नत्रयाय रत्नत्रयमस्भमाहम्‌ | ५५॥ 
“-गन्धोदकेन रत्नत्रयं स्‍्नापयाम' । 
अध्चामि-- | 
स्‍्नानानन्तस्मदेतः स्ववमपि ( १०१--१० ) ॥ ५६ ॥ 
“-स्तानानब्सरापस्कार: । 
अभिषिष्येति येड्चेन्ति जलाधार्जिनभारतीम्‌ । 
ते भजन्ति श्रियं कीर्तिद्योतिताशाधर पराम्‌ || ५७ ॥| 
“--अतस्नपनाभ : | 
ये सिद्धाय ददत्यधे झुद्धभावेन भाविताः 
सब्छिवाशाधरणड्की तियात्रा भव्॒न्ति ते | ५८ ॥ 
--सिद्धस्नपनाधेः ! 
एवं विधायामिषय जलादे रत्नत्रयं येडशमि/चयरित । 
ते ध्रक्तशमो म्युदया भजन्ते मुक्ति शिवाशाधरपूज्मपादा: ५० 
अ्व्युत्नत्रयस्त पनाधा स्त्रय : | 


इति जिन-श्रत-गुरुनसिद्ध-रत्वत्रय-स्तपनविधानक्रमोक्तविधिः समाप्तः | 
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महकिस्नपनाधेण भाव्यम । 


(3 
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माषापंचाशझतामिफकपादे 
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(१५) 

3» हीं श्री क्षी भू: स्वाह्य-प्रस्तावनपुष्पाञ्नलि: । 

४० सयज्ञ भ्यः स्वलोकनाथेभ्यो धमंतीर्थेकरेभ्य: शान्तिनाथेम्य: 
परमशुद्ध भया नमः समसस्‍्ततीर्थोदकपरिषेचनेन अभिपवभुव: शुद्धि 
करामि स्वाहा । 

3० क्षी दर्भवणाग्निं प्रज्वालयामि स्वाहः | 

3० ही अई ज्ञानोद्रोताय नम. प्रज्वालितद्भाग्निना भूमिशुद्धि 
करोमि स्वाहा । 

३० हीं श्री क्षी भू: ऐशान्यां दिशि पष्ठिसहस्ननागशुद्धां भूमि 
सन्‍्तपंयामि स्वाहा । 

४० ही अहह आग्नेयायां दिशि क्षेत्रपालं सन्‍्तपंयामि स्वाहा । 

थ्ह्ठी हूं दपमथनाय, भूमी नवदभाोन्‌ स्थापयामि स्वाहा । ततो 
भूमेरष्टविधाचेनं कुर्यात्‌ । 

३० हीं अह नीरजसे स्वांहा (जलं), <* हीं अह' शीलगन्धाय 
स्वाह्य (गन्धं), 5० ही अर अक्षताय स्वाहा (अक्षतं), 5० हीं अह विम- 
लाय स्वाहा (पुष्पं), ४० हीं अ्रह्टे परमसिद्धाय स्वाह्या (नैवेशं), 3० हों अषे 


१--अस्मिन पाठे मंत्रा: प्रायः सफलकीतिबिरचितत्रिबरा- 
घारात्संयोजिता: । 


3६८ आषापंचासतासिषेकपांठ । 


हलक न हा. ८६, 
वि च हल ह्जध्ल डाक अं 


झञानोद्रोताय स्वाहा (दीपं), ४ ही अहँ श्रुतधूपाय स्वाहा (धूप), ७४ हीं 
अहँ अभीटफलदाय स्वाद्दा (फलं)। 
तदनन्तरं इन्द्र. स्व॑ं भूषणेभू पर्येत-- 
४० ही हई सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रात्मक सौवर्ण यज्ञोपवीतं॑ रजत- 
मयमुत्तरीयं च संधारयामि स्वाहा । 
5» ही हद स॒द्विका-ककण-अंगद-कंठमाला-कुण्डल-पट़-मुकुटानि 
ब्रतगुशशीलभुतानि सन्वारयामि स्वाहा । 
श्रीजिनवर चौवीस वर, कुनयध्वान्त हर भान । 
अमितवीय दृगवोध सुख-युत तिष्ठो हह थान ॥ १ ॥ 
गिरीश शीम पांडपें शचीम ईश थापियों 
महोत्सवी अनन्दकंदको सब तहां कियो | 
हमें सो शक्ति नाहिं व्यक्त देखि हेतु आपना 
यहां करें जिनेन्द्रचन्द्र की सुर्बिध थापना ॥ २ ॥ 
क* ही अह चमं ठ ठ पीठ स्थापयामि स्वाहा । 
३ हां ही ह हो हु. नमो5हत भगवते श्रीमते पव्रित्रजलन पीठ- 
प्रज्ञालनं करामि स्वाहा । 
३० हीं हं दपमथनाय श्रीपीठे नवदर्भान्निक्तिपामि स्वाहा । 
३० हीं हैं सम्यग्दशनज्ञानचारित्राय पीठाचनं करामि स्वाहा । 
३* हींह श्रीपीठ श्रीलेखनं करामि स्वाहा । 
३» डी है. धात्रे बपट श्रोपादस्प्शनं करामि स्वाहा । 
३3 ही हूँ यंत्रस्थप्रतिमामिषेकपीठं स्थापयामि स्वाहा । 
3 हीं श्रीक्कीएऐंहं दम ठं मम सबशान्ति कुरु कुरु श्रीपीठे 
प्रतिमां स्थापयामि स्वाहा | 
ऊँ हो श्री कीं ऐं अहन एहि एहि संवौपट नमोंहते स्वाहा। 
इत्यनेन गन्धाक्षतपुष्पाश्ललिं क्षिपेतू--इदं आाह्ाननमू 


भाषापंचासतासिषेकपाठ । ३६६ 

३० हीं श्री कीं ऐ अ्हन्‌ अत्र तिएठ तिष्ठ 5: 5: नमोउह्देते स्वाहा । 
इत्यनेन गन्धाक्षतपुष्पाज्ञलि जिनपादयोर्निज्षिप्य श्रीपादी स्पशेतू--इद 
स्थापनं । 

४० ही श्री क्रीं ऐ अहेन मम सबन्नचिद्ितो भव भव वषद्‌ नमोहंते 
रवाहा । इत्यनन भवी दवी हूं सः सबीजां सुरभिमुद्रां प्रदर्शयेतू--इवदूं 
सन्निधोकरणं । 

३» ही हंं म॑ वं हु? प: ह असि आ उ सा नमः परसेष्ठिमुद्रां 
दर्शयामि स्वाहा । 

उ नमो ६ ए द्वी क्ली हँ अहंन्‌ इदं पाद्यं ग्रह्मूण २ नमोउहेते 
स्वाहा । 

3 द्वी हैं भवी क्वीवयं म॑ हूं सं तं पं द्वां द्रीं आचमनक्ियां 
कारयामि स्वाहा । 

3» ही क्रो प्रशस्तवर्णंसबवंलक्षणसम्पूर्णस्वायुधवाहनवधूचिह- 
सपरिवारा इन्द्राग्स्यन्तकनऋतवरुणव/युकुयरशघरणंन्द्रचन्द्रा आग- 
च्छुत आगच्छत संबीपट्‌ , तिछत तिपष्ठत 5: ठ5:, मम सन्निहिता 
भवत भवत वपट्‌-इदं जलाबयर्चन गृहप्यं गृद्दीव्व॑ ४» भूभ बसस्वः 
स्‍्वाह स्वधा । 

कनकमणिमय कुम्म सुहावने, हरि सुछीर भरे अति पावने । 
हम सुवासित नीर यहां भरें, जगतपावन पांय तरें घरें ॥३॥ 
3> ह्वी ह स्वस्तये चतुःकोणकलशान्‌ स्थापयामि स्वाहा । 

8० हरी ६ नंत्राय संवौपद्‌ कलशाचरन करोमि स्वाहा । 

३० ड्वो स्वस्तये पूर्णकलशाद्धरणं करोमि स्वाहा । 

शुद्घोपयोगसमान अमदहर परम सोरभ पावनों 

आइृष्ट भृड़समृद्द गंगसमुद्धबों अतिपावनों । 

मणिकनककुम्म निसुम्भकिल्विष बिमलशीवल भरि धरों । 

श्रम-स्वेद-मल निरवार जिन त्रय धार दे पांयनि परों ॥४॥ 
06 


३७० भाषापंचासतामिषेकपांठ । 
३» नमो हैं ऐं श्री हों की हैँ गन्धवुष्पामोविषावनतीर्थ जलैभेग- 
बसो5हैतो 5भिषवर्ण करोमि नमोहंते स्वाहा । 
अतिमधुर जिनधुनि सम सुप्राणित प्राणिवग सुभावसों, 
घुधचित्तसम दरिचित्त नित्त सुमिष्ट इृष्ट सुभावसों। 
तत्काल इश्ुसमुत्य प्राशुक रतनकुम्भविषें भरों, 
यमत्रास तापनिवार जिन त्रय धार दे पांयनि परों ॥५॥ 
उ० नमो हैं ऐं श्री हीं की हैं गन्धपुष्पामोदिपविन्न-इच्तु रसैमंगव- 
तोइहेतो5भिषयरण करोमि नमो5हते स्वाहा ! 
निध्पक्षिप्तसुवर्णमददमनीय ज्यो विधि जेन की, 
आयुप्रदा बलबुद्धिदा रक्षा सु यों जिय जैन की । 
तत्काल मन्थित क्षीर उत्थित प्राज्य मणि झारी भरों 
दीजे अतुलबल मोहि जिन त्रय धार दे पांयनि परों ॥६॥ 
3० नमो इ ऐं श्री ही की ह पावनहैयद्भवीनै्भगवतो5ट्देतो5मिषन- 
बणं करोमि नमो5हंते स्वाहा | 
शरदशभ्रशुश्र सुहाटकट्चति सुरभि पावन सोहनो, 
क्लीवत्वहर बलघरन पूरन पयस कल मनमोहनों । 
कृतउष्ण गोथनतें समाहृत घट जटितमणिमें भरीं, 
दुबेलदशा मो मेट जिनत्रय धार दे पांयनि परों ॥७॥ 
३» न्मों हैं ऐ श्री हों क्ली हैँ पावनक्तीरै्मगवतो5हेतो5भिषवर्ण 
करोमि नमो5हंते स्वाहा । 
वर विशदजेनाचाये «यों मधुरास्लफर्केशता धरें, 
शुचिकर रसिक मंथन विमंथन नेह दोनों अनुसरें। 
भोदचि सुमणिभृंगार पूरन लायकर आगें घरों, 
दुखदोष कोषनिवार जिन त्रय धार दे पांयनि परों ॥८॥ 


न 
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35 नमो हैं ऐं श्री हीं को हैं विशुद्धशधिभिभेगवतो5हेतो 5भिषवर्सं 
करोमि नमो5हेते स्वाहा | 


3» हीं क्रो समस्तनीराजनद्रव्येनीराजनं करोमि दुरतिमस्माक- 
मपहरतु भगवान्‌ स्वाहा । 


सर्वोषधी मिलायके भरि कंचन भृद्भार 
जजों चरण त्रय धार दे सार तार मबतार ॥९॥ 
3० नमो ई ऐ श्रो हीं की हैं कपायरसे--भगवतो5हेतो5भिषबस 
करोमि नमो5द्वते स्वाहा । 


घतु;ःकोणऊलशामिषेक:--- 
३० नमो हूं ऐं श्री ही की हैं चतुः:कोशकलशैभंगवतो5हंतो5भिषयं 
करोमि नमो 5द्देते स्वाहा । 


गन्धोदकाभिपेक !--- 

3 नमो5उद्देत भगबने प्रच्षीणाशेपदीपकल्मषाय दिव्यतेजोमूतेये, 
नम: श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय स्वविन्नप्रणाशनाय सबंरोगापसृत्यु- 
बिनाशनाय सबंपरकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वश्यामडामरविनाशनाय 
3 हां ही ह हो ह: अहंन्‌ अर सि आ उ सा समः मम सबेशान्ति कुरु, 
मस सबेतुष्टि कुर, मम सर्वपुष्टि कुरु स्वाहा स्वधा । 


सम्पूर्ण :। 
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१--१,  आलनम्याहनतमादौ-अभिषेकप्रारंभादी जिनेश्बरं प्रसाम्य । 
विद्वितस्नानशुद्ध --प्रतिप्ठायामिन्द्रलद्यणप्रतिपादनचतुर्थ- 
परिच्छेद प्रोक्तत ट्िहितम्नानक्रमे 
शुद्ध' पवित्रीकृतविय्ह: । 

» * जिनपतीत्यादि-- जिनन्द्रस्नानतोयेरप्यात्ताप्ता . शुद्धियन, 
इत्यनन तत्राप्युक्तनन्मन्त्रस्नानेन चाप्ता 
शुद्धिर्यन स तथोक्तः । 

» है, आशस्य-- तथेव मंत्राचमन कृत्वा । 

१--६-२, बुधनुत्येत्यादि-- प्रतिष्ठाविधानाप्ट प्रपरिच्छेदोक्तबदूबुधे: 

प्रणीतां सकलक्रियां च कृत्वा । 

७, चरममद्दीत्यादि 

( यजनेत्यादि )--प्रतिष्ठायां. दीर्थोद्कादानविधानीयषष्ठ 
परिच्छेदोक्तवत्पवित्रतायां भूभी, जलाय९- 
विधाचेनं च स्नानट्रव्यशुद्धि च गन्धा- 
ज्ञतासेचितरोपितपात्रशुद्धि. च_तन्र 
चाष्टमपरिच्छेदोक्तवद्द हनशोषणादिविधा- 
नन बहिरन्तरम्ञात्मशुद्धि च कृत्वा | 
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१४--३, 
१४--४, 
१४--४, 
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' महामहँ-- महापूजाविधान प्रारभे5हँ, इति सम्बन्ध: 


श्रीमान-सौधमांणै्बिरवितशोभाविशेषलक्षणाः श्रीयस्यासौ 
श्रीमान्‌ जिनानां विधिरिति सम्बन्ध: 
अमितभुजगमितैः--अमिता विक्रियाविशेषादसंख्याता मुजा- 
स्ताभिर्गमितै: हस्ताहस्तिकया प्रापिते: 


योउभ्यधायि--यो विधिरुक्त: । 

प्रस्तूबते--प्रारभ्यते ! 

प्रकृतपरिकर:--अत्राभिषेकयो ग्यैद्रंव्ये: । 

अम्च कषेत्यादि--अ श्र कषा आकाशस्पर्शिन: अश्रवि श्रसात्प्- 
भश्रसदृशा: कूटकोटय: कूटानां शिखराणां 
कोटयः पिनद्धा आरोपिता वितता विस्तोर्णा 
विधूयमाना वातान्दोलिता विविधा मातझ्न- 
सिंहवृपभाद्य नानासद्गूपैबिंचित्रितत्वादहु प्र- 
कारा ध्वजराजयों ध्यजानां ,पंक्तयस्तैविंरा- 
जमानस्य । 


१४--१४, मध्यीकृतमहामेरुतया--मध्यीकृत इव प्रानज्नशस्य सोनतभूमि- 


भागसध्ये स्थापित इज मेरुस्तस्य 
भावों महामेरुता तया मध्यीकृत- 
महामेरुतया सद्दिते इत्याध्याहायंम्‌ , 
तस्मिन्‌ जम्बूद्वीपोपमाने .भ्राइुणे 
प्रस्तावनाय पुष्पारिण निश्षिपेदिति 
सम्बन्धः । 

+ पुमामि--पवित्रीकरोमि । 

+ झइस्मइहमदो--जिनयक्षभूमि। 


श्ज्छ इन्द्रशीवामदेवविरचिता-- 
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१४-२०, इश्द्धागे--दिग्भागे । 

१६--१, मातरिस्वेति--मातरिस्वा पवनस्तस्य दिग्भागं। 

१६--४, भक्षणबीक्षएं--अन्यूनं वीक्षणमवलोनं यत्र अनवर्ताल्ोकने 

तृप्तिजनकमित्यथ: । 

१६०-५, विधित्स!--कतु मिच्छु: इति । 

+ अहन्मदहामइमहीं -- जिनाभिषेकभूमि । 

१६--८, विदधे-एतैरुक्ताष्टप्रकारैधरयामि पूजयामीत्यथ: । 

१६--२२, दुकूलान्तरीयोशरीय/ः--श्लक्षणवस््॒रमुत्तरीयं परिधान चोत्त- 
रीयं. विद्यते यस्यासाबेबंभूतो5हं 
भवामि । 

१७--१३, करवाणि--अतिशयेन करोमि । 

१७--१३, मुद्रिकां--मुद्रामिव मुद्रिकां | 

१७--१५, र्प्रष्डुकामे--स्पर्शितु' कामो यस्य । 

१७-१५, पकमानेत्यादि--पव्मानात्पव [मा] नाश्वलिता आन्दोलिता: । 

+ शालिनिफरेत्यादि--शालीनां निकरेः समूह: । 
+ समास्तरणेन--प्रस्तारविशेषेण कल्याणेपु मनोहरेषु । 
+ गर्भवदित्यादि-गर्भकल्याणभिषबसह॒शा घरणी तस्या: 
कोरोषु बैरज़ानि विविधानि रप्नानि । 
३१--शुष्कव मंपूलानां ज्यालयाम्येषपावक: । 
तेनाग्निना पुनाम्येनामहन्महमहीरुहं ” --पूजाभावे 
एवं विध: पाठ: । 
+ रध्योतम्‌--दरवीभूत 
+ कशमसदमझछे:--न्साल्यक्ततै: । 
+ गिरिशिखकररू्प--गिरिप्रथानस्य । 
+ तिरीडपियं--मुकुटश्रियं । 
+ सम्पकी (--समाक्षयं । 


पंजिका । ३७४ 

१७-२२, नैव भावांहतां सा--न वियते सा स्नानेच्छा भाव ता भाव- 
पूजायोग्यानां जिनानां | 

१७--२३, श्रद्धाल:ः--यद्यपि सा न वियते तथाप्यहं द्रव्यपूजां समाश्रित्य 

श्रद्धावान्‌ । 

९७--२३, स्मापनायां-स्नपन स्नापना तस्यां । 

१७--२३, विहितमतिः--विहिता भ्रवृत्ता मतियेस्य । 

१८--२, आरोदामि--आरोहखबलानं करोसि । 

१८--२, डथदित्थादि--उद्यमानत्तेय्य: ? गंभीरो ध्यनिस्तेन ध्वनितानि 

दिशास्थानकानि दिशास्यालि दिग्वदनानि 


यत्र पीठे । 
१८--७, (निशप्तकांचनमयं)--निष्टप्तं श्रतितप्तशुद्धसुवर्णमयं। 
१८--७, मुददः-- वबारवबारं । 


१८--७, आत्मयोने:--स्वयंभुवः 
१४--६, अध्यासनातू--उपवेशनसमाश्रयात | 

+ पथष:--विद्यमानः प्रवतमानों विधिरित्यथ: 
९८४--१०, एतच्छूल्लात--पीठप्रत्ालनमिषेण । 
१८--१०, परिमाष्ठु काम:--प्रच्चालयितुकाम: 


+ दैरणयगर्भ--हिरण्यस्य भावों हैरणयं तद गर्भ यस्थ अथवा 
हैरण्यानि रत्नानि गर्भ यस्य तस्मिन्‌। 
+ थिविधेन्द्रवापे--पंचरत्नप्रभवेन्द्रचापं यस्य तस्मिन । 
१८--२१, यः भीमदैरित्यादि--इत्येतस्याष्रकस्य विषमपदप्रख्यापन प्र- 
तिष्ठायां विहितत्वादत्र न प्रतिपाद्मते । 
१८--१७, अम्ृतभुज:--सोधमांथा देवा: 
”. शाकृत्रिमं--जिनवियं। 
१६--१६, भाषे--मनसि | 
? आवादतः:--भावपूजायोग्यस्य परमेश्वरस्य बिम्बं स्नापयेयुरिति 
सम्बन्ध: । 


३७६ इन्द्रश्नीवामदेवविरचिता-+ 


आर न अचल -+ अवकलकन अब िीटल-लान +++/४५८४८ १८ 
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१८-१६, भवभयभिद्या--भवेषु भयं तस्य मिद्यताया हेत्वर्थ ठृतीया- 
निर्देशः भवभयमभेदनद्देता रित्यथे: 
9? भाक्तिक:--अहं भाक्तिकः 
स्थवीयसि--स्थिरतरे निश्चले इत्यथ:ः 
१८--१६, सद्भावस्थापनेत्यादि--जिनत्रिम्ब॑ पीठे स्थाप्य यत्पूजनं 
क्रियते सद्भावस्थापना तस्यामहंस्रति- 
बिम्बस्य या विधिस्तेन 
१६--१४, भोकाम:--अहमभिषेककर्ता मुक्तिश्रीप्राप्तुकाम:  अष्ट- 
विधाचंनायां 
२१--१०, शशिकास्तेत्य|दि--चन्द्रकान्तस्फटिकखंडेरिव निर्मलैः दया 
कुरेरितर पुष्पाह्ुरैरिव 
२२--३, हिमहरीत्याद्--हिसवत्सीतलो हरिचंदनादियोगकाश्च ते तुरु- 
प्काश्व तुरुकदशीया बरशकरया सह अभि- 
भता अभिसमन्तात्‌ संजातास्थे: 
२२--४, धूपितकाष्ठैः--स्प॒क्रीयामोदैवासिता दिशा ये: । 


प्रश्रथस्तुती ? 
अशेषमुख:--निव शेोयाणि कर्मारिा सुप्णाति विनाशयतीत्येवं- 
शीलः | 


लक्ष्मीधाम--केव लज्ञानादिलद्मीस्तस्या धाम स्थान 
भवाध्वजेत्यादि--भवः संधारस्तस्याध्वा मार्गस्तत्र जातश्रम- 
हरणे छायादुम: 
अथ लोकपालेबु-- 
केलाससैलेत्यादि--फैलासपरत्रतसमानोत्तुंमा. कायबटना 
संस्थानं यस्य त॑ । दीप्रसुबर्णस्थ घन- 
घदिता घंटाश्व॒ गले आीबायां घंटिकाजाल॑ 


पंजिका | 3ैउके 
च कत्तासु नक्षत्रमालाखंडेमेंडनं॑ च अयो- 
गश्व एतैरलंकरणैम॑णिडितस्तं 
२३--६, फोमलमृणलेत्यादि--कोमलकमलवद्धवलानां चतुर्णा 
दन्तानामन्तेषु कानता मनोहराः कमला- 
करास्तेपु कमलदलान्येव रघ्जास्तेषु 
रचितं संगीतक॑ तूयेत्रयं यस्य त॑ ऐरा- 
बखं 
३२३--११, उद्योतयन्त--प्रकाशयन्तं । अथ तस्य लोकपालस्याम्भस्थिति- 
पंचभूतानां मध्य यत्तेजोनाम भूत॑ तस्याधिपतये 
स्वाहा, यद्वायुसंज्ञक॑ भूत! तस्याधिपतये अनि- 
लाय स्वाद्दा, यद्इसंज्ञ ? भूतं तस्याधिपतये बरु- 
णाय स्वाहा, यदाकाशात्मक भूत॑ तस्याधिपतये 
सोमाय स्वाहा, यत्पृथिवीसंज्ञक भूतं तस्याधिप- 
तये प्रजापतये इन्द्राय स्वाहा, एबमुत्तरत्रनापि 
२३--२३, बच अ रित्यादि--कपिले अ्रुवो च श्मश्र्‌ चकेश्यं केश- 
समूहभूतर ते बिलोललोचनाभ्यां च. बिभी- 
पणु भयजनक॑ 
२३--२७, भाभास्थमानं--भा प्रभा तया भाससान:ः 
२३--२७, भीषणेत्यादि--भोषणा भयानका अनीला अवलोकयितुम- 
शक्या मूर्तियस्य । 
२३--२८, मास्यक्धासोएपि--आदित्यप्रभाया अमिभवात्‌ , यदूभवं 
तद्भावयन्तं उत्पादयन्तं, ज्वलन्तं-दीप्तं 
२४--१, पस्तारुढ --आगारूढ़ 
२४--२, स्वाइानाथं--स्वाहान(म देवी तस्या नाथं अथवा स्वाह्शब्देन 
पंप 


देफंद इन्द्रशीवामदेवविरचिता-+- 
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सर्वेस्थ देवसमूहस्य यत्‌ हवन तस्य प्राहकत्वान्ना्ं 
प्रधानमित्यथे: 

२४--१३, समुज्ज मितः--उच्छलितः 

२४००-१४, पुष्करध्यान:--वाद्यविशेषध्वनिः 

२४--१४, साध्यसं--भयं । 

२४--१४, सामासादितित्यादि--समासादितयाश्रितमन्तकान्तिक॑ स्व- 
स्वामि यमसामीप॑ं येन, प्रतिपक्षसमा- 
नकचक्षसमी क्षयेव अवलोकनयेव 
विषाणाग्र॑ शृल्ाप्तं, ज्योतिर्षिमान- 

समिति: समूहदो येन। 

२४--१६, प्रतिमादिषेत्यादि--प्रतिमहिषरुषेव प्रतिमहि पषस्य समसहिषस्य 
क्रोधेनेव शूत्कारा एव वातास्तैः सश्बद्धत॑ 
जीमूतसंघातं मेघसमूहों यस्मात्‌ । 

२०४०-१८, मांदिषबरं--महिपप्रधान 

२४--२०, माषकुल्माषवर्ण--अर्धशिवन्ना मापास्तद्वदर्णो यस्य त॑ धूम्र- 
बणोे इत्यर्थः 

२४--२१, छाययामा--छाया नाम देवी तया सहितं ३ 

२५--१, अन्तकास्तिकसमुपस्थितं--यमसमीपने ऋ त्यदिग्भाग॑ समा- 
श्रितं येन । 

२५- १, मषीमाषेत्यादि--मपी च मापाश्चज्ञाराश्य मषीमाषाज्ञारका इब 

रूच्षशुष्फवृत्ताकार इब । 

२५--२, विकृतदेशं--विरूपदेह। 

२४--२, रक्षोबाइनं--इंटग्विधरक्षोवाहनारूढ । 

२५--३, भास्वद्धमेत्यादि--भास्वत्शोभमानद्ेममुकुटाग्रे घटिता रचिता 
र्नप्रभा तस्या भारेण समूहेन उद्धिल्ा 
विघटिता घना निबिडा आत्मन: स्वस्थ 


पंजिका | रैक. 
खिल ? वाहनस्य च तनुच्छाया तम्रः 
संहृतिदेहस्य कष्णतैव तमः समूहो येन 
२४--४, द्ेतीत्यादि-द्देतित्रातस्य शस्त्रसंघांतमध्ये विधीतः भ्रशस्तो 


मुदूगरः करे यस्य त॑ ) 
२५--६, नैऋंत्य--हे नेऋ त्य त्वां भक्त्या समाह्यानये आदरेण असंयत- 
सम्यग्टष्टित्वाग्रथा १ ७०७०७ ७३०७ ७०० ०७ ०० ४५ ०००००७ ७१००९०००७०५००७ 
२६-- या विराजमान भुवनधनदं । 


२६--१२, धनपूर्वया--धनदाह्यया । 
२६--१३, घधनद्निनद---धनद इति निनदः शब्दों यस्य । 
२६-१३, भकत्या-आदरंण, ७ । 
२६--१६ समु्त गेत्यादि- समुत्तंगे दीर्घ संगत अन्योन्यं ,समाने तरख्न 
मुदंकुरे तरंग इवेषइक्रे म्ट गे यस्‍्य। 
» . घौतेत्यादि--धौतकलघौतस्य शुद्धसुवर्शस्थ वितता प्रशस्ता 
अश्वत्थपत्राणां माला तया मण्डितं मस्तक यस्य । 
२६---१८, साक्षाद्ररक्षपम--* ९३७ ०0) 22 शा विर ०6 
२६--२१, भवानीघवं--पावजेतीभमतौर | 
२६--२२, भवं--इेश्वरं भुवननायकं--लोकपालं ८ । 
२७--१ छुरवारणेत्यादि--सुरगजस्य चरणतलमिब प्रथुलं स्थूलं पृष्ठ 
भागं तेनामिरामं प्रष्ठे प्रधानं । 
२७--२, !अशेषेत्यादि- समस्तधराया भारधरण ,.या श्र्‌तिः श्रवर्णं 
लोकोक्तिस्तस्यां श्र ४ प्रसिद्ध । 
२७--४, फर्यामणीत्यादि---फरणायां फटायां मणिगणा रत्नसमृहा- 
स्तैरुज्वलं उत्कर्ट यथा भवति तथा दीपाः 
कुटिलाः कुन्तलास्तैरल्लसितं शोभित॑। 


१ अस्मादप्ेतनः कृतिपयपाठ:, पुस्तकाच्च्युतः पत्नाभावात । 





शैप० इन्द्रओवामदेवविरचिता--- 
२७--४, विकटेत्यादि---विकरटं चतुरमेषु चाह विस्फुरत्‌ स्वस्तिक यस्य 
त॑ स्वस्तिकलाज्छन मित्यथे: । 
२७---५, गशुरौरनणं--शगुररजिनोपसर्गापसगेविनिवारखादा अबवा 
जिनशासनप्रकाशनाया गुणास्तैरनरुर (भ) नल्प- 
महान्तं ६। 
२७--६ संहारसंध्येत्य/द्---संहारसंध्येव प्रलयकालसन्ध्येव अरुणा 
आरक्ता:सरला दीर्घा: सटाटोपा यस्य । 
२७--११, करालेत्यादि--अदिदीप्रखड्रघाराकारनखसमूहेन भीकरया 
प्रलयाकारानुकारिणं । 
२७--१२--ककुद्ठलयेत्यादि --दिशां बलयस्थानेषु ये निग्वला मद्गजास्तेषां 
कर्रापु कठोरो भयजनकः कण्ठीरब' कंठ- 
निनादो गजन यस्य राजकंठीरबं राजसिहं । 
२७--१३, पएथ--प्रलंब॑ । 
२७---१३ दछ्घतं---धास्यन्तं वक्तसा उरस्थलेन इत्यथं: । 
२७--१४, ज्योत्स्नामिथ--प्रभामिव । 
२७-१०, अंशे--स्कन्धदेशे । 
२७--१५, श्वेतमानु--सोम॑ । 
२७-१५, खुभानु --सुष्ठा भानवः किरणा यस्य । 
२७-१६, काल्ताज् -फान्तानि मनोशझानि अंगानि यस्‍श्य अथवा कान्त' 
वल्लभा देवी अंगे उत्संगे यस्य १०! 
२७-१६, समाध्वं--तिष्ठत । 
२७--२१, विधि'--अयमभिषेकविधिः । 
”.. वर्च॑तां--वृद्धि' गच्छतां । 
”. धर्धमान:--वर्धेमानों वृद्धिस्वरूपो तत्र । 


पंजिका । हर 
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ऋथ नयग्रहेष -- 

मीरेजइस्तं--कमलहस्तं १। 

जिनेत्यादि--जिनमानने महोत्सवे उत्कैठितं २। 

कमंडल्वित्यादि--कमलेन व्याप्तहस्तं ५। 

पंखशाखं--हस्तं ६ । 

पेतुः--स्वीकरोतु ७। 

बयसनप्रयाइं--विप्नसमूहं ८ । 

ध्यजेत्यादि--ध्वजेन युत: सहित: कुशः दर्भाकारशस्त्र॑ तत्पाणी 

यस्य ६ | 

शश्वत्‌ू--अनथरतं । 

चंद्रबलाधलेस्यादि--चन्द्रस्य बलाभ्यामाप्यं सदसहद्वानं शुभो- 
इशुभार्थसंपादनयो: स्फुरद्िकरसो ज्यापारो 
येषां। 

सत्कृत्य--सन्मान्य । 

डउपदिता--सम्पादितां । 

प्राप्लुत--लभध्वं सेवध्वमित्यथे: । 

ब्यक्ष च-अ्रतीतियोग्यं कुरुत यूयं । 

अंथ स्नपनविधानस्थ--- 


२८-१६, विश्वातोशप्रयोपो--*'* *'** *** **** **-«*---लि्घेंध: ढ" 

२६--३, यौधनारंमैरिब--प्रथमयौवनप्रारंसैरिव:। 

२६- ३, चतुराधभमबन्घुजनेत्यादि--चत्वारश्य ते आशअमाश्य चतुश- 
श्रमा: जद्यचारिगृहस्थवानप्रस्थ- 
यतिसंशकाश्तुर्थसंघसंक्षका- 

[ त्वॉस्त ] सत एवं बन्धुअताः 

समानेकधमंत्वात्सधर्मिणस्तेषां 


श्षर इन्द्रभोवामदेवविरचिता-- 

संश्रमेरिव यथोवितविनयक्रमेश 

परस्परमातिध्यकरणैरिव । 

२६--७, स्वयंभूरमणेत्यादि--स्वयंभूरमणो5न्तिमसमुद्र। ए्थु आगमोक्त- 
विस्तारोपलक्षित: स चासो नदीनाथम् 
तत्पयेन्तकेभ्य: । 

२६--८, कुलघरखिघरेत्याहि--परणां कुलपबंतानामधित्यका उपरि- 
तनविभागास्तेष्वृद्‌भूतिभारभ्यः विनिगे- 
ताभ्य: । 

२६--१०, अनिमिष पतिभिः--देंवपतिभिः । 

२६--१५, नामैनोनिद्धेत्यादि--नाना बहुप्रकारं एन: पाप॑ क्मेत्यथथ: 
तदेव निदाघ: निदाघकालस्तत्रोदूभूतं 
आतपस्तेन तप्तस्य जगतस्तापापनोदने 
पापहारे दक्षारि । 

२६--१६, भज्यभषश्त्सस्यथानि--भव्यप्राणिसस्यानि । 

३०--४, खंगताः--प्रवृत्ता: । 

३०--५, इछत्स्लेडपि--समस्ते5पि | 

३०--४, श्वेतिते--घवलीकते । 

३०--६, विशवृरुवा--निर्मेलया । 

३०-४५, मूध्म्यंघ--चूलिकाप्रेण । 

३०--६, डक्तंगमावातू--अत्युच्चे:स्वरूपत: । 

२०--६, कमकशिखरिशं--मेरुपबेतं । 

३०--६, स्मशलौघर्मघाम्ता--स्पर्शितं सौधमंस्वर्गस्थ भूभार्ग येन 
संज्यया लवणाणेवान्‌ गणनया | 

३०-०७, अविदुः--जानन्तिस्म!। 

३०--४, पंचम चाणंवानां--समुद्राणां मध्ये पंचमं ज्ञीरसमुद्रमित्यर्थ: 

नालिकेरजक्षेन धवक्तितं शर्त कनकशिख- 
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रिण॑ क्षीराणेवमिति सुरपरिदृद्ा जातशंका 
इव जानन्तिस्म, कर्थभूर्त कनकपबेतं ९ 
यस्य मुधध्ना चूलिकाप्रेण । कि विशिष्टेन 
स्पृष्टसौधमेधाम्ना तं कनकशिखरियं क्षीर- 
समुद्रोपमं जानन्ति स्मेति सम्बन्ध: । 

३०--८, प्रोच्यद्राकेत्यादि--प्रोयत उदितः राकामगाकूः पूर्णिसायाश्न्द्रः 

३०--६, (चन्द्रकान्तेत्यादि--) चन्द्रकान्तोपलविमलज लें तस्य आसार- 
पूरप्रवाहैः वर्षाप्रप्रवाहैः । 

३०--१३,--घुये+--प्रधान: । 

३०--१४, विश्वां--समस्तां । 

7”. एनॉ--विद्यमानां । 

”.. अ्यश्लुवानः--व्याप्त बन्‌ रक्षन्तु, एनः शान्तये, नः अस्माक । 
३०--१५ ऋषितअगद्घः--निराांशितं जगतः अं पापं येन स तथोक्तः 
३१--१० वक्षेत्थादि--दक्षो नामा राजा तस्थ मखमथनं यश्विध्वंसन 

तत्कालसमयोद्ध त॑ । 

३१--११, निञ्ञामोदेत्यादि-निजामोदेन. निजपरिमलेन दिग्धानि 
लिप्तानि पुष्टि नीतानि दिभमणीयानां 
दिग्वधूनां घाणविवराणि नासारंध्राणि 
ये: ( येन ) । 

३१--१२, पारदेनेब--सूतकेनेव । 

३१--१३, राजतांन--रजतेन रुप्येन निर्ग्तान्‌ पारदेन रंजितान्‌ स्वेतानि- 

त्यथ: अपि समुच्चये । 

४१--१३, शातकु मकु सान---हेमकुंभान । 

३१-१२, संपादयता--दद॒त। । 

३१-१३, दैयंगवीनेग-छतेन । 


] इन्ट्रश्नोनामदेबविरचिता+-* 


३१-१४, भ्रताध्घिरित्यादि--घृताव्ये: घृतस्य शातकुभानां. घृतस्य 
हेमकुभास्ते च ते प्रथुकुभा विस्तीर्ण- 
कलशास्तेषां कोल्यः तासां घटा घटने 
येभ्यो वेवेभ्यस्ते: । 

३१-१५, पटमुजेत्यादि--पट्नां दृढांनां स्वभुजानां बतेनं॑ अन्योन्य- 
हस्तान हविकया संचरतस्तेन घटितो व्रिचितों 
नाटकस्याटोप उत्कट आउडम्बरो ये: । 

३१-१७, क्षपाटपतिमि:--क्षपायां रात्रावटनं गमनं येषां ते क्षपाटाः 
अष्टधाव्यन्तरदेवानां पष्ठजांतिसम्बन्धिनो 
राक्षसाख्या व्यन्तरदेवा, अनेनोफ्लक्षणेन 
सर्वे व्यन्तरेन्द्रा प्राक्मास्तन्मुख्यत्वेन शते- 
न्द्रा वा तैः | 

३१-१७, सवाप्युपचित - अनवरतपूजितं । 

३१--२२, अतिकरास्तेत्यावि--अतिक्रान्तो निराकृतों राजहंसस्यांशानां 
गात्राणां श्वेतिम्न: शुक्रत्वस्थाराम: समूहो 
यैस्तैरेव रमशीयके: मनोनयनयाः सुखो- 
त्पादके: । 

३२-२, मानसरयाम्‌--मानसवेगान्‌ । 

३२-२, स्वकरे:--स्वकीये: करे: । 

३२-२, करेम्य:---अन्येषां देवानां करेभ्यः सकाशादानीय । 

३२-२, अभिषिक्तपूजे: -यो भगवान पूलमभिषिक्तः | 

३२-२३, शारदेत्यादि--शारदीये: शरत्कालीयैः रुरुधवलाम्बुधरैः प्रचुरैः 

शुल्केरंबुधरैरमिरामे व्योभान्तराले क्लिसच्छो- 
भमान॑ चन्द्रविम्ब॑ तद॒दीद्धः शुक्लअः निर्मल 
इस्य्थ: । 


पंजिका । दैप 


३६-४०, वुश्धान्धिरित्यादि--दुग्धाव्धे: भूरितरवारिणा परितः स्वतः 
आलिंगिता मूर्तियेस्य 

३२-४, कार्तस्थरायलतटे --सुवर्णाचलतटे । 

३२-४, विललसन--संप्राप्ततीर्थकरत्वेन शोभमान: । 

३२-४-७८, कू माम्भोदा:--कु भसरशा मेघाः 
क्षीरदारि--क्षीराणेवजलं । 
झरम्ति--वषेन्ति । 
प्राहइिणोव--प्रस्थापितवान्‌ । 
आगातू--आयाता | 
विद्धतू-अहमभिषेककर्ता कुबंन्‌ सन्‌ । 

३३-६-७६, स्वेप्रसिद्धां--स्जनप्रसिद्धा । 
सपदि--साम्प्रत॑ । 
सुरसखरशिशु--आकाशगंगा । 
किंखित्‌- -आदोस्बित्‌ । 
झ्र्रावतीणा--अन्नासिषेकसमये उत्तोयायाता ।' 
सकल॑--सर्व लक्षणलक्षितविप्रहं । 
ज्योत्स्नया--जात्यपेक्षयेकवचन तस्माद्रश्मिभिरित्यर्थ: | 
पीयूषं--अमृतं । 
ऐराधतकरपृथुल--ऐरावतगजपुष्कर इवायतं । 
इत्याक्षिप्त:--इत्युक्तप्रका रेण वितर्कितः। 

३२-१३-८०, विद्घत्‌--कुवंन्‌ । 
पंखमेन--पंचमेन क्षीरसमुद्रेण । 
स्वच्छायेत्यादि--स्वच्छाया._ ण्वाय्छाच्छद्ासेरतिनि- 

मंलहासेः । 


झल्॑--अस्यर्थ , अरि मोहनीय॑ कम, रजः ज्ञानावरणाश्ं 
कम, रहस्यं अन्तरायकर्म । 





१८६ इन्द्रभीवामदेवविरचितां-- 
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३२-२२, निजबीयत्यादि--निजवीयमाधुयाभ्यां निर्जितामतस्य गर्वितां 
तस्माल्लब्धस्तब्धभावेन । 

३२-१-८१, शुव्धेत्यादि-शुद्धो निर्मेलः इद्ध: परिपूर्णो निष्करणां- 
इतीन्द्रिय: क्रकरणरहितश्चासौ फेवलाव- 
बोधश्चैतेन कृत्वा प्रबुद्ध भुवनत्रयं यस्मात्‌ 

वर्धितांश्ययंत्यादि--वधितान्याश्चर्यात्मकानि कार्यारिं। य- 
स्मिश्वासा विधिश्च तत्र घुये' 
प्रधान । 

३२-३-८२, शुभतमेत्यादि--शुभतमपरमारुभ्यः उद्धूतः संजातो निर्धों- 
तदेहोी धातुवर्जितत्वात्‌ निर्मलो देहस्त- 
स्मात्‌ प्रभवा बहला बहुतरा भालत्प: 
स्वद्रव्यलेश्याया: खशरीलेश्यावा (या) 
वैशेषोडतिशयों यस्य । 

विध्रुघवलेत्यादि--नवधुवद्धवला शुक्ला विसपेती विस्फुरती 
भावलेश्या तद्ददवदातं निमेलं । 
अहमीहे--अहं वाब्छे वाब्छितार्थो भवामि | 

३३--२०, अपनुदंतु--अपाकरोतु निराकरोदित्यर्थ: ? 

कुमंदे--वयं विदृध्मद्दे बर्तयाम इत्यथ: । 

३४--११--८७, काष्टे त्यादि--काष्टानां पापात्मानां अशेषकषायबैरिणां 
विजय एव श्री: सेव गोमिनी भूमिः स्थान 
तस्याः संगम। 

संसारज्वरेत्यादि--संसार एव. ज्वरस्तस्माद्भवस्तापस्तस्थ 
सनन्‍्तति: सनन्‍्त|नमेत रुज़ों व्याधयस्तांसां 
रुजामुत्सादनं निर्मेलतो निर्ाटनं इच्छुबः 
बाब्छोपयुक्ता बय॑ | 


पंजिका । बैक 
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शेशे-+-१७--प८८, शुभाख्या।--शुभनामान: । 
व्याज्---मिपान्तरं सदीयः स्नपनकं मदहाभिषेके5याग- 
न्संप्राप्ता:। 
नित्यनिद्तेपयोग्ये:--नित्याभिषेकयोग्येः । 

३५ -१, निर्निक्तेत्यादि--निर्निक्त सुवर्णस्थ शुद्धस॒वर्शस्य रेणयमानं 
रेणुमयं कञजं च कमल॑ तस्य किव्जल्क पुष्प- 
रज समूहेन पिव्जरिते:। 

३४-२,विजितेत्यादि--विजितानि विलसद्विलासिनीनां बिलोलानि कटा- 

क्ञवित्ञ पेरतिशोभमानानि बिलोचनानि विशि- 
घ्टनेत्राणयैेर्नीलतीरजदलेनीलकमलदलेस्तेः 
परिपूरितं सकलजनानां घाणविवरं नासारंभ ये 
पु बन्धुरं मनोज्ञ सौगंध्यं येषु च ते: कलशैः। 

३४--३--८६, अन्घीकृतालिपि:- -अस्यासोदास्थादनेन अन्यत्र गस- 

नाभावादन्धीभूतैमेंधुकरे: । 
विजितेत्थादि--विजितो निर्जितो दिग्द्विपानां दिग्गज़ानां गन्धो 
ये: । 
+ गन्धद्ृब्यसंभारेत्थादि--सु गन्धद्र न्याणां संभारत्य संघातस्व 
सम्बधेन संयोगेन बन्धुरं। 
+ समदसामजा:---मदो सुरा: सामजा गजा: । 

३५--६--६०, अ्रद्धालो--भ्रद्धापरे देवेन्द्र इति सम्बन्ध: । 
खलिताजलेश्वरतटे--चलिते मेरुशिखरे । 
अद्ण्डपादादइते--अतिवोयपयुक्तार्भ्या पादाभ्यामाहते सति। 
अ्रपुः--अरमन्तिस्म । 
पिमानपतय:---देवाः । 


द्स्प इन्द्रभीवामवेवबिरणिता-- 
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दीप्ताखिलाशा:--दीग्रा: प्रकाशिता अखिला आशा बैमु सैः 
सौधरंस्य नरतनावसरे भुजै: समंश्र मुरिति 


सम्बन्ध: । 
यस्य -नृत्यवतो देवेन्द्रस्य । 


उच्छूसेत्यादि-उच्छूस एवं समोरो वायुस्तस्मादूदूरे विलुठन्ति 


दूरोत्सारितानि भवन्ति कूटानि 
यस्मात्स तथोक्तस्तस्य । 
देवेन्द्र --पूजविशेषणवि शिष्टे सौधमेन्द्रे । 
नटति--नृत्यं कुबेति सति । 
स्फुटं--प्रव्यक्तं यथा भवति | 
अ'होमलदालमै:--पापमलक्षालने: । 


शिखराणि 


डत्तमाहु--मस्तक॑ अथवोत्तमाज़' शरीर अन्वर्भजां अयमुत्त- 


माज्न इति सामक॑ नाम, नः अस्माकं, । 
ते प्रति--तं जिनेन्द्र' प्रति ।] 
चमरीरुद्दाश्रे:--चामरघंटामंगलद्गव्ये: । 
पराथोमिः--तोये: । 
भजतां--सेवातत्परभव्यानां । 
निरगंलघूत्तिप्रत्यूद:--दुर्निवायंबृत्तिविप्न  । 
कुमागव्यूह:--मिथ्यामार्ग एव व्यूह: संग्रामभूमौ 

सैन्यरचनाविशेष: । 
अधेकादशपूजाबिधा म॑-- 


३५--१४--६१, सकललोकसंधारिया--प्राणधारणाया: 


विरचित 


साधारण- 


सामथ्यांव सकललोकान्‌ 
संघारयति तत्तथोक्त॑ तेन। 


कनतकतकरेणुना--कनककमलकिर्जल्कसं 
णुस्येव रेणवों यथा । 


शक 


पंखिका हैक 


ला आफ मी आप भी के थक न जे पर पान की का की कक 


कपितपापद्रेशुना--जिनेन्द्रवरणाओे. अन्कइलोपयोंग्येन 
पापापायसम्भक्त्‌ ऋषिता विंशलशिंकट फायमेत 
दुश रेजबो यरलस्ल्शो्) 
अरणे--छिनेम्द्रथर॒णो धारादविषयी ऊृत्वा धारयामि । 
३२६०-%०-६३, लक्मीरूटाजलशिते:--लक्तमीकटाक्षवित्तेपा इव ललित: 


कह ंस्ले सरोजै: । 
अमलाक्षताज:--अमलानि निर्मेलानि अक्ततानि अखंडानि 
सम्पूर्पनि अंगानि येषां तैः । 
३६--१२--६४, ग्रयिता--निक्षिप्ता । 
दारिसारं--यानि दहारीरि मलेक्षालि वस्कुणि केदु सार ! 
३६--१२--६६, मख्येत्यादि--मसणा स्निग्घा धवला दीघो: स्थूलाः 
कपू रस्य पाल्यः कल्िक्य्य ता: ज्वलिताः 
प्रदीप्तास्तासां विमला दीप्तय: प्रभास्ता- 
एव व्याप्ता प्रवोधिता दीप्तास्तेजस्का: 
प्रदीपास्त: 4 
परिकरितशरीरै:--परिवेष्टितशरीरे: । 
३६--२२--६७, स्थगितसकलदिक्के:--धूसस्तोमेन नमिता आरस्थव्या- 
दिता ? सकल दिशा ये: । 
विन्शकोददीपनै:--दिग्ग जनों कॉभोद्दीपलसमर्थे: । 
३६--४५--६८, सातकु मथुतिमि:--सुवर्श वी १००० न ** 
आपध़मेदे:---आश्रसमूहै: । 
अनास्सै--अम्तत्वरदिते: खुसवादिरित्यथ: ॥ 
लंजरीकच्छुविभि:--कष्णक्गो: । 
अभ्यासोप'' “* अभ्याससमीपमुपनीतेः । 
ताका-ताक्षज्वजनं । 





३६० इन्द्रभावामदेवविरणखिता--- 
झम्दक:--दपेण: । 
३४-६-६६, विश्वै:--समस्ते: विधिक्रम: । 
भीयुणमद्रदेवेत्यादि--श्रीरन्तरहृबहिरिज्ञतपोलक्षणा. श्रो 
स्तयोपलक्षिता श्री, गुणभद्रो गुणै- 
व्यवह्रनिश्चयात्मकरत्नत्रयस्वरूपै: 
गुणैभंद्रः शोभमानः स चासौ देब:, 
अथवा श्रीगुणभद्ददेवामिधानो प्रंथ- 
कर्ता स चासौ गणशभृज्ञाचायस्तेन पूज्ये 
चरणकमले यस्य, क्रम: अभिषेका- 
विधानक्रमै: । 
तजिःपातये-त्रीन्‌ वारान्‌ पातय सम्पादये । 
के + ५. + 
प्राहुर्नित्यमद्द:--जिनावासे स्वगेहे वा प्रत्यहं यथावसरं महा- 
मंत्रपूवक महास्नानलघुस्नानविधानाभ्यां चो- 
चतोयेछुरसाज्यक्षीरद्धिभिर्जिनेन्द्राचांममि- 
विच्या खडंतन्दुलाग: समभ्यच्ये च शक्तितो 
यथायोग्यपात्रसन्तपेण क्रियते स नित्यमह:१ 
चतुसु खमहः---हपेमु कुटबद्धे श्वतुमु खमंडपे यो महामहों 
विधीयते स चतुमु खमहः । २ 
<ल्पदुमाहाहिका--कल्पवृक्त इब जगदाशासंतपेणमुख्यत्वेन 
चक्रधराधीश्वरैजिनेन्द्रस्यानेकविध॑ रत्ससुब- 
णय यंदचेन क्रियतेडसो महः कल्पद्ुमाहः ३ 
त्रिषु नन्‍्दीश्वरेष्यष्टस्याग्ष्टदिनपयेन्स झुरे- 
न्द्ौनिर्मितमव्यसमूददैर्जिनेन्द्राचना क्रियते स 
भवत्यष्टाहिको महः । ४ इत्येतो द्वौ । 


पंजिका । ३६९ 
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दिश्येन्द्रष्वज:--संभूयेन्द्रप्रतीन्द्रा्: पंचसु कल्याणेष्वन्यज्रा- 
रऋत्रिमजिनभवनेषु बा महामद्दोत्सवेन अहद- 
त्परमेश्वरस्याचेन॑ प्रकर्षणण सम्पाथते स 
दिव्येन्द्रध्वजलक्षणो मद्दः । 

इत्यमून---इत्यनुक्तस्वरूपान । 

बहुविघस्वान्तर्भदातू--मानाविधस्वकीयान्तर्भेदात्‌, यत्‌ यस्यां 


पूजायां, इत्येतान्‌ भेदानाहुः । 
बुधा:--शास्त्रनिपुणा: । 


इत्यन्धहं---हत्येज॑ प्रत्यहं । 
छृतमदभिषय:--कतो निवेर्तितो महाभिषवों येन स तथोक्त:। 
शरणययं--संसारत्रासाच्छ रणयोग्यं । 
छखुमनसः--देवा: । 
इति महाभिषेकः । 
अथ शान्तिमंत्राभिषेको ( कः ) शीतोदकप्रदानेन शीताः शीताः 
आप:, शिव मोक्तसौख्यं,मांगल्यं मल॑ पापं तेन रहित्वान्मांगल्यं, श्रीमत्‌ 
अनन्तचतुष्टायाग्यनन्तगुणलक्षणा श्रीः सा विद्यते यस्य रच्छीमां न्‌ 
अवतात्‌ पातु, वः युष्माक॑भव्यानां पुष्पा: पांत्वितिमांत्रिकप्रयोग:, 
अथवा पुष्पा इति स पुष्पा: आप: पांतु। शेर्ष सुगर्म । 
शात्वेव॑ सूजिता सम्यडन्‍मंत्रपदायधारिण:ः | 
प्रकुषेन्ति जिनेन्द्रानों से यान्ति परम पदम॥ २१॥ 
इतीन्द्रश्रेपडितवामदेवविरचिता मदाभिषे-कस्य 
विषमपदपक्षिका समाप्ता। 
सं० १४३६ फाल्गुणसितपूर्णिमायां श्रीहस्तिक्रास्तस्थितेन कोबिद« 
घनकरेण लिखित॑ श्रेयथंम्‌ | 
मुद्रक - बाबू कपूरचन्द जैन, महांबीर प्रेस, किनारीवाजार, आगरा। . 


बीर सेवा मन्दिर 
|; ४० ५» पुन्‍त] 


काल व० 
तेदक चउअएस्प्री एल्नएकज्थ 7एए 
शीप॑क प्पेप्चसब्यण्क न ्फ्ू 7ए7एए 


ख़्ण्ड क्रम सब्या 





